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पइत 
प 

जेन क नाचीन इतिद्ान नस्तन्यस्तं प्रिर हमा है । तमन 
पन सौर नि<रलो+ अतिरिक्त मस्छृन, ~र मर खो +भापाः 
कन्यसे भी प्रचुर इति्।चन।मभरी उपलञ्ध होती है) उन मयको 
सग्रह भरतभत्ित करना नितान्त ५५.५२ हे । आर्यसस्छनिमे 
२५९41 प वहूत उचा ५1 गया है छनकी मति + म६।९५५ अनि 
नि ॥८ हे। घम्‌+ उत्िवृत्ति या जीवनि ७५ मत्त 
सिप्वगठुनाररूप कान्धामे किपा कस्त हे, पेते कान्य जेन- 
सादिप्थमे दनाताकी रये हू पर्यु सेद दे कि पोषे) अभिनत 
अधिपा ( जमुद्ितं १०५ ) (चीन ज्ञान५८।९।५ पडे-पडे नष्ट 
हो र्दद भर नयनयि जैसा वादिण वैसा शम ‰-॥म प्रयत 
डमा ज्ञात नहीं होता । 
जयाचपि ५। सित ठे कमन्धसग्र 

ेतिह।सि+ भापा कान्या सप्रदृहलू्पसे ०५ 4चधि प्रकारित 
मरस्य ६५।२ समप २4७ ७ ही ह्‌ | जिनम्‌ धरतिद्ामिक स समप्रहम 
=+ £ माग सर ^तेतिह।नि+ स।५५।९। भा १० श्रीमि 
धर्मधस्मि सौर उन न्त्थ स्री विवानिगयनी सम्पादित णव 
श्री जिनपिजयज्ी सम्पादित धजैन रेतिदासिक गूजर ५०4 
सचय यर मोहनय।खदटी चद २९६ 8 ¢ 1, 1. ए सद्नोधिन 
“पेन देतिटानिक रासमासा नमसे करित हए दे । 


५६ रेतिदासिक जन काञ्य संग्रह्‌ 


सल्मेर्‌ थंभ॒ जाणियई्‌) प्रगट प्रभाव पुद्वि माणीयद्‌ । 
दरण दीख्ड अति उदछछाह, समरणि सवि टाच्ड दुखदाहं ।।६॥ 
खास सास जर पशटज रोग, नाम छियड्‌ नवि आए सौरा | 
अधिकं प्रताप सरदि ५द आज, जो प्रणम तसुसारद ज ।\१०॥ 
थार विस।छ थापना करी, निरमङ्‌ नेव आगछि धरी ) 
केसरि चन्दन पूजन रसार, विर चौ चा८द्‌ ऊुसमह्‌ मार ।११॥ 
खुग।भदं मेलि अगर धनसार, भोग उगाहुड अतिहि उदार । 
करि साथियड अखंड तंदु खर, सुगणगान कोजइ तिह वष्र ॥१२। 
-नि-प तणी सहि निचा रख्द, मनद मनोरथ ततखिण फट्‌ | 
खरतरगणगवणिहि ससि समउ, भाविक करिजोडी नमउ।।९३॥ 
गुरु श्रीदेनतिख्क उनश्चायः प्रणस्भइ बाध सुह समवाय । च 
अरि करि पेण्छरि विसहर चोर, समयड असिव निवारड्‌ घोर ॥१५॥ 
गए चडवदै २९। जे गुण, उदि प्रभाति खशुर गुण धुण । 
कद “पदुममंदिर'” मनशुद्धि तसुधाए सुख संपति रिद्धि । १५५ 
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नकैः अतिरिक्तः 4 पतिहामिक न्यन्यं रकतत्म्रन्थ ५ स्यम 
२ मासिकपनासि ओर्‌ कनिपव उरास-मम्रतमि मी प्रयितं ८१६ ॥ 

एस रास मसी त वहत अविन प्राणते सप्रच्मयिन ह य 
सौत्र प्रकारि(त ९ आच्यक र जित पनिस्चिक प्निजम नया 
प्रका ५३! आचार्यो पल चिदा, अनिरित, कतिपय यृध्रावकक 
० का-५ भी उपतप्‌ से्रहामे भरवमचित ६५ ह्‌ । तीर्थाय सम्ठन्पर् 
मी रेत मनेक! कान्य उषखन्य हगिनक्ामंग्रहमी मुनिराज प्रीतया 
विजयजी लर पादित्‌ (्थवीन तीधमाटाः भर्‌ व्पाटणचत्म्र परि- 
पादी" आदि पुस्त छपा हे ८८ प्डनयुगः क्र अंका+भी कः 
स्थानको चप्वपरिवाटिथ( जर तीधमाखातण प्रतानिन्‌ हरं ह । 
ह्‌ मदे भी पसे अभधकारित अनका पतिलासिक्र कान्धत 
भिन्द यधा प्रकासि(त पिया जाय.॥ । 
उ विद्धी श्पन्येकरण 


प्रुत सश्रदने अधिकाय १०५ खरतरणन्छीच ही हे, उसस 
~ = ~ ^^ “~ ५, ~ 
कद 4ह्‌ लभञनेको सूल न ९ वेटि कि सस्वादका को अन्मगन्छीन 
केा०५ प्रकारित करना इष्ट नही था । दमने तपल्न्टीय खोज- 
सोधप्रेमी भिदाम्‌ सुनिनक्नो तपान्‌ सनरकासित ऋन्य 
भेखनेनगे मिन््तिमीकी यी, पर खेद ह कि मिग्धीकी ओ९से कोर 
सगरी नद्‌) मिरी | त्व यथोपरन्ध सामग्रीको ही भमित 
*९५। पड़ा | 


९ यशोगिनरस, करमाणसागरसूरिरास, देवला ! २ जेनष्े 
अङ्को थु । ३ प्राचीन गूजरकान्मसधदमे, रास संग्रहे 1 
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राजपूत्ना न्त वीकानेस्म निप सस्तर्छका ही 
~+म।९ जौर प्रभाव रहा हं | जतन हमे जमिनमन कान्य इसी 
गच्छत प्राप्न हए ह] तपानन्थीय का च एकमा धश्रीनिजन्‌ 
सिह सूरि मिम५+५ रास" ७५८८ हुमा चा वह्‌ सोर पप्पज नात्‌ 
उपाधा जी चीहुलना्वस्नो महासजने पालीतानेसे भनिचूख 
णिचौ चिलद्धिमीत मेजाथा उन पनोग मी प्रदतं प्रस्यमे 
441 कर दिया द 1 ६५।९ लने कतिपय १।-८५।८ रीय द 
०५ ह) निन्द्‌ व्यननायं धनिन जमनन्रमो कल कन्चद्रनीने 
नक करणी दै अत हमने इस ल दमे टना ५न।+ज्यक ६५६ । 

स्यु जन्थमे अधिग ९प९गच्योय मिन्न-मिन्न सा) 4 
क८्य। + सतह्‌ है) एकी भन्थम्‌ एक पिवथनी प्रचुर सनव 
भिरनेसे इति ठको तमन जुननेमे ५१५ जोर ५ि५म्‌क) 
वदी भारी वचत्ं होती ह । इस निर +पाकी मर ल्ध्य ३९ हमत 
सतनचि छप मार्‌ ख९य९१।८८ो4 एर तथन्य स्यत सम्रहमे 
करित कर दिये षै, ते प्रत्युत मिपथमे यह्‌ मन्थ पूर्णं ९६।५ 
हयो गयां है 1 मूल प्प छप जानिकं पञ्चात्‌ ५ मि व८९ छत 
र जिनचन्द्रसूरि चतु सप्तति + ओर ०९ चन।9ि कृत सि~ 
सिद२९।६ ८५८ब्य हुए हे, मन्थे वडे हो जानेके =१९५ जनको 
मूल ५गित न < पेतिहासि+सार यथास्थान दे दिया दै । 
<+) दम्टिमे ओर शुद्ध ति मिरु जानेस १।८।.८९ भेद दिप 
कत५५ ३५4 4 दित नभन्य मी इस प्रन्थमे प्रकारित पिये है ।-- 

#* दं प्रति परिचय । हि 
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१६२ रेतिहासि जेन चगन्य-संग्रह 


हा १ ( पुरन्द्रनो चोपाह्नी ) 


'मरुधरः देसि मक्च।₹ 'मेडतोः सदर मलो) । 
'मासकरणः 'ओसवाट,, ध्वोपड़ा' वरा तिखोरी ॥ १॥ 
पद्‌ ठवणो करि पूञ्य, अवसर एद्‌ ख्टौ री । 
खरचे द्रव्य अनेक, युश्त ठाम सदी री ॥२॥ 
सूरि मंत्र द्यो शद्धः सहगुर तेणि स्मे री । 
श्रो 'जिनसागर सूरिः इन्द्रिय पचदमेरी।॥३॥ 
मोरो साधु महत्त; करणी कठिन करे री । 
श्री जिनसिंहः के पाट, खरतर गच्छ खरेरी ॥ ४ ॥ 
पालि पंच आचार, तारण तरण तरी री। 
एच सुमति प्रतिपा, खप संसभ को सदो री ॥ ५॥ 
प्रथिवी करिय पवित्र, साथि साधु भल री। 
अप्रतिबद्धं विहार, दिन दिन अधिक कठा री।£॥ 
'चोरासी गच्छ माहि, जाकी शोम भटी री। 
चतुर्विध संव सनूर, संपद्‌ गच्छ मिली री ॥ ७॥ 
दाल २ (मनडो नान्यो रे गौडी पासमी रे) 
मनद रे गोहयु मादरः पूजजी रे, श्री जिनसागर सूरिः । 
वड भागी भद्भारक ए भटा जी; दिन दिन गच्छ पड्रि ॥ १॥ 


सखर गीतारथ साघु भला भलाजी, मानईइ मान पूज्य नी माण । 
'समययुन्द्रः जीपाठक परग'डाजी, पाठक पुण्य प्रधानः रे ।॥ २॥ 
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क सत्यथ द योर्‌ अपूर्ण तिः १ गीजो रय उपनत 
न प्रनायित चर्‌ दी द) यति क्ली 4 जानतो स्तक ५५। 
ति म तो द अयम संवि २६ 
दे० उष्णो प्र९प्५ 

जेखर भ्वारको (गी रसे न होता ठे फिन्टा भो 
५न नु? प्रति २ मे शमीम नपान > जिनवदमल, क अपश्रंय ८ [५ 
वणन, लिनप्रनेघ अनिद) जिनछनल्छरि चन (रतिनंत ५२२ 
से ) शेप शरी जिनपतिद्रि स्वपनन्छन ( नंज २५८ के अन्म ) स।९ 
श्रीजिनरव्धिष्(र शसीति (पनर नं० १८८द६मे ) वियनान हं) 
५२न्तु अद्याचधि हमे ये उधलन्ध नहीं ट नमभव हे मि उष चिणः 
चेद हौ ज अ प्रस्थम्‌ ५ हे“ | 

लत स्तान्टय क्य लाह वहु यिदह | अपनी- 
अमनी स्दलन् ५६०५ उनम श्ीभूज्योके पाच हे आयपद्मी 


१ श्रीजिनसाजद्धूरि१यस आादिकी यार ९ ( पू० १९० ), श्रीजिनद्‌प०- 
सूरि ८५५ 6ादि सन्त विहोन (छ्ु० ३७३), श्रोकी तिरनसूरि५।१ आप्कि) 
गा० २७ ( घु० ४०१); श्रीजिन्चन्रदूरिथीत अण ( षु० १०१), विघा- 
लिद्धिमीत भादि घुट ( प° २१९ ) । 

२ जेल॑स्पेरके यपिनयं ल्मी दवमो प्रेपिच । 

३ खरतरभन्छके जआाचायकि देपिलासिक सण घर्ण॑नात५न चान्धोकी 
अन्थ एक शदत्वपूं प्रति अजीमगंजके मंडाप्म थी, पर सेद दहै कि वप 
सोजनेपर भी वद उपरुन्ध न्दी हुई । 


< देखे “जेन सादित्यनो संक्षि इतिदाखः धू ९३७ से ९४६ । 
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॥ ४ ॐ 
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८ बाचू विनय सिंहो नाहरके सोजन्यसे ) 


श्री जिनसुलसूरिजी 


॥ 4 


( ५।९) ), च्छु आचार्य, भान मोर ७८५५, वालोके पास खर- 
प९०।०्८ बहूतन रेतिहासि क सादित्य प्राप्त दोनी सम्भावना है । 

६५२ समस्ते इयरमे सौर भो कई रेतिदासिक ११०५ ७पर्न्य 
ह्ण द जो ५५।५-१-4 प्रकट किये जर्यैगे । 
भुत अन्यक उपयो मत 

यह प्न्य रष्टिको०६५से विरोष ऽपयोगी हे । एक तो पेपिहा।सिक 
लर ० मारित 1 कतिपय म।५।९५ ११०।१ तिरि 
पराय मभी ५।०५ रत्सि दपि सभ्रह फिये हः गुण वर्ण 
नात्मन न॑क गीत, गहू) ५८८ प्रभृति हमे सप्रहमे दे; 
परन्तु -नमेसे एतिद सिक कन्था को ही चुन चुर परस्युत सहम्‌ 
स्थान त्या गया दे | जननयि चकानितं सम्रहोसे भाषा स।द०५- 
की चप्िसे यह लह सवधिक पयोर है, यो 9 इनमे वारहवी 
नन्दो रकर बीलतवा सनन्द तक ल्गमग ८०० वपर, प्रत्यनः 
=त।न्दप थोडे हुत +।०५ अवश्य सन्दीप हे ।+ मिनस भापा- 
विल्लानमै अभ्व सियोको सतान्दीवार भान) अतिस्कि कद्‌ 
प्रन्तीय भमान का भी जस्य ज्ञान हो सत है | कतिपय कान्य 
दि्पी, कद ९।गस्थानी सौर कुछ २।गसती प्रभृति है । जपधग 
माप स्यि तो यह सुघ्रहु_विरेप महसन ही हैः प्छ "मू 
तोरपर कछ सस्न ओर तमे ५१०५ भी दे दिये गये है । 

कमन्धकी दन्दिसि जिनेरवस्सूरि, जिनोदयस्‌सि निनडुगरसुरि, 
जिनपतिषसि) जिनतजनूरि) निजयसिद्ूरि = दि रास, पि4६९॥1 


= ता न्दोचार ५।०क् सशक्त वर्पीकरण भय स्थानमें मुद्रित द 1 





३२० एतिहासिक जेन कात्य संग्रह 


चउदसमई्‌ 'जिनपद्य सुरिसः, "ब्ध सूरिः *जिनच॑द्‌ः यणी । 
सतर(स)मई 'जिनोदय' सूरिः श्री 'जिनराज सूरिः गुण भूरि ।१६। 
याटि प्रभाकर सुट समान, श्रो जिनवद्रन सूरिः चुज्ञाण । 
सीषद सुदरसण जव कुमार, जसुं महिमा नवि टामह पार ॥१२॥ 
सी 'जिनचंद्‌ सूरिः वीसमड, समता समर (स) उंदरी दमः । 
वेदो श्रो जिनसागर सूरि, जन्त पसाद विवन सवि दरि ॥१२॥ 
चउरासी प्रतिष्टा कोद्धः (अहमदावाद' धूम सुप्रसिद्ध्‌ 
ता पठ्‌ गजनसुंद्र सूरि ग्री 'जिनहर्य सूरिः सय पृरि ॥‰॥ 
पंचतीस मद्‌ "जिनचंद्र सूरिंद? तेज करि नद जण चंद । 
श्री जिनी सूरिः माद्‌ नमो; संकट वि धको उपसमउ ॥१५।] 
री सिनकीत्तिः सूरि सरीर, जग थङ्ड जसु कर प्रस । 
स्री 'जिनसिंद सूरि तु पष्ट भणं, धन भावई समरता घण ।[१६॥ 
वर्तमान वंदयो गुरुपाय, श्री 'जिनचंदः सूरिखर राय । 
जिन रासन उद्यड ए भाण, वादी भेजण सिंह सम।ग | १५। 
ए खरतर २(₹ पट्वी, कोधी चउपड्‌ मन नी रली । 
जओगणत्रीरा ए गुस्ना नाम, टेतो मनवंछित थाये काम 1१८] 
प्रह उ<ी नरनारी जेह्‌, भणड्‌ राई रिद्धि पाम॑ड तेह । 
“राजम॑दरः जुनिवर इम भणडई, संघ सहु नद्‌ आणंद्‌ करइ ।१६॥ 
इति श्री २,९ पटरावरी चउपड समाप्र ॥। रा कीट्छाइ पठनार्थे ॥ 
मो० द० दे० ॥ 
यह्‌ पट्वी श्री जिनचंदके रिय पं० राज्सुंदर्ने देच्छुख 
साटनमे सं° १६६६ वेशाख वदि ६ सोम श्रा० थोभणदे के लियि 
दिखी हे । (देनङरपदक पपीयावरत्ति प्रण १६) 


५] 


बडे सु-०९ ओर, अख्ड्कास्कि सापमे दै। जिनको पद्नेस 
[वोन कन्यके जन, स सुन्दर शब्द्‌-विन्भा<। ओर प्त 

ऽ उपमाओके साथ साथ अय सब्दो यज्नुभव दोत। दे | 

इस संग्रमे प्रनगरसिप प्राय समी कान्थ समलामयिक छपिनद्ध 
प्रति दी सस्पाटितं क्य गये हे। इसका विशव स्पष्टोकस्ण 
प्रति-परिचयथ #९ दिया गया ह्‌ | 
भय द्ध सैं अन्यदह्षश्ए हर्ज 

टगभ«। २] वपं पूं जन हस भन्थको छवाना भ<म्म्‌ किया था 
पय जितने काव्य हमारे पास थे) सनको रचनाकाख्की शद्ुलुस।९ 
दी भनगित्त ५९८ प्रारम्भ किया था, परन्छे उसके परवान्‌ ज्यौ- 
ञ५५। नवीन समधी भिखती गह स्थौ -त्थ इससे २।मि७ त गये । 
अतः जेर चाहिये कन्यका असु ठीक न रह सका] पिम 
भी दमने पीछे भ्रन्यकतो ।९ विप चिसक्त ९ चतुथं विभा. 
मे अनयाय प्राचीन ऋान्यौको दे दिया हे । सचना लययकी अपेह्लासे 
%।०५ [< श्बृह्ुखसे सल म्बादन देने चाहिये उनकी स्वतन्न 
त।[खक। दे दी हं, तामि पाठकाके रेातान्दयीनार मापाओंका अस५।६ 
करनेन ९*(मता ओर अलुकरर्ता ५२ । प तिद्‌ासि क सार-टे.न 
( आसा वार ) भिक ५६तिस ही हुमा दे 

प्ररत श्रन्थन सर्वाङ्ध सुन. मर विरे उपयोगी भन।मे। 
भरसक प्रयत्न किया ५ हे | जो रोग चीन राजस्थानी ओर 
अप्रंग भाच अनिल हौ उनके स्थि ^कठिन २७८्कोङ ओर 
ग्ब चद ए।तासकल।९ ठं दना ह्‌ | इस अ।त।र२फ स्थान- 


२५६ एनिदामिक अन काय्य मप्र 


४ 
~+ +~ 


९९{ण विनयः कत प्रीर्म 


क 


ट , ध्यानं धरन सन पाव] 
क 1 + [ ५ अ 
तरेर वट्टो जता चरणो, वात्न स्‌ त्राष्‌ || २६॥ 
न 6 


4 


जे तर घरि यदद करः, प्मोयनरदधय त्पि। 
शशुणवरिजयः कः; तेना दल, सदस प्लीपम पाप] ३० ॥ 
५(गचजय' कट नेत्रं तणी) आव्य मोटा भम । 
लल पल्योपम सचिवा, ८; निक्राचिन क्म ॥ ३१॥ 
शुणत्रिनय' कटर “विमलानि, पंनक्ौडि परिवार | 
चत्री विनि कचट सप, "पुण्डरेक' गवार 1३२ 
शशुणविमवः कत्ठ जनमा ब्रह, “उच्चय (गिस्निरि'। 
=+ {यर आदिम 2) ठक लिरि नमिः नार | ३३॥ 
ठार -९।१ सादरा 
“रातं जय' जिननर वंद) गुन्नी निज पाप नित । 
टड दावः करा चामासः पूरो 'सोर्ल्वाः आन ।॥ ३४ ॥ 
ह्योरम' नो परि पूनाणा, तिहा तपरा करा सूणञ। 
गि ९नर' दखी(ट.ख) सड, २।गलि (पि?) राजा लिन सई ॥ २५५ 
चख (नवड नगरि" २₹ याच, सामहिधां संघ चव । 
जानी दु सडस चखाणी, इकर साम्टलि खर्चाभी ।| ३६ ॥ 
पिदा थी ववि (चकि?) पूज्य पवा९ॐ उन्रुजथः देत्र जदारड । 
'खंभाऽत्तिः अति यासि, तिहा थी आन्धा चर्नासड ।। ३७ ॥ 
पिदा त्रिण प्रतिष्ठा सार, सपद्मा -उद्‌ द०।९ । 
खर्च्या 'खंभाऽतः महि, श्रीसंव अधिक उथर्हि | ३८ ॥ 


भा 


स्थानपर्‌ प्रालीन सुन्प९ चित् विगिप नाम सूची, जन ०न 44 
त। ११ <५ दी ५९ ( प्रति परिचय) कवि परिचय, चिव परि, 
आट) कर्‌ दिया गया रै । 

अ२([६५।१ +1 विवध 


कन्थो को यवा्क्ति सनोधन पूत प्रक्ामित करनपर भी 
इस भन्यभे जनुलिथा म आधिस्य है । इसफा नान ११९० अधि- 
काय न्धा की ए-ण्कं चतिकम ही ८व्य होना हे | जिनकी 
एतरसे जसि जति प्राप्न हइ वे प।०।न्त९ अद) साथ माथ 
प्राय शदधदीच्पद। सेदहै फि %पि५५ अुद्धिय प्रेस दोष 
ओर च्प्य दोपसेभी रह गयी हें। यद्धिप+ पीठेद्‌ दिया गया 
दै, १।८#। मनुपेध है कि ७नत सुषास्५९ पटे | अधिकाल 
छ &५॥ जदो स्ते प९।तर्--वेत्ता सुनिर।म श्री करथ।५विगन्‌जीन। 
नन++९ भेजा था । ५५५१ हम पूञो + प्रति करनज्ञता ५५८ 
करत द्‌ । 
९।८५ सार 

नभन्ना २तिद&सि+ सार अति सक्षि ओर ९।९र्भत 
रि८॥ गया हे ! पहले भारा यह मि.।९ चा कि काव्याकं अनति 
रिक्त इतर «भजो ५५८ ७५योग कर सार-परि ५ मित्रत 
छिपा जय, ५९० ग्रन्थ बहुत वडा हो जाने +1९५ पेखा न करव 
सम्ेपसे ही एिलना पड़ा 1 
अथोगथत्‌। 

यह प्रन्थ किसी पिद्नव॑" सम्पादक प्रकट होता तो विरेप 


५ 
४ ४51 नवमा २९४६ ) 


८८६ 


न्य 


1८.०29 11 10.01 
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सन्द९ होता, नथ फि एमा एतद विषयक तान सोर अम 
अभाव दै, परन्तु अनुमद्‌ विना नल्येग प्रात्र न होनिषर २५ने 
अपनी अत्थयिकृ सारित्यरचि ओर्‌ अद्रम्य सप्माहमे प्ररिन्ता 
यथासाध्य सस्पादन कथाह | उल वणल तम कठा तच सकट 
मिखी हे, यह्‌ निमय मिशन पा १५ ही निरहं हम भिष्ठन 
नदा है, अस्याली ह; अत भंलाक्रा रोना अनवाय ट | सत 
अद्ुमवो विदन से यो. सूचना चात्तं ष क्षमा प्राथ करत "| 
अद्धद्शदस (ल्छस्व्‌ 

स्तत प्रथका ५ु।भधार्न ििनचतचर अ्धतः नवद 
प्रारन्य जा था परन्पु दमे च्धापारि# [म सयु< रल्तं व 
अन्थान्य असुजिघाञक चरण प्रकरायनम्‌ रिख हसा ह । अपन 
०५१९।य* का्या"से लनय कम मिटनेसे ठम उतवा सनवान 
भनन्‌ यर्‌ सुच नद्‌ ९ सके | यदि इसन) दविता सिन 
अनस९ मिला तो प्रथन सचस्पान्ति व्यवस्थित आवृत्ति नो जायगी । 
अ लार्‌ प्रदृश 

दलतकी प्रस्तावना श्रीयुप दीरलाटमी जन 14. 1. [. ए 
( श्रोफर ५८नड काटे, अभरावती ) सदोदय सिल मेजनेकी 
छपा की हे, अतपच दम आते चिसेप आसार है । 

दस प्रन्थये धकठन दरान्द्‌ कोषः का नि्मुण करनेमै माननीय 
<^ खादेव रामतिद्म) ५ ^ विर।९द्‌ अर स्वामी नरोतम 
दास) ^ ि२॥९८से प्ण सहाथता मख है । सोखहवी त न्दी- 
के पदर काञ्थौका अन्तिम प्र संद्ोधन श्रोमान्‌ पंत दर्मोपित्ऽ 
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चप मिन्रीखलरमी प।७९-न। महोदयसे भी हमे समोधनमेपू्णं सहा- 
यता ५९) ह । चरु भोद्‌९७ दलोचन्द्‌ ९९५।६ 28 ^. 1. 1. 2 
( ५१) = हदो) च) नमी समम समय सम्५९॥५ ¶ हारा 
स६्‌।य५५। पट्‌चाद्‌ है ] इसी ५।।९ कतिपय कान्य उ० सुललागर- 
जी) चुनिनथ ९नुनिजी) छव्धिशरुनिज) एव जेस यतिनय 
रुष्रभीचन्दमीन मर 4५५ चिने-न्छाक निग निमी म।द्‌९) 
सतना ५4 सुनि पुण्यविजयमी = दिक) ९५६ प्राप हए ह्‌ 
(तदयं उन सभी, मिन+ द्वारा यत्किश्चित भी सहायता भी दो, 
सहामः पूज्यो च मिनत चिर छतम्‌ हे 1 
नियेद्क-- 
अम।९षन्द्‌ न।ट्न्ा) 
भचर ।७ "।८्टा । 
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जि ०। (रे गी ( प्र ८११ ) ५ {जिम 4 { 14 ‡ ५" ) 
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की्तिदप् सुरि छन्दं (प्रू ४८८); जिननद्‌ (८ २) 
जय॑घर (प्रज ३५); जावप्रमाद (पृ 2८), सग्यगप्यर 

( प्र र्द ); <न 4न्द, गीन ( प्रू {८ ) यादि । 
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"वद्ध 
[के [न ।# [१ १ 2. < =. 
1जनश्ुख-जनटपूर ( पु २६८१ न २८६); गयातदरनमि 
९ ( प्र० ३२१); मिन (प्रू ३५), क्ौन्तिरन र 
( प्र ४१३ ) आरि । 
~ £ £ 

१६ वी 41 पवाद 
८नाचखास ( प्र ददष्टेसं २६२). यिन्ट म-निननद्र { वृ 
२९३ सं २६६ तथा ४१४ 
३१० ) अ।६। 

म ¢ 

दराषाद्यं 


स ४१६) जवना द ( चर 


1अ1द्‌५) जनसो मय, ।<न ६८२ गात ( 
२०४ ); घ्ानसार (प्र ४३३ ) आद्‌ । 


| क 


प्रु ३८० 


एतदास जेन १।०५' सथं 


प्रस्तावन्‌। 


जन-घम भारलवपका एक प््दीनततम धम दै ] इम घर्मय मतु- 
यायिन ८ ल्नान-यिक्नान) ^५।ग) कटान वदिष्य 
प {नम वडा भाम स4 द| मयुमान) नहीं-नहीं भाणीमा 
मे परमास्मत्वकी योग्यता सलननाला जीव पिनानह। मौर 
वत्य ५५) पिरप-उठने उसी परमातमप्वकी सोर ५५९ हो 
रहा ह । हम =~1९ ि६। ८५१९ इम धर्मक मिनन मौर मि< 
बन्धुत्य स्थिर ह । भिन्न-मिन धमा क मितोध्‌। मनो सोर सि।५- 
व वीच यद्‌ धर्म जपने ९५।६। ५4 द्वारा सामनमस५ ५५५ 
कर दता ह । यह्‌ भोति मोर मा५५।२५* छन्नम सम जीवान 
समान सधन पपात हे तथा <+ रिक कभोकं स्यि कण्ट्द्‌ 
ओर बिद्धेपङो उनम पा९ठोपि+ ८ दो भरेष्ठना दारा मि<ने१। 
प्रयन पि ई। 

जेन-घ् की यह्‌ विता पे+ख लिद्ान्पति ही सीमित नहीं 
र्दी! जेन नाचाव। न उय-नीच) जति -पातन। मेद्‌ न क्से 
सपन। ~र उपेय सव मदुन्योको छुना मोर (अर्दिमा पर्भो 


१,९॥ । 


1: के सन्त द्वारा छदे इतर प्राणिथाकी भी क्छ से पत्पर 
चना पिना] स्वाह्यद्‌ नथकी घदारत। ६।सा जनिते समीक) 
सदानुभूति ध ५९ छी 1 अनेक चाजा खौ९ सथ्ाद।ने उल धम 
यो खीर किना ओर्‌ उसकी ७द।९ नीतिको ज्धवद्‌। समे ८०।९#९ 
-न्‌ रित्थं #९ दिखाया । इन्दी ५९८५ से अनेक संक आनेपर भी 
यह धन अ(ग भी भतिप््ति हे | 

गिन्पु इलकी नात है रि धामि विचाससे =९।रता ओर 
धभ प्रनारमे तत्पस्त स्थि जेनी कमी इतने प्रसिद्थः वेदी 
आज इन तोम सनसे अभि पिंडे हु है । मिरनम९म्‌ नत्धुत्व 
ओ. प्रे५ स्थ।पितत करनेन दावा रखनेन॑ठे जनी आज अपनी 
सभाजये" भीष प्रेम सर्‌ भख नदीं ९७ सक्ते 1 भदुन्यभाधको 
सपने मिखकरर नोद्वुने। मा दिशखानेनारे मेनी ज जत-पात- 
की ५ कोलस्थिमे अख्न-अ८ वेट «पे है) ८ प्रको अप५- 
म(न ५५ संमते हं । अत्थ घर्मोके विसोधोको भी ९ #९ नमै 
सामज्जस्थ ऽपस्थित्त कदनेवारे आज ८ ही सिद्धान्तको नते 
६८ सी शीदी-छीदी-सी नातमे ५९९५९ ठडु-सिड९ अपनी अपरि- 
भित दोनि %९। रे है | 

एसी प्रिस्थिपिये यह्‌ सखामामिक है मि" जेन-घुकी छ अथ- 
५५ निधिया भी रम्मे क्ष हो जम ञौ उन५९ किसीन 
६५।१ न जवे । जेनियौका भरनीन सादि नुत मि२॥९) अनेकां 
पूण ९ उपम ह ] दरसन ९ सद्‌ाचार२ अति{२प५ ३तिद्‌।सकी 
ृध्६ भी जेन-सारित५ कैन नह््नका नह हे | २।र९तॐ न जाने 


१, 


मिन्तने अन५१।९१५) येति सिन ५।५।५९ जेन-कथा ६९५) 
प्टनस्वो जावि द्वारा प्रर पडत। दै । लोक-५च।९क) ९्से 
जैन-५^1हि९ कभौ किसी एक ही भावम सीमितं नहीं रहा । 
मिन्न-भिन्न ५५) भिन्न-भिन्न भान्तको मिन्म-मिन्मे १।५।०५।- 
मे यह सदिस सूत ५९ मयम निदा दै। मधम।नवी, गोर 
सेनी, महासर मानि 421 भापामोन। जैसा सजीन भौर 
मख रूप जेन-नादित्यमं मि<त। है वैसा अन्य नहीं । कफिन्यु 
1 स्वय जनो भी इम चातको जन्यो तरह नहीं जनते कि उन- 
का नित्य पितत महत्वपूम। हे | उत%। पठन-प।८न व परिदीरन 
-तना नहींहो रहा द , जितत होना नादे | इम ज इ। मौर 
उपक्षाके पस्वरूप उसका मपिकाग भाग अभीतक प्रकरे ही 
नदीं ५।५।। 

१त५।न समह जेन गीति १५०५न॥ है । दलम सेकडो गीत 
सुप्र द्‌, जो मिनो ९५५५ कहीं-कहीं मवदय योकभरि4 रहे हे मौर 
२॥५द्‌ चर-घरमे या तीर्थ-५।५)4 ,+५५ गावे जातं रहे है । 
मि२५१॥ यह्‌ दै कि इन गीता च। नि५५--2९ नदीं, भक्ति है, प्रिय 
परेथसी-चिन्तत नही, मदाधु्प-फीति-<म९५ है भोर ६५६ पाप- 
-मन्ण। ५1९५ नहीं, पुण्य-निनन्य हेतु हे । ये गीत भिन्न-मिन्न 
6९५ मनोहर राग-९५।०५।य ९५।९५।-फ माय-साथ ५९ 
मौर स।।९५ मनकी गतिको छे मानेनरे ह| इस सदको 
< +५।द पते (एति सिक जेन 1५ <-द नाम न्या ह, जोसवा 
सार्थक दै, ५५।{* इन गपो जिन सत्छुस्पोका <मरण र गया 
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मुनिन समव-समयपर नो प्रतं प्रभाता तो, (1 मान्निा-न 


राजामा मर सनार्यापर अममे धमकी -मनाती पाद जलयी 
९ समाजे स्थि अनेक धारयि, यविमर्‌ प्राघ्र यि ल 


कष भ # 


छरयल इन गीपामि पद-प्न्पर्‌ मिस्ते ह । विरे ध्यान ठे यो 
ते ४९२८ है. जिनमे श्तखनानी वादमाद पर प्रभाव पञनेकी =+ 
कदी ९५ हं | ०८।द९५।र्थ 

जिनयघूर्कि विपच कदा ननाह कि उन्लोने अस्तभनि 
(अ<५) उुदुदीतय सिपक प्रसन्न क्रिया या ] उदुददीनने यने 
जत-गासनयेः विधम अनेक भ्रण किये ये आर पि९ नन टो 
दसतानने «(च्‌ जोर दायिवाकी मटर <नकासर गान करना ल 
थाः पर घरिमान न्द्‌ स्वीकार नद। म५। | (५५ १२, ५ ¢ ५) | 

४६। सूरी०९मे लवत्‌ १३८५ (स्वी सन्‌ १३२८) ली पोप 
८) ८ निवारको दीम अग्वपति ५24८ जाद्स भेट क थी | 
खस्तानने इन्द्‌ अपने समीप आसन दिना योर्‌ नमर कर्‌ किन | 
दन्द्‌।न अपने व्याख्यान ६।रा सुल्ताना मन मोट्‌ दथा | २५९१।- 
ने मी माम; हाथी, घोडे व धन तथा यथेन्य चलतु देकर स्‌ रास्तरनम 
स॑समान कर्ता चदा) ५९ <न्होने सवीकयर्‌ नद्‌ किया | ९4९त।नने 
छनन वड़ो भक्ति की, फरमान नि आर्‌ ग॑दुस्त निरकला 
तथा वसततः निर्माण कराई । ( प्र १३ ५य २-६) रेसेदी 
७९९२७ प्र० १४ पय २; व प्र° १६ प्य ६, ऽमे मी है | 





र्णा 


उपयुष्तः दोन। चादशाह्‌ सजी चगक्म छु जदोन -।२॥०॥६्‌ 
मौर प"॥९- ५. ग मुभ पु" होना -च दि । जो जमन 
सन्‌ १३१६ ओर १३२५ ईर्मौ ।द।५९ वैठे ये । इसी समयक 
चीच स्खमी बशका पनन ओर ८१ बगङ्रा ५०५।न हआ 
या] सूरो-व्रस्क प्रभाचसे दोनो र।नवद्५ जेन-धम- 
प्रभावन रही । 

एक दूसरे शीतम धरस्‌ दै कि भिनलपुसूरिनि ५.६ मिक 
न्दरयाद्क अपनी करामात दिखाई ओर ५०० वन्दथ) 7 मुक्त 
%९।५। ( प° ५४) पद्य ११ ०५।दि ) । ये सम्भवत वद्रोर जोध + 
८प९।यिकार) पुन सिकन्दरक्नाह्‌ लोधी ये, जो सन्‌ १४८६ ३९न५ 
दिष्ीफे ५९५१९ वैठे ओर जनद्‌ मे पहरे-पहल ५।।५५९।क राजधानी 
५१।५। | 

श्री जिननद्रपृरिि ५५१ सि मुगल-स्।८.अय॑नरगो 
ची अभि९।4॥ हुदै । ०न्द्‌।न सृरीननरको २।जसतसे बडे ५६ 
जर ५५५।नस सु<।५। । सरिमीने ५।।५९ उन्हे ५५द.॥ दिया आर 
सम्रादूने ५) वडी आव भगत की । (प्र ५८ ) यह रास सनद 
१६२८ मे सहमवान।-प &<। गया । 

५।०९।द्‌ सरनङाह्‌ = दरस ५५ दीन५९ वदत कुपित टो 
गये थे, तम्र फिर इन्दीं ९९ ९८मसतसे ५१९ ५।०२॥६- 
का रोघ 0 ५९141 ओर धर्मकी महिमा ५८१३ । (प्र ८१-८२) 
ये सर च९ शुखतान मी गये ओर चदा + सान सने ०न१। वडा 
०९ किमा ( पृ० ६६, पय ४) 


१,१८।॥ 


दसं प्रकारपे अनेक उरे ४ गीते पाये जपत ह, = 
इतिद।स% सिये बहुत दी ज्वयोनी है । 

पर्‌ इ्वसे भी अधिक सदत्य इस संग्रह भाषाक च्म््सि हं । 
दन कमिताओंसे दि-दीको स्स्मत्ति जौ कनिका इतिहस्‌ 
चुत कटी सहाथता भिर सकती दे। इसमे तारहवी-पेर्हनां 
रतान्दिपे समा उन्वीसवी सदीतन अर्थात्‌ (त-अ स॑) ४) 
की रननाये है, जो सिन्त-सिल्त समयक) न्थान९५य २७५।५९ 
भरकम खी है | प्राचीन हिन्दी साहित्य अथीतक चहुं कम 
५रत हु है । दिन्दीकी उत्पति अपच शा भा५।स मनी जती 
दै । ई अपथ शच भापान अवसे वी वपं पूतं कोद स्दित्य दी 
<परन्धे नही था } जब सन १६१४ से जभनीके खस चिन्‌ 
डा० दुन नोनी इ देश्ये आये, तन सनद्‌ ने' इस भाषायै तरय 
प्राप्त कस्मेका बहुत प्रयज ण्य । सुदनसे सन्दे एक प सनत 
श्रन्थ निर भया वहु था भवितपकदाः ( भरिष्यद्‌त्‌ कथा), 
जिसको छन्होने नड परिथ्रमसे सस्वादिप कप १६१६ मे जमनी 
ही ४५।५। 1 ऽलके परन-पाल्नसे रिन्दी आर्‌ अती उ।ि 
५५९ भापाओके पूत दत्िदासतपर नुत © भन पड़ा । चहं 
८ स्वतत्र ओर पूर्ण मन्थ इस आषाके भनारमे आ सक्ाया। 
सन १६२४ मे सुद्धे मध्यपरान्तीय संश्छृत भरत अर ६९५ दख 
म्न्थकी सूची १५।९ कनके सस्वन्यते वसार प्रातान्तम॑त कारम 
दिषष्वर जेनल्न भडरोको देखने अनलस भिरा । यह्‌ मुञ्चे 
अपथा भा के छागम्‌. ५ देजन प्रथ बड ओर छोर उने 


1,4१.4 


को मिरे, जिन सविस्तर कथन्‌ जनतस्णो स६० मेने उस 
सुचीमे दियाजो (श्षगन्हुप्लरण ऽचाीच्य६ः अत्‌ एिभृप्प 
155 "¢ ए & एल््ब््के नाम से सन्‌ १६०्६मे मध्य 
न्ती सस५।९ द्वारा भमित हुदै । उस परिचय से विप्‌ 
९।९ कौ रष्टि इस क्ाहित्य को ओर निरोप रूपसे जाक 
हुई । उनसे नोरलादित दोक मने इस + दित्यनीो 4+1र।त 
क्न तथा जर लादय) सोन सनन सुत जयत किष | 
६५१ विषय है फिं उस थत्य ५०८९१९५ नरम जेन 
सीयीग द्वारा इसे ५६८५4 अय तक पाच प्रथ दवी ,५।९दनो 
२८।य्६१ वने हए छम रीतिसे भरकसित दो चुके हें । तथा 
जयपुर) दिही, सासा) जसनतनमर आदि स्वानोके २॥स्म- 
५०८।९। इसी अपथा २५१ कोड्‌ ४०-५० =न् प्रथोका 
पता चर गया है ! यह्‌ < दित्य जलका) पािक व एतिहासिक 
सभवोये, सतिसिपि भाषाको द्टिसि वहुत ही भहस्वपूरण है । यह्‌ 
भावा प्रचीन मान्यो, नद्मानयी, दौस्तेनी आदि भरतो 
तथा आधुनिक हिन्दी) शुगसती) मसी) नन्ली जादि भातीय 
भ। नोक वीची कंडी ह| यह्‌ सादिप्य जैनियोके सास्न- 
२०७९ बहुत सगृहदीत् दे । यथार्थमे यह जनिन की एक अनु- 
पम निधि है, १५ जैन < दित्भय मतिरिक्त ०५५५ इस 
२५।५।% प्रथ वहत ही कम पाये जाते दे । भाषा चिन्वान सध्ये 
ताभ।को इन ~न अनदोकन अनिन है| पर जनिमन 
इम ओर अभी तक मी दुर्खक्षय है । यद्‌ स्।६ि०५ २।म९प; राज- 


॥। 
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पूताना जोर माट्वामे विप रेपते पाया नना | -मम दन्ती 
ओर धमराती दोन भापासोकन प्ररप रुधा ता ठ] ~ 
सवाय अध्यवनसे पता च जनाद म ये लेना भपराव्र तो 
भूखतः ८१ ही हे । 

भरस्व॒ सन्रहये सपश्रंमका आर मी विकरनिि स्प पाया जना 
हे ओर उसा सिरसि प्राय. वतमान काटी भा आ 
उडप हे । ये छदा र मापन विक्रा प वदु भजनेन 
डाख्तेहे। भापःकी च्म्लिसि उन अनतरणका सञोघन आर्मो 
अधिक सानधानीसे हो सक्ता तो अच्छाथा। किम अधिय 
संह मयद्‌ एक-८कदी भूख भ्रति परत किये गये है । अव 
अंभकी ए२९।।८# व भावा लस्नन्यी नानन्रीका पियप्‌ सपन अन्य 
यन कर्ये जानेकी आचसयकता ह्‌ । आया हे नाह्ामीन। वह्‌ म्ह 
षत नये पथ-भदयककय कमम देगा । ए पसे अने संधद्‌ अव 
५५ अविगे ओर्‌ <नके हास दनय, तिलान्‌ भोर भापा 
सिकगसक। शशल ७००च७ होगा । चद्‌ प्रत्न अलन्तं न्युत्य हं । 


¢ [१ [) ध 
५ ५८वड दज, द्‌) <टाट जन 
३१५९नत) | ५१० पत) \ १९० ५९० वौ ०; 
२१-४-३७ परोप, अ संसत । 


(~ ^ 
।त परचय 

रस्तु भल्यमे वकमन्त्ति नेान्तराकी मूल वतिय १4) स्थी 

हृद ओर कापर ह १ इत ~< कई शति! + नन्मे यथा 

स्थान सुद्रितहो का है] जननोप का चके भतिन परिनिन 

इम ~र है - १ 

(अ ) १५९८५ पदृपद) > भिनपति सूरि ५५८५; ३ जिनपत्ि- 
सूरि स्तूप ५९८५५ ४ मिन७५८्‌(र पटामि ५२।५१ ५ जिन- 
परिप सिप१९५) ६ ५५९१९ २१९९५ वर्णन ८५५) 
७ जिने वदुर मिनादखो) ८ जमिनोदचघूरि विनाहलो, ६ 
जिनोदयघरि षलमिषेक राम, १० मिनोति गुण कन 
५५) ये छतिय। दार नद) स० १८६३ टि० गिय- 
९४ स्वाध्याय ५७१+ ~ ( पतन ५२१ ) की तिस न+८ 
की गयीहै। 

(आ) ९ जिनपति स्रिणम्‌ गीतम्‌) २ म नभसि गीत्तःयेदो 
छिथ ६५।९ < १६ नीं गतान्दोमे पूर्वाह्न) रिति 
तिमे नस्की गयी हें। 

(इ) जिननभक्षरि गीत न० १, २, ३, मिनद धरि गीत सौर 


# 1९ संवत्‌ १४९३ धं १.८ माते प्रथम पते ८ निनि सोमे श्री 
घृहत्‌ ८५९५९ गच्छे श्रीमिनमदधूरि गुरौ निननमधने श्री पिस्लसूसोणा 
व 4५ श्ञिवकु जर मुनिना निज पुण्यार्थं <च।८बय पुतन दिलिप 
चिरम ९तत्‌ ॥ श्री योगिनीषुरे ५ श्री ॥ 


(ॐ) 


(ए) 


(रे) 


9९ 


सिनप्रभसृरि परस्परा २ वीचटीकी € भति वीकने९ इप्‌ 
७।न२्‌०ड९धं ( १५ वी खतान्दीके पूर्वान ० ) हे । 
७९६९-५6-गुण-०५न-छम्वयकी द्वितीय = भति) १७ चौ 
सतान्दी २० दमारे संशमं है । 

पृ० ४३ मे भुद्भित खसप९।च्छ पष्मचरीके) मूख प्रत्त पर्कखीन 
दि०,) पन १६५ संश्रदधं हे। चद्‌ पन कद कदी उद 
ष्टि हे, अत. कही कदी चार च्ु<कथा, उसे जिनछपाचन्ध्र- 
रि चान ०७।९६्य गुटका भतिसे पू५ मिथ गया हे | 
५२ सन्रदका पन सुन्दर ओर शुद्धं र्वा हुआ है 1 
देवतिरनोपाल्माय -सो > प्तेभराजनीत, साजसोम, अचत ४५ 
६६५।५९८।५ उत्क -स्तन) जिन र०६रि. धुषव्रधान ५९ ५ तति 
गीतकी) भरति तत्कटीन ७० बीकाने चप्‌ क्ञान॑२०८।रधे 
वियम(न हे । 

अनर प्रतिबोध रालकी भरति जअयचन्द्रगीतेः २८८ारपें 
९4९ है । 

कोपिर्प्न्रि नीत नं०२से है, कृपाचन्प्रसूरि ज्ञान भण्डा- 
रस्थ २।८५।५१९ प्रतिस "० कयि "ये है | 


(ओ ) अन्थत्रेपित्‌ प्रतिधोकी नकट : 


(2) युनमसूरि भनन्य) जिन-नन्प्रसूरिः = मिनसशुनरस्‌रि 
०।।१ ( ४२३ से ४३२ ), जेस रपे भण्डार से नकर 
९ तिन ल्ष्मीनन्द्रनोने भेजी हे । 

02) निनदं ल्पत, सभयस्ुन्द९ छत २६ ९9५) ससित 


८) 


(५) 


“ला 


जिनवन्दरू्तत मिनमदेनधरि मोर पिनी जिव 
चूटा पिकचद्तमीतकी नन प।टीत।भसे उ० सुसलानर 
जीन मेजी थी । 


मिननहभ्(र सुणन्ननक। न+ र्त्नश्निजीः 
निनवन्द चूरितिसकी प्रति रन्धि निमी ( यह्‌ प्रति 
अभी ६५।९ सभम ह ), रत्न निमानं छत जिनचन्प्र- 
सूरि मी्तकी नक ( पर० १०२), सृर्प म०८।९३प० 
क ९ अनिन मेजो है । 

मिनहू{ नीत) ५।८०सै < दिय प्रेमी सुनि यन्न 
विनयमीपे प्रप्र हए 1 


(ओ) नीचे सि हदे तिथ ५५५द्‌नमे भुद्रित जन्यो) सहा- 
यत्ताछी गयी द| 


ॐ) 


(४) 


५ 


५) 


वुवनिलास तो अयातम नान्तर म८८ऊको ओर 
से जमित ५५३ ही सम्दोदन्‌ पि गया ह । 
परह कृत [जिगदुपूरि स्पुति, अपथ्ररा ५।०५ य 
ओर ५४९ २६२० भावान्९ म्रन्थ ४५ पाठा 
न्तर नाध५९ चभगमित कौ गद है | 

२०८ शर्बावली ७।दि ( प्रू ३९२ से ३१८ ) की जेन 
-वतास्न९ कनक्रनस्‌ २९८८२ नकछ् की गई दै। 
पिन्पल+ ९९१९ चदा टी, जै० गु० क० भा० ० आरः 
०नछुर ५।८ दोनो म्रन्थोसे मिलान कर ५१२५ 
की गई हे। 


०९९1४ 


(अं) शधश्रीजिनोद्वध्रि वीवाद्छया की प्रिता प्रात्र ददं द ॥ 
जिनपे समल पर नी सिति सेनाम सज 
(2) प्रति जनपतिलामिक जजर तय सश्चय (पर २२२) 
() प्ति प्र्तीन भ्रति (सं० १४६३ टि निच८तग 

स्वाध्व वुद्लनणन्‌ ) वमार सत्र | 
(2) भरति वीक्नेर ९2८ साञ्न्री नं० ४६८८ पन 2) 
(लीन प्ररि 
(0) भति पतितानि सन संह मा? ~ (पल ५६) 
(©) प्रति के अन्तम्‌ निनो च्टीक्र सखि ह - 
वपे ५५ अनि निचन् यपि) सवां प्रभा जनि + 
पक्षा५९ भते व्रतं 31९१८ पतन १८१५० 
९५१ ग्री च९५१ च नेत्र नट संख्य व 1द 7 | 
ते शी घूर जिनीन्था. यसन" ऊचु म ५६८५ 11१] 
श्री जिनोदयसरि प्ठभिवेक सकी २ प्रतिशा 
(2) भति उपरोक्त ( सं० १४६३ पि ) 
(9) भतिं जेन एतिद सि २९ ५५4 सच्च (प०२२्‌८) 
श्रीजिनेरचस्सूरि वीचाहख्ड की ३ भरत 
(2) प्रति उपरोक्त ( सं० १४६३ लि० ) 
(@) भति प्राचीन प्रति (६५।२ ल्द ) 
(०) पि जन एतिदासिक भूखर कान्य सच्वय (घृ० रर) 

( अः ) इनके अपिरिफ ओर लभी चान्यौ की प्रतिं जिन अन्ते 
अन्य स्थानक सव्ख्ल नही हे, वे सव भरतिया हमार 
संग्रदथं ( पत्चखीन लिखित ) है 


विन्‌ परिचय 


~= =-= ---~ 


श--प्रन्य 41 श्री -कर्दानया नददस -कप 
पिनाम ष 1 

>--९१९५८। टा हसी नभम पर ३६५ से ६८मे स० ११५०- 
८९ यं टि० चतस शुद्र की गद्‌ है। इमम्‌ म० ११७१ लि 
तिक फोटु च७।०६ उ० स५।५।९अन मिमत। चै उत्तम 
९५९८९ [५ प्राप्नि नन्वन्यी -~२८-२ १4१ व्लोक ५५ 4॥- 
फर चस्य नभदुम द्विया गया हं । ८२०९ पि<~ ति प्रपर 
यह्‌ षाय वहुत भदप्य१५। ५14 डास्ती हे 

३-४-जिन वदभ्र मोर सिनजपमूर। मीव ज्यु चित, भैल८म९ 
२३।९१ (चीन त।डपनीय चतित १।।८८५८+ पर चित्रित ये) 
उ, ०९।+ चनत।१९ (अपमदा चय चनयीमे शुद्रित) दिये 
गयह। 

५--जिन- 4 (र्जीकम चित सभात+ -पतिनाय भञ।सकी ताड 
पीय प५५।१९५ (पन ८७) की प्रति, ओमि सिपि ५५ 
द८१५ १३ वीं <तान्द टि° प्रतीत होती है, व ५।५।९य जेन 
चित्र +र्पटटुम (चित्र न० १०४) मे मुद्रित हमा है । म्री सार 
भाई न+ सोजन्थसे हमे इसको चानित कर्नवास्ुमनसस 
मिला एत्थ ५7 माभारी हं 1 उक्तं प्रथमे इस चिवका परि- 
चय प्र० १४३ मे इस प्रकार दिया है - 


2९०९४ 


प्रसुव विनसे वौ जिन्वस्मूरिम जेओ श्री जनप 
{५ २७५ ६त॥ तेनो तोय प्न सधे । स्रीनिनेद्रयुार 
सिद।८न ५५९ २२९८ तेजन जनमा दाथ मा मृदपि छ अने 
जयो दाय अभय मुए टे | जमी चुनो तेञओोश्रीनो समो 
घुलोषे। अपरना छतां समना चंलतनो चावेलो द 
सिहालन ची ५४७ एक २८८५ उभो टे छन तओनी नन्भूस 
८# ७५ वाचन सतो चलो छ | सिनी जमणीनायृण एके 
सप नन वे द।थनी यंग गौडीने गुर्मलादाननो =पट 
[भरत होय ८५ छने दे | 

६ चोगदिधि पन १३ की प्रति (सं० १५११ खत) अन्तिम पनत 
नखान वनाय( ५ ह 1 ५२।६५ इस प्र।९ ह्‌. “ए 1 १५९११ 
न्धं अपादु वदी १४ -पुव्न्या बुधेरी खरल न्ख्य नरी 
श्रो पजनसद्र ूरिभिल्खितनिद्‌ 1९ वा? सयु "9 
र्थो नानव प्रसादी छतयं ति ] 

- जिनचन्द्रसूरि शतिः वीकानेरके चसवस जितालनय (ुषवध।न 
अचाथश्रीकी सं० १६८६ जिनदाजसूरि पर्तिण्व्ति मूनिहं 
ऽस्मीका यह्‌ व्छोक है, टेख न+ देखे य*। प्रन [जन 
-चर्स्‌रि प्र १५७५८ । 

८ भिननदसूरि ६९४५ : <व० नाचू प९५।चन्द्रनी नाहर 
संग्रह्‌ (३! @भारो सदनी) को न. ११८ %१९५नततिकी 
भतत जनः बनवाया ५।ना हे, ५२५न॥ २९७ इस ५१९ है 

संन्प १६११ न्धं श्री जेलस्पेर महग | २।*७ अ 


,%,१८९। 


मारूदये मिजन । श्री वृहत तस्परगच्डे। जीमिनमाग्रियसूरि 
पुष्दसणा निने सुमतिघीरण रेपि स्वनाचनाय ॥ चण सुदि 
अयीद््ा | सनिनार्‌ [[ीस्प।प्‌( ॥कननाणनोभोतु | 2० ॥ 
इ--जिनसम मूरि-जिनस्वसूरि -यतिनय्यं श्रो नू्मरजीमे 
सम्रह (५८ तोम < रिमद्र चोप पतरण्ध्फी सनित तिप 
सन्तिम पत्रमे यह्‌ चिव ह । टिपिर्८ +. भगस्ति इस 41९ह-- 
स० १८५२ मि० ५१८्{ण छृष्ण १२ ९५ ची ए८५८५९- 
तर ०9 उपा५५।५अ श्र विनाधीरजी गणि (८५ मु९ 4 वा० 
मति &५।९ ग० 1 {षय लि । पठ कि्स्नन्ट सु । 
प्रति चवि समकाटीन नहीं हू तोभो इसकी मूल माधार 
भूत 4तिष समकाीन होना मिरे समव ह । 
१०--नजिनद दस्तलिपि --प।५ भ७।९त कविनरम सित एतच 
स्वय लि० स्तयन(एिको पत्र ८० की मिष फोट सुनिनय पुण्य 
निगयमीने मेजे थे उमीसे =<५ चननाकर अद्भत की गह है। 
खनित हमे उक्त ततिकी ५८ करा मजनेकीभीकपा की है | 
११--२।१५।९ हस्तट्पि -दमार सम्रहकं एक ५441 ब्लोक वन- 
०५९ दिया गया है । 
स्तर गच्छ माचाथा एव मिदनोष मौर भी बहुत 
चिय ५५८०५ ह, न्द्‌ हो सका तो खरत९०।*०५ इति लमे 
प्रफर करनेकी ६०६ है । 


क साय पद्‌ प्रािक पूव सुनि सवस्या नाम । दे यु जिन 
चद्रसुरि प०२३। 


एति€। सि जन ५५०५ सभह 
र। र सूची । 


` >= 


नाम पृष्ठ 
रत"गच् गुवावियें १ 
मद्धमान सूरि ३ 
जिनेश्वर सूरि ३ 
सनयदेन सुरि 9 
भिनधषम सूरि (\ 
जिन १.1 सुरि ; 
जिनच म्‌ सुरि < 
भिनपति सूरि ९ 
जिनश्वर सूरि १० 
निनप्रपा सूरि ११ 
जिनचन सुरि ११ 
जिनङ्गङ सुरि १२ 
जिनपदरम सुरे १० 
जिनचद्र सूरि १९ 
जिनोद्‌ष सूरि १५ 


नाम 
जिनराज सूरि 
ननमय सुरि 
जिनच-दर सुरि 
जिनतञुद सुरि 
गुरगुणप<५द्‌ 
दिनष्ट्न सूरि 
मिनभाणिक्य सूरि 
यु०° भिनचन्द्र सूरि 
जिनर्विहसूरि 
जिनरन सुरि 
जिनस्ल सुरि 
जिनच 3 सूरि 
चिनछलचरि 
जिनभक्ति सरि 
जिनङाम सूरि 


नास 

मिनचन्द्र्‌ सूरि 
मिनदपं सूरि 
जिनसोभ ॥*य्‌ सूरि 


॥ 


५५५० 


१६४ १५ 
१४४ 


५ 


९५ 
४८ 


मंडलाचार्यं व सुनि५५७८ 


भानप्रभ सूरि 

क) [सरल सुरि 
उ० जयसागर 
क्षे५९।जोपाध्याय 
देवतिर्कोपाष्याय 
द्याचिरक 

महो° पुण्य १९ 
उ० साधुकीत्ति 
महो० < छ्ठ्र्‌ 
यर।य२९ 
करभल्ली 
उखनिधान , 
अआ पद्मे 
खन्धिकषोरु 
विमरून्ो ति 

चा० छलसागर 
चा० दीरीसि 
उ० आानभ्रनोद्‌ 


[, 


29 
४ 
2४ 
५५ 
७ 
9 
५८ 
11 
४९ 
४९ 


५९० 
५१ 


नाम 

चर. 41 (6 
"14. 
कवि अमरपिनवं 
समन व्ावन्यी 
श्रोमटद्रचन्दरनी 
मटो० राजमोमा 
वा> सगत 
उ० क्षमारस्याण 
< 4 मागि ४ । 


श्रीमट्‌ मधानन्ानर्नी 


९ र तर" {-प2 141५4. ६८ 


< चन्थसिदधि 
लोमत्िद्धि 
चिभरूसिद्धि 
२१९५१०११ 

लिन्रम सरि पवस 
जिनभ्रम सुरि 
जिनरेनस्(र 

००।इ ९८९ २।८॥ 

मिने*नर सूरि 
गुणप्रभ्ूरि 
जिनचन्द्‌ सरि 


1 
र! 
५१ 
५५४ 


६६ 
६६ 
६५ 
६८ 


६८ 


७० 


१ 
५२ 
७४ 


नाम 
भिनसमुद्र मुरि 
पिष्पिट्क णखा 
जिन £ सुरि 

सा वपन्नीय -पला 
निनदपं सूरि ५ 

भाव्य पला 
-भ।५६प 

जिनत्तागर सूरि ^५॥ 

मिन६।५९ सूरि 
मिनधन। सूरि 


।1॥1 


पृष्ट 


७९ 
५७६ 


८१ 


र्‌ 


९० 
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नंदिसूल स्वितवरी अदि प्राचीन प्रमाणांसे प्रमाणित र, पीके क्रभन्मे 
ेतिहा्सि दष्ट परीक्षा करना परमाचध्यतत द पुगात वमिह विद्ानाका 
द्म इख भोर ५५।न आकर्षित करते दं । 


< चडां तनके भावार्याका गुवावलियोमि नाममात्र दी जघ द । पएति- 
इाचिक परिषय नहीं 1 फिर भौ इनके नासोके साधथजो पे चिभपण दिये 
५८५, वे ये हे -जम्बूः--९९ कोटि द्रव्य व्याग, लयम ग्रहण । स्थङिभदरः-कोरया 
प्रतिबीघक, महागिरी -- जिन करप तुलन। कारक, खुद स्ति.--संप्रति नृपके 
९९, इथाभाचायः--पर्तनणा कर्ता, वनषन --श नवाय चत ग्रहण, ब्रददवः- 
छ्दचन्द्र विगेवा, मानदेवः--शान्ति स्त कन्त, मानदु'गः-भपन ९) भयर 
सत्रो्रकत्ती, चथर स्वामीः १ ०पू्॑धर, उनास्वाति --९०० प्रकरणकू्षा | 


+ न्ना ५ ति6।नमिक सार | 








चमन 
( प्र० 2) 
सपय = चतन पद्नी+ आप्‌ च८4 ६4 ये} मापन आवृ 
पिर५९८ मटीननकतपन्था कर्तं सुरि मनकी लायना (युद्धि) की, 
पानी घरणन-व प्रगट हुमा) जनम सवनायुनार वहो दि 
{जिनकी चज चति ५ प्रगट हइ 1 छनन मनर 4५५५८ दण्ड ५ 4 
अति 14 नन हुभा मर गुरुभ्रीर ~५.।ते "८1 वहा नदी-घर 
प्रनत नमान) निस्ूमरमी4 यद्य पु र 4ह्प प्विभर वनी? 
५।६ । पूज्य ग्रीक अप. प्रभायसे भि 4स्वी जगे आदि हतजभाय 
हण मौर जेन -नन- जया फेर, आपका मिज परिप 
गणधर स।४.।त4 वृ वरतति, पट्च प ओर युगनघान जिन नन 
सरि ०६) मे ठखना चाहिय । 
जिनेश्वर ६ 
(प्र० ९ ) 
शी वमान संस्मो+ आप खी 4 ये] आपन ९१ 


(न [3 ट [न = 
= १६८५।८५4 भूपति टट ५९।गर मभाम <» +<वपि (चलयवासी) 
भ अ ५० 
=+(च।५को) जो फिं ५न्९५ र्या करत ये, पतप कर चेय- 
14 पत्थापन ओर वसतिवस-सुनिदित सुनिनारय का रथापन्‌ 
मि ॥ था । नृपति दुरभपज ५५५ गुणोसे प्रमन्न होकर कवन लगे 
क~ इस #ि41रम स्ति आर सर -१।२५५।९* साधु मापही 
है 1 + चचनानुमार तमीस दर ९द१) +मिधि ह । 


मनेय चस्वि मामप ओर मस्य निर्मा्रफी सचि वसे -युग 
श्रधान मिनन मरि पर ९० 


् ततिह्लमिक् जन ऋय स्रः 


सथ देवम्‌ 
(५ ~) 

आप श्री जिनदवर सृरिजीम, भिजध्र | आपने ६ अंग-सृन। 
५९ व्रति बनाड ओर जनतिद्रयण सयोलकी सवता क भन 
पारवनाधजीकी पतिना प्रन की ] श्रीम जमीन आप, २५ क 
५५रास। च जर धरणो) पद्ानती आपकी सेवा करते भ्र | निप 
दख; यु० जिन च्सरि प्र० १२ 

०८४२९ [९ 
प्र ९,४६ । 

अ।५ अमयदनसूरजीक पदषर परे । पिन्डविदयुषटं प्रकर्णक) 
उपय चन को थी ब्‌ चान दयम धमं प्रचार + १० द२॥९ 
(नय ) जनश्रानक वनये थे। सितीड चमुं दवीकरो आतत 
भरतिवोध पिथा था । सं० ११६७ क आभाट भुना पन्दयीतो चि.प।डय 
भद्मवीर चय अ।पको देवसद्र घर्म आचार्य ५५ ५५ ^ 
श्री जिन अभयदव सूरिके पद५९ स्थापित र५। । 

भिरेप चरिच सिये ५५० २।० वृत्ति आर्‌ छरति) स्थि 
युगघ्रचान जिनचन्द्‌ सूरि पष्ट १२ देलना चाहिये । 

जनद्‌त ए1९ 
प्र० १४; ४६; २५द्‌) 

१।। भन्न (ुन्धुका च।८तच्य ) क) धर्मपत्नी वादं देवीकी 
कुश्धीसे सं° ११३२ मे ।५१ अम हुआ । सं° ११४१ मे दीक्षा 
महण + | सं ११६६ व° ० £ चित्तोडप वीर निरथं 


पन्थक ८ तमिन्‌ मार ५. 


जिनवन्म सूरिमो+ पपर, ठवभ.ाचाथनं ( ष्ट ) स्थापना की । 
~ञमथन्तं पर अभ्नि+। दवीने अवइ (नाग दय) 31444 नाय 
चन ५९५१९ उस+ हायमे खणां र ल्पिदिये ओर का फरिनो 
इन्दे पट =+ ‡०। रूदोको युगप्रपान न ! अयड 44 पमा, पर 
न अमरा वो कोड भौ आवा न पद सर भसि ५८५५ 
निनद सृरिमीन्‌ अच ६५५९ नामने प्रमेपन कर उन 
अदो [14 हारा पठ 1; तभीसे आप युजान १4 
सिद हण । 

५५ चौसठ चोन जीर चच वीरा ( ६१५१९) को मीत। 
धा ओर भूत-प्रेत आदि तो मपर „(५९५९५ मासे पास नहीं 
आ ५१ सूरि भने प्रभानसे धमन) साधन म थार 
एक राख श्रावर्‌ चअसि-्जाको प्रतियोध दिया वा| मिन॑भधरमे 
सवं नच मारि सेग मि५।९५ कर मभय दान दिया जीर क्रपभ 
भिना चत्निन्म ऊी 1 त्रिभुवन गिरिम नृपति ॐ५।२५।८को 
चतितौष दिया 1५०० न्धत्तियोको जेनसनिय नो दीमादी । =मनीमे 
योगिनी ( ६४ ) तको धवानजलते प्रतिधा | नाम मी ५।५द 
-चमप्तर प्रत्य हे आर ९५९५ १।५९६ मनद फर 4।न 
०८ हे । साभर ( अजघरर ) जन ( अणाराज ) को जेन-धरमु१। 
-तिवोव त्यि यथा| नाप हस्त दीवित माधुभोकी ५९ 41 १५०० 
गी (प्र ४६) | इस 4+1९ साप-अपने महन ० ित्वसे यशस्वी 
मीन दवाय सिरस्मी.५)4 दोर स १२११ क ५45 गुर्टा १९१ 
को समभे न१९प स्वगं ५५ । 


ठ वः [4४ = 2 व > ५ 
६ प्तदहसक्र जन्‌ व्सल्य सप्र, 


प्र०द७्द् मे देये प्रकानिन अवदात क्ययकः तपृण 
(आदि अंत त्रु ) टोनेकर करण वर्णन तिषवदा रमो ५११ नना 
टो सकता | अत अन्य साधनक आधारे उन विधव जो तन 
जाना ५ ह, = अति सन्निप सार शत्य स्न जाना 

कताजभ नीदोजीत- नाभ भूमनि माजा रान्य कनन श्र 
५ वार रन्न वाय द्वरित्रनम नानत तिर कर गाम्मा 
उ५म छोटे माकी दक९ कुजर आधान (नो तरि, उतत, यदचनी 
सानी पुन्ये) व ५०० मनिकोत, सोत प्रम्यरोन विना | नितजी 
मव मारय पधार तो «णीते “क स्नपन देषा | > > > 

उधर मा९।८ भन्न पाटी यदस्म त्राण यसोत्रर्‌ राज्य 
कस्तेये | छत समथ सेठ नगर यू|दलवेनी चना मन्यन 
ारीपर चटाई कर दी, इमे मयभ्रान्त्‌ दो ययोधरर्‌ नर रन्मणक 
<वा सोतन ८ फ किसी सिद्ध पुरक सरण टी जान) 
५९।५९ #र्तेपर न्ञात हुआ ॐ खरतर (४ नान श्री मिनद 
हरिमीन। यरद चुर्मास ह जरते वडदी चमत्कारो ह| जनक 
९८५ चथ कखापुये है ` 


"छप्पयाकी पूणं प्रति र्वी सजनको करटौ प्राप्तहातो स्ममननेकी कर्पा 
करे । छप्पर्योकी आदि अन्वकी संख्य, सम्नन्ध व प्रतिक्रे पनष्तल्मराकति 
दिलावते यड ब्णेन वहत बड़ा दोना सम्भव रै । 


~+ आधुनिक इतिहालकारोके भपते सदोजीका जन्म सं० १२०१ 
न्नोजते ना १२६८ ओर स्वगं सं° १३३० दहै । अत जिनदततदरिकण 
उनम साध सम्बन्ध होना कश्तक ठीक दहै, नदी कदा जा खक्ला । 


4ज्धाका एत्िलानिन सार ७ 


१ -सुरानमे पाच दी पाचो पीर ५५4 सैन वने 1 
भामिमद्र यत्प एव वात्न वीर भी जापी सेवाम्‌ ह्मिर्‌ 
रहा #स्ते थे | 





> --5त।नम्‌ 4 -तपेत्मव ५१॥। ( भीदम कुच +९ ) मू९।८५५ 
मर गया था, उसे आपन पुन जीनित्तं कर सवक) आजच्या 
न्नित कर त्या। 

३ नोर योगनियोफ स्री प ध।९॥ कर ०५।रशान॑मे जलनेको 
आने पर उन्दे मन्तन पाटो प्र पै५।१९, करित कर दिया । 
सपतर वे ९।९मीसे प्रार्थना कर सुक्त हो, जति ५५५ ७ १९द।न्‌ 

दग जो द्म ^+ हं -- 

(१) प्रत्येक प्राम ओर नमस्म एक + द्विवत्‌ रोमा} 

(१) ५4 नाम टेनेयार्पर वि+री नही मिर्गी | 

(3) सिन्धु ९ जप आनको विभेय राभ होगा । 

(2) ५।५4 नाम «५९५ मूत-तरेत ण्व -पौरादिना मय; 
ज्प्द्द्वि रोग दूर होग! एव -प्किवी नही 
टट ++] 

(५) ,4.८९ >+ प्राय निरयन न होगा ओर ४५९५ 
न्ह) ५९॥ 

(6) सप ९६५१९५० अलसे पार उत्तर ० 4०1) पानीम्‌ 
नहीं दुवगा। 

(७) चालह्मनासिमी सए यनो तुधम नही २।५५॥ ॥ 


८ ततिदामिक जन कव्य सश्र 


१ 


: सञ्जनी , तम्यमस ध्यानवेदने वियामन्ततन पूर यण 
की, उसमे म्वर्गमिद्धि यदि चिनवि प्रहण कर निनादे 
संर स्थापित की । उम पुरो देमचन््ाचावतरः कथने 
ऊनारपाट नूपततिने मंगाठ, पर्‌ उमे चोदना ( सन्य सपर ) 
निवे दिला हमा ठोनेषर मी रमन्न्चवङो वित -साल्यार 
धुत्त ननडखको सोलनेपर वे ननटोन ति मयी सर पुने 
उडक९ जसखपेरत सण्डारम जा मिरी] कला चोन योग- 

नि जन) रक्ता कर्त) है 

\ : प्रतिक्षण समय ५उती ह सिगीको "द्री | 

६: रिक्रेभपुर्म्‌ चयी स्पद्रव होनेपर्‌ प्तंज4यः समोय सय 
साति को | चदा नदेखवरो) डान. ुगिधा अपति १५८० 
श्रानकोको प्रतिचोध दिवा । 

दरस प्रकार २।ल्मीकी प्रसा सुनकर उनसे वयोधरर्ने 
राञ५ २६८ की भरथना की | भरूजीने सपरोतप्त, [्िदोजीक्रो 
चद्‌।न। ९।अय [६९८०९ ऊन राज्यकी रघा की, तमी रथो, 
खरप९ आचार्या को अपन गुर्‌ मानने ले | 
जिन चन्र स्रि 
( प्र ५) 
सं० ११६७ भद्र जु्छा ८ को सोसख्की पनी दृदल्णदेकी 

ॐ&५ आप जन्प थे । सं० १२०३ पार्थ युक्छा ६ क ६ चपकी 

खय ही जिनदप सूरि समीप दीक्षा मह # । सं० १२०५ 

येशासव छयुखा प्दीको क्तनिपुरमे घ्री मिनदप सूरजीने अपने प 


+न्वाफा पनिघनि+ साग ६ 


पर म्पि मि 4या। सला माना पि आपय भाचम्वरपर मणि 
री । थन नगमणिमष्टिति ( भाट स्यर) नाम (मना) स लपन 
सवत्र ध्रमिरि ह। 


सत (यय भर एप्ण चदुसीतौ निदि साध स 
हमा । 


जिनपति दरि 
(प्र ६सं १८) 


मरय पिज मधुर निवन नालः च कवरन की भाया मत्व 
देरी ुभिमे सर १२१० चत एष्य न्मौ निनि २५4 भन्न 
हमा था । > ५१। ननम+ युम नाम ्नरपतति' रया गया। म० 
१२१८ ११८५ ४ णश्न्फो निनयनं मृरिमी+ पाम भीम- 
५ छाम मापन दीश्ना ब्रहण फर सय निन्त +1 मध्य4न पि 4 | 

मत ए२य्द्‌ पतिक श्रु १३ ववेरपपुर्म्‌ जयन्वा तन 
ध्नी सिनचन्दर सूरि पवर स्वापन कर्‌ ५।५ नामि निनपत्ि छरि 
रसा, ४4 प्य | जवन सपनी महनीय सधां व प्रतिभास ३६ 
चातम्‌ नन्तिम हिन्दु ५/८ पृथ्यी<।ग ण्य जयसि ५।द+ ग्य 
समाम वियत प्राप्तकी । वानो रूपी हम्तियोक पिदी५॥4 आप 
सिहत नान व] नापन चहुतस्त सि ताको दीया दी। मनक जिन 
मित सादिती प्रविष्य फो । बामन टवी ०५4 पादपटमाक) 
सेवा कृएनी थौ मौर ५८4९1 ०वीरो अपन रमिन्त „~ या । 
८तर मन्ड मय ( विधि) सपन ही सुरत तन्वितिकी 1 


१० रेतिहासिक्र जन काव्य संग्रह 


~ = 
[10 ५५ 


मरको निनादी भण्डारी नेमननन्नी ( पृष्ि सलकनन्पा ) 
सदथुरके सोधम १२ वपं तक पथ करस्ते दुष पद्व प्राग 
अर आप सदरुणास प्रतिनोधको प्रान दण] सना ही नही; 
मण्डादोजोम पुने आपत पास दन्ना प्रण की श्री | वाम्लत्म 
आ५ भुर प्रधान आचाय ध । 

ट्स ५1९ स्वपर कलाप करते हण सं० १२७५ आवीद्‌ युक 
१० को पारद५५२५ सच मिघर्‌ । वहीं संवत सव वनवाद्रा । 

मिनद २१९ 
( प्र° ७७ ) 

मरूसथर शिरोमणि सरोद कोट निनानी मण्डर तेमचन्तकी 
सार्था रमणीको छनमिसि सं ९२४५ मवदीरपं जुत्य १९ को 
आपका गन्म हुआ था | असन्नित दृनीोकैः स्वन्नापुमर आक 
जन्म नाम्‌ (अस्नडुः रसला मना | 

श्री जिनपत्ि सर्म ५६५३०८१ वेर वासित दो+९ आपने 
अपने मात्ता-पितस नज्या म्रद५ करमेकी आना मायी, मातीश्रीसे 
संथनकी § र्ता वतर्‌ पर उत्क वेराग्यननको नह्‌ असार 
ज्ञात हुई, क्योनि आपका ज्ञान-गर्भिप वैराग्य संम. दुख 
विख्ग होने स्थि दी हुमा था | 

सं° १२५८ चेतर छ्रष्णा २ खेड नगर रान्ति भिनाङ्धमे श्री 
भिनति सूरजीने दीक्षित ५९ आपका नाम चीप्रभम रखा, आप 
सनसिद्धान्तोका अकनहन कर श्री जिनपति सू[९* प१९ सुरै 
भित &५ | आचाय ९ प्राकर परचात्‌ जाप जिनर्वर सूरि नान? 


कन्या +1 ९ तिदह्‌।मि+ सार ९९ 








भ्रसि्छ हृष्‌ ¶ सावनं सन दते विहार कर वटुतसे भन-माओ- 
को भतिन दिया | इम ध्रकार धम प्रचार करत हए आप गालोर 
प ओर अपन ५ (प०।+॥ अन्न नि + ज।नक९ अपने ५ 
चानननरय प्रनोध मृतिको जपन ५९५९ स्थापित कर भिनतयोष 
सि नाम <५।५न कौ ओर वहीं जनन ५।५४। करे सन 
१३२१ फ ५4 &५५। ६ को सर्ग सिधार । 


जिन प्रनोच सुरि ०८२८ -धु्नविरिनमे 
जिनचन््र ९२९ 1] 1 


श्री जिन छन््र्मि विरचित सजिनतन्छ सूरि चतु सततिकाः 
प्राप्न हइ ह । म्न्थ मि<०।९ भयमे उसे प्रगट नही की गयी, मागर 
<+ सार नीचे दिया ज५। हे} 

मारवाड तन्तम समी +णा ( सम्माणवणि ) नगरफे भनी 
२५११ पत्नी कोमल ८- क रनयं कुनिसे स० १३२१ मार्ग- 
चीप शर्ट > को ५।५। जन्म हूमा था ! आपका ००१ नाम 
सखभराय रपा गया । सभराय +५> च+ सायथ-साय रभसि भी 
यदत हण जय & वर्प हएत्त श्रो जित रोष ऋरि ५ 
44 सुमवसर मिलया] जनय छपदे-से तत्तितीय कर स 
१३३२ वै जेट जुस्छा 3 रो गुरुर समीप ~~ 4 ग्रहण की ! 
पूज्य श्रीन आप नाम शह्षेमकोतिय रवा [ दीष सनप९ 
सपने 2९; उद, =८क, सिद्धान्त उ+ अध्ययन कर 
पिता प्रप्र की। 


१२ पेतिहासिक जन कान्य-संग्रः 


(~ 


विचर्‌ स्थित महावीर प्रतिमा ध्यान वटस्त अपन आवुप्धका 
अतत निन जानकर श्री मिनव्रवोघनरिजी मावाखुर यरि ओर 
वहा क्षेमक मीनो सहस्व कमखम सं १२४१ च यु ३ अनव 
शरपीयाकम चीर ०५५ वहे नरोत्मचपूचक आवार्य पठ प्रभान्‌ क 
गश्छमार सपनद जिनभ्रनोधनूरिनी खर्म भिधा 1 जाना पद 
अनन्तर आपका चुम नाम्‌ लिननचन््रनोरि रसि क्या गा | 
आपये रूप लनण्य अर धुण ल नसु्व सदादनीय ये | श्रीच।द्‌व 
जेत्रसिह, ओर समरसिदमी भूवति जथ आपकी सना करनेसे अपना 
अहोभ।*4 <५दते थे। आपने नि्च प्रविन्), दीक्षा ५०५ ५९ ५दाना६ 
कर अनेनन घमभमाननात) 1 र(ुजयः) गिरस्ता दि तीथा) 
यात्रा को । एव्‌ गुजरात, सिस्व, माङ) सनाछप्रद२() ५।।ड) 
दिष्टी आदि देरौपं भिदा ५९ घर्म प्र।९ ५।। स० १३७६ क 
अपाद्‌ ुर्टह को राजन्द्रनन््‌ सूरिजीकमो अपने पदप छम 
कीत्तिको स्थापन करने आदिक रिषन २९ अनयन आर।धना- 
पू५# स्वर्गं सिघारे । 
जिनङ्कश्ल सूरि 
(प० १५ से १६) 

अण दिख ५८०घीर्‌। छुखमराग ( की समासे चेलनास्िनोको 
परास्त ९ ) के समथ वसतिनारगप्रकारात निजेश्वर सूर ( प्रथम ) 
के ५९५९ संभ रगशालके कर्पा जिनचन्द्र सूरि) नवगीद तिक्त 
अभयदेव सूरि भि भिन्होने (सतमभन) वारनना्२ प्रस।दते धरणोन्् 
पद नती उ।1दि देनोको सोधित किये, उनम ५६५९ संप.) स सेमणि 


+| ग ४तिहानि सार ९३ 


सोर मितो<५ ५1४४ दवीको विनी ९५०२ जिननह्मसूरि आर 
ॐनम पटरधर योगर जिनदप सुरि हुए कि जिन्टानं जानभ्यानफ 
प्रभावस्‌ चोगिनिया =।दि दुष्ट वाको किंकर वना स्थि 4] उनफं 
१५९ नकर कटा-सम्पन्न निन चन सूरि अर उन प्ट्धर- 
५।०4। सूप गजक विदारणमे सिह सा-य (वादी मानमर्लन) जिन- 
पति सूरिजी ट । 

जिनपति सूरिके जनश््रर सुरि जन प्रपर जिन -ीध सुरि 
जर नथ पटरधर गिनचन सुरि हण, गिन्दोने वटू ५.५।मे स्मित 
निदार्कर त्रिञवनम्‌ तसिी प्राप्न की ण्व स८त।५ ( सन्ना ) कुन- 
उुदीनको ९जित मि 4 था) ज पद्५९ मिन&-1ख सूरि हण, जि 
पदुन्यापन्‌। 4 ्रत।न् इम 4९ ह -- 

दीनो ८न करपतर मोर महान सज्य सादात मन्मी द्य 
९।५4 पुत्र जस्र) पति जवत श्रीक धु4९न कि जिन दीपित नाम 
नाच नाथं 4८ था, को राजन्धरनन्‌ सूरिनि ५८यमे जिन 
चन्द पू[९५ ५९५९ ९५।पि५ [~ । उस ५५५ दिष्टी ५९५०५ भहती- 
याण ८ॐ९ यिम सिह ण्व ५।८णक जोस्तनार तंम॑५।र व तनक 
ल्पुध्राता ९६५।९८ ५ ९।अनचन्‌ सूरि ओर वि) १।०५।यस 
पद्‌ मरोललन करना ०.4 माग्‌। ओर जनको आज्ञा प्रत +९ ५4 
कुङम-१.५।५ प्रोषित कर वडा महोप रनम किथा | स° 
१२७७ क ०२८५ ‰ ५। १ कदयीच दिनि जिन।ख-को पचिम 
साधन सर्योमित कर जिनेश्वर प्रमुक सम राजेन्द्रवन्द्र ११ 
वा० खक को जिन्वन घृरियै परपर स्थापित कर ५ि*+ु९७ 


[ र ह 
१. पनस तम दित रषु) 


च्‌ न्न 11 वि = क, मु १ | ४ ए भ ~ ५ [1 ५५१ 7 
सूरिः नाम रथापना कौ, उनम नेह वा ना 


वानित्रोम, नागन आकायमण्ट व्यातिदा गम्याय | मतवा 
न ६ धी। र्भा + >>; 9 ॐ (य ज = कए १ 
विजय सिचत स्तुव सुर्य, कौ; देसि वित्तानि रमाम 


४ धुः गृ [वि [न च ५० ~क (निक 1 7 ~~ पृ कं # 1 

चौरदवन स्वनमावाल्सरद [वा | उस्‌ नमत्‌ +.4 र 
ग = ~ ८ 9 

साध्चीयान्मे नजा) रत्पाटने अपने त्म आमिति सम कतर पार 


घ्रापन फिया । अण्च पारम जोनाठनर्मयवदी नाय स्रि 


चित्ताकषक शरी । महोत्सव कगनवादे नेजगाटको समी च्यत वदी 
उत्कास ८८ ष्टेय | इत प्रक्रार वृगवत्रान पद मान्त्र कर 
सचभुच तपाल वडी स्वानि प्रात्र को | 

अपक्रा विगेप परिचय सरनर्ग-गुर्वावनटी ओर पदर 
यायाजानादह्‌। उक्त २चविद्धौ यथावनर द्मारो ओर सानुना 
भकातित्त होगो । आपकी रयिन ववचेत्थवंदन कु५+ वृत्ति" ५कपि 
दो चुकीदह्‌। 


जिनपश्चसूरि 

७० २० से २६ 
उपयोक्त श्रो जिनङ्क्ट सूरिजी मदिमं लप मि-१े हप ८९।०५९ 
पघारे। वहा ब्रत महण, मालोघ्रलण, पदस्थापन आदि अनेन धमु 
६०1 सूरिमी> अपना आयुप्यका १ निच जात कर (रनम) आनता 
यको अपने पद्‌ (स्थापन) आदि ए समसत चिन्ता २५५ स्वर्ग सिथर । 
इ] समय सन्यु देशक राणु नगर वास्तव्य रीदड शरा पुन०म 
पुत्र हरिपा देरावए पवारे ओर युगप्रधान पद-महो4 +रतेकी 
मज्ञा स्थरे तरणप्रभाचा्यसे विनोत प्रार्थना कौ मौर आलनाप्रघ् 


कन्थ] + एत्ति्‌।सि+ सार १५ 


कर दानि५।१ मधाको ररम-पवरीवा द्वारा जमन्ति तयिः 
सघ आये । 

सिद लीमड ~+ दप्मीधरक पुत्र उ+ ५बी +) 
कुषि सो 4९ -त्पन् महन्‌ + म।६८॥ ५२4५२सिम कौ स०१३८६ 
-सयन्ठ +~ प्ठो सोमनारको ध्वजा पता +) पौर वदनम लपदिसि 
५८८ मव्‌] 4९ जिना< 4 नान्दिस्वापन विधिसह्‌ श्री सर्वत 
क८मरण तरण प्रभा नाथ्‌ ( ५८44 वासाननोधकता ) न॒ जिन- 
9 = सिग्‌] + १९५९ स्थापित कर भिन॑प। सुरि नाम नमि 
41 उम ५44 चासि ओर जयगय्‌ छब्द हो रहा या। 
स्ममिथा हर्पसे नृत्य कर रही चीं । ८4 हदयमे ठक 
पार न वा। शाह्‌ हरिषाटने सधघभक्ति ( <4मि(१५८यदि ) 
ण्व गुरुभक्ति ( ५4९।।६ि ) क साय युग.धान पट भ॑रोत्सव घडे 
५५।२९६+ साव ~ 1 

१८५ न न ५।।५क) ( वाल्धयट) दुर्वा स॑रसती चि९० 
न्या। (प° ४७) 

जिनचन्धं सूरि (३० गार्वाचि५) 


जिनोद्य सूरि ० ३८०से ३६४) 
बन" ओर च ॥ समे वरी अभयदनन सिमी हुण्डनर्‌ पटालु- 
मम्‌ सस्न्वती कचजमरण जिननक्षम सूरि विधिमार्ग 41 
जिनदुपमूरि) +१५१ ५८ र पन्‌ गिनचन.ध्‌रि, नादिम करी 
जिनपचति सुरि, भणनं करपदल्त मिनशरर सरि, सकर १८ सनपन्न 
सिनननोध सूरि) मनोदयिपोत्‌ निननन सुरि, सिन्धुं ।म (दिव 


म न ~. -- ~~~ 
[== 

। 
र 


१६ रे तट।सि जेन => संह 


~ ~~ ~ +~ ˆ ^ 





मिहार ऋ जिनधय ५।९१ जनरल वदि ८९४९ सचत 
मिन सूरि) सालन शज्ञार जिनरन्ि सूरि पटर प्रमाकर तेजर्नी 
मिनन नपसूरि क्ञतनीर नयति इ" खंभाते पधार ओर (आयुप्यका 
अन्त जान, तर५ प्रम ) आवार्य को गच्छे ओर पद्‌ स्थापनाटिकी 
सस्त रिक्षा ३४९ स्वगं सिधारे । 


दसो सभय दिद्टी वारतन्य रमार ९५१।८, नीना सधसन पुम 
संभवी ९यन। पूनि स्दद्वर्यको नन्डनार्थं चंमात अपरे ओर र्न्दीने 
श्रीतरसणभमा चायको चन्दनकर ५५ भदोत्तनकी आना ठे <ी1 
सं० १४१५ के आट्‌ चछरप्ण १३ क ह०।९। सोक <म्‌ अजित- 
मिन।खनप आनायश्रीने = व्चिनाचार्यसोनव्रसको गच्छनायक 
५९ ९९ भिनीदय सूरि नान स्थपनाकी । संघवी सतनो) पुनाने 
उ ९५५ नडा भार्‌ ६८५१ किया | रोमौ जयजयारनसे 
।५।न ५५७७ न्धूत्र हो नना | वाजिन नजने सो, यनन सोर 
५४९ ( दोर ) %९न ८), कद) इन्दर र< (खेट ) हो ‹दे थे 
क| मदुमाषरिणी कुखाङ्नाये मङ्गढ प गा सदी थी | इल भन 
वह <त्५न अपिर नथनासि <स था । संचवी रतन पूना ओर शाह 
कस्तपाखने य॒त्तकगेको वासित दान दथा › -नतुर्विघ संचकी वडी 
मरि ओर विनते पूजाकी, साधा वात्स्यादि सत्योमे अपनी 
नपा समीक) सुक दाथ न्ययकर्‌ जीननको सार्थुक नन य) 
७८ सय सादिहिग जोर गुगसाजने मी यानकोको वहतं वान 


प५॥ पतो वणन ज्ञानक छप ९।८२) अलसा ठिला 
गया द| 


कन्योक। एत्िह्मसिक सार १७ 


मेरलदन कृते मिनद्रे+ =लम।९ श्रीभिनोदनदरि+ पिमे 
परिचय इस ५५।९ ह-- 

खर्र रूपी सुन्दयी+ €द५९ ९९५।+ द।९५ माति 
पार्टूणधु९ म१।९ ह्‌ | उनम जयदो सुरय ५।८ >+ ( त्राह 
९१्‌५॥ कुल ५२७७ ) ९६५।७ प्रेष्ठ नि+स करते ये 1 स० १३५ 
मे ऽत मार्या ५।९७ ०य्‌। 4 कुष्ठ ५९ 4९स सजदलक «८५ पुनर 
-प्पन्य हुआ । माता पित्ता जलन ययुभ नाम सम< रसा । 
-च१६१९।+ भाति <५९। कमर दिनोदिन घृद्धिक प्रप्त होने लगा । 

इधर ५।९द५५९१ पिल समय यरी जिनयरलततस्जी का 
ययभ। भन हुआ । धम-तरेमी सद५।८ने स१र५।९य६मी क) वन्टन कर 
धमं भन किध 1 सृरिमीने समस्‌ छर्म युम लष्ठनको देख 
( जननान्विति से५९) ९६५।८# उसे दीधिते करनेकग ५५२ 
ठंकर आप भमीभपषटी पधार । इधर ५।५।१ सनोर वेठे ७५९ग 
सूजी पास दिभ्ा %५।८स चिना ५९।१५) प्रार्थना की । 
मनने सयम्‌ पाङनकी &८९त॥१ जस ठघु अवस्था आदि -त९५- 
कर्‌ बहुत ७।५२॥।५।) पर २९॥५ ५९ ५५ टट निच्चय् प्रगर 
मिया । अत ७ नहीं होते हण भी ५44 ५+९५।५८से स्द्रपालने 
९५२२ब।र मीमपह्ठी ०९ वीर मिल +भ नादिस्वापन फर सिन~ 
छन्तर(रिव दस्त +१८ते १९। @९+ स० १३८०८ मे दीक्षा 
दिखाई 1 स+ साय सरस्वती वहनम्‌ दीवा दण की थी 
उसी भकार स५९।९५रक साय ~सन) वहिन + खटूने दीक्षा 45५ की । 


शुने नमरछनरका नाम नलोमनमः रसा । सोमम मुनि अव वहे 
॥। 


१ 
= 


१८ पेतिह्ासिक जन ल= सश्र 


सनोनोर स यिचाधघ्यन कर्न ल) आरम्‌. सार नात पारत तन । 

रोमव्रसकी योप्वनर प्रवन्त ठो सुनि नं ५५८५६ म जंग्मेम 
व्तवनननर्यः पद्‌ प्रतान फिला] नातनान्जजी सिन विदाग 
दते हप प्रमं भचार कर्ने वा] 

६९ प्रकार घर्मान्वनि "त ह सोमप्रभजीनणे सं १४९५ 
उॐ।८ ‰८५ जनोदमीको खं भातत श्री तन्नन्रमा-नाय्ने निन = 
२४।९१ पद५९ स्थापत ।क 1 पदर्ध्रोपनका तयत चमन सतम्‌ आ 
दी ततुकादे। 

उ।चार्थत्‌ भतम अनन्तर श्री जिने "4१ जच निव २ने- 
९।; ५ उद द२।।५ चिलार #९ युविरित भावक प्रतार किला | 
पाच स्थान।य वदी प्रत्तिष्लये को) २४ सिन्य) १४ सिव्यनिनतो 
दीक्षित म्म्य) अनेकाको सवनी, आचाय) उपा) वाचनाय 
मदप९। आद्‌ ५दसे जल्छत क्ये ५८ पकार धर्म प्रमाचना करत 
६५ सं० १४३२ के मद्र च८५।। एकादसीको पाटणये लोकरहितच।थको 
सिषा दक९ < सिधरे 1 संनने अ]५>#, सन्तनिः स्थद१९ २4९ 
<प५ वनाकर्‌ २ प्रदर + । 


जनराज सूरि २० शन सवामे 
{जनल खरि | 
जिनषन्द्र खरि ए ४८ 


लाषहु शालाक चच्छर।जकी सारम ९५५ कुषिसि आप जन्ये थे । 


४ 


लिन ५६६९ उ० २१ नसे 


।०-।141 ५ ति्।सिर सार १६ 


खरतर गुरुणुण प्तय ओर ९।९१।०। पट्‌ पद्का ९।९ 
प०्श्सेञण्यण्ण्सेष्ट. 

नाम प~न्यापनानवत नित्त स्वान जिनाय पराता 
मिनन --स० ११६७ जा +८ नुदा ६ सि.पोडढ, महान्‌) <) ठवभ्नरि 
जिन~प --म० ११६६ वेगा ॥६ + » ४ 
मिनन --स० १२०५ वैगास युद्ध ६ पि-मपुर, » जिनवप्नरि 
जिनपति -स०१२२३ कति + यङा १३ १५९५९) अ 4न्ूरि 
मिम ९ -म० १८७८ माह युद्धा & जाखर) › ५५५६ 
निनभरवोध--म० १३३१ आधिन (४ ^) ५ + 
{जिन चन -म> १३९१ २.५८ जुह्ा ३ » 
मिन । -म० १३७० ज्येष्ठ छ ५1 ११ ५।८५१ 
{मिनपनर -म० १३६० ०१५८८ छ्ु० & ५९८९) 
{मनरन्धि--स० १९०० द छृत्णा १९ 
मिन नन -स० १८०६ माह दका १० जे ८५९) 
मिनो-५ -म० १४१५ ५५० ® +11 १३ खभात, अजित 
निन --१०३३ ५ ९4 छ ५ ६ पालम ति, सोद नव 
निनमत्र-म० १४५५ माह (चु० १५)२॥५ (स 
जमित) +।५रनद्रा 





अन्य नह्ये <टल -(गा२०) सर १०८० पाटग दुरम समा 
प्यत्मनासी पि 4, जिनश्वर सूरिको ८९५९ विष्टर प्राति+(गा० २१) गोतमक 
१९०० त पक्ोका प्रतिवोध, (गण्या २२) रिका चायका चतुर्थको पवू पण 
९गा(ग्रा २३) जिनदत्त सृरिङा युगघ्रघानपन,(गा०> > ० ९९1९० 


पितिहासि फ जन का सं 


{ज्ञिन ८.५ म्न {4 


भिनहंस लूरिनीतय लरिपट्‌ मदोत्व कर मसितल पक साष्ल 
पौोतोयी खस्चकर्‌ वह मागो. फरि्ा | आनाय पद प्राप्रिम, सन 
-त९ अनेन देने विलार क्षतं हणप आर पपार ] श्रीचदय 
मरन) सौर <न, पाता पामलत्त अनिः दानान्य प्रमेयो 
स्तव वडे धृमधामसे किध, च नावट जडी तनी क) ०2, टोगो 
शीड्से मार्ग संकीर्णं लो गय) पातय्पह र्वयु दाधरीकरे लोट उस्न 
स्वान, चमी रत्यादि जथ अमस।९ न नाध नमन्‌ आय, 
वाजि वज ९द्‌ थै! आविक मेनखकट्य सद्र धारपा क 
ऽह्श्ीको नोतिय॑से वधा रही शरी | जत मुद्रा (म्पे) कर नाथ 
पान (तान) दिये गये, उसस्‌ चड। ५ फल आर दोपि नि 
न्दर पातसादकम) यह्‌ जन चड़ आरन्‌ उत्पतन हुआ | स्ट [न ८१२- 
जीको राजसा ( दीनानस्ान।। ) स उदनि ९ कराम दिलाने 
क) कटा १५ कि सश्नादके खरप९ सिनपरमसरिजीके करामात (चम 
८१९) कणे वातत, पदिरे रोन(॑से सुनी इई थी। पूर्य्यते तप्रया साथ 
ध्मानं करना प्रारम्म्‌ किला, यथालमय जिन<पसूर्जीके भ्रातु एवं 
दख धोगिनीचोके सानिन्थसे कदी -नमस्कार मिते सि^्५९ 


वीर बन्दन (गा० २३) पौेकी १ गाथाम सं° १४ १२ फा० व १४ अभय- 
तिरुकके स्चनाका ठे है, (द्वि° भा २३) मै जिनकछ सरको नवर 


गोघ्रीय धणिहके मायां सेताहोके इश्षिते उत्पन्न होना भौर वार नयमे 
जत लेना, छिखादै1 


4५०९1 +1 पूतिहामि+ सार २९१ 


५।त ॥हफा चित्त चभस्छत कए ५०० नन्दीजनोङो कारनान 
{ वाखप्मी ) ने ुंडारष् मगन सुयन प्रान करिया । 





कवि मदिल्ममन गुहभरि ५ प्रेसिति होकर इस ५ ॥तीतक) सनन 
की! परि आपर रचित आशचायाद्वदोपिक ( न° १५८० बी+1 ९) 
८पखन्य ह ॥ 
जिनन। गिक सूरि (उ युतबलियोमे) 
धुगरयान जिनवन्रछरि (१० ५८से १२) 
जिनसिटह सुरि (प्र० २्५स १३३) 
री जिन्वन सुरिजी ण्व जिन्िह सृर्मिी+ सम्नन्यी गौत) 
रस आदि -गन्जका सय नराय भयुगव्रधान मिननन्पं सुरि" मे 
दिया हे । अत यहा ६५९ ५५4 वैटवरको १९।। छित 
नहीं ५५४ राया । 
मिनन सुरि नन्यन्धी ठो वहे राम हे) जनमेसं ८५५५२- 
तिन <न सार उत्त म्रन्थर्‌ छठे, तय भ+९० ण्व निनण 
4 का सार ११, १२ वे ++९५५५ दे दिया गया हे 1 
श्री जिनन्ति ससिमिीका रेतिहासि+ परिच५ उक्त ५०५१ 
प्र० १७८ से १८२ ५५ ल्पा गया है | ५4 = <र~न्यम ल्मे 
स९चन- करत णन राम अभी ओर नया उपद्न्ध हा दै, परः ५८ 
भाज छि० २44 अतिरिक्त रोई विशेष नप नरी, ओर 
अन्ध बहत बडा ह्यो जान॑+ कसण उसे प्ररायित नहीं किय! गया । 
सर्यन््र करून २।सप "4 वत्तिये द -- 


२२ पतिदहामित जन काव्य मेत्रदे 


1 


(१) सिनसिट मजी गिता निवास रथान वाना 
[घा ह | 

(२) १८५ धवमायर छत प्न्य अप्रताणिन मि 
कथा| संचवी सोयमीक्र सेव नह सुजन नान | 

(२३) उनन" पठवदोत्यनतर श्रानाट-८न यानित त [जदा 
१८०० घोडे ९।न ग्म्य भ्र । 

(४) अक्रन सभ व्रादम५को गना नदीतः गदि पत्रि 
जता एवं सधक मन५त।५९ प्रसुव ठक) पिज पिन था। 

जिन ष्रि 
( प्र १५० सं १८५, ४१७ ) 

र{जस्थानस्‌ बीकानेर ८ रुशद्‌ न०।९ हे) चटा ९।जा राय 
सद जी राज्य करते थे) न॑क मल्यरी करमचन्ठयी चन्छावत पर| 
जिन्दे।ने सं० १६३५ के छुष्तयलट सनूच९ ( दाननोद ) स्थापित 
९ डोर्ती इ६ प्रश्वोको ( दान देकर ) स्थिर ५९ दी थी 
<अदोस्मे जिनचन्दु सूरिमीय युग प्रधान पद्‌ एवं जिनसिह सृरिमो 
आचाय पदर महोप्सनपर करोड द्र मोर्‌ व भ्राम, नव दाधी 
अ।{दका महान दान किम था। 

स समय वीकान<स वोथर्‌। छुरीत्पन्न्‌ धमी माह निना 
करते थे; उनकी) धमवत्नीका युम नाम ६।९७ देवी था] <।सा- 
रिक भोऽ) मोऽत &५ दन्पत्ति दुलसे १८ निर्गमन रते प्रे । 


ह।२ संभरहके मन्ध आपके ७ माद्योके नाम इस प्रकार 
१ राम; २ गेहा, २ खेतली, 9 भर्तः ५ कंगन) & कपूर, ७ सातड), 


(०५ न ८ति६।नि-+ सार २३ 


ष्म 441९ पित मोगोको भोगत हण धार ८4) कुनिम सि 


स्वप्र सृचिव एक ५०५4 जीव जननप्ति टा । 
ज्योतिपि4को सख फर पू.नपर रन्टोन सौभम्५त।खी पुनर 


त्वन्त तेनो सूचना ना । यथा नम ( गम बृद्धि होन+ साय 
साथ न=>- > दोहद्‌ उत्पन्न होन रगे, नणु+भमे गर्भ स्थिति 
परिपूण सोनम) म० १६०७ १५।८ सुने ७ बु५५।९) छत्र योग यण 
नन्पतमे धासलज वीत पुत्‌ जन्मा | 

वचय स्मत सनस नमनिनच्रिनुका नामतन र्मा गयाः 
शद्धिमान होत दुग सेतसी \ कलाम्यान कलने खा जदुजभस 
£ भाषा, १८ लिपि, १ पिदा, ७२ करा, ३६ राग ओर ५।५१५।पि 
-यन्माका अध्ययन फर प्रयीणले गया। इमी ५4 4 र 
यन्ता प्रसित जिन सिह सुरिजी मीक्मनर पध। | छोक नडे 
हिन हण आर्‌ मूरिमी धर्मापा =4५44 सभी लेग आन 
रपे, ( अपन पिन साप ) पनसो कुप्रार भी ०41९ पनम पवा 1 
ओर धम श्रयगकर वै<४५-मिन होस चर अफरर जपन मातामी 
से दीता की भनुमति मागी । पर घुग स्ह नम केसे छूट ^+ 
धा। मानान मनक 44९५ समञ्चाया पर सेनी मर जपन्‌ टट 
नि~ म नहीं हण अर स० १६५६ मार्गसीर्प ञुक्य १३ 
को भिनमिह सरौजीरे नमीप दा प्रहण की] इस लम धर्म) 
वनन दोभाका वडा उत्सव करियर, नय दीकन्नन सुनि अय श्न 
य प्रदत्त 1६4 नमस्‌ प्रित दलेन स्मे! 


क ण्ड पलवरर् हिपादै कि भापङ़े रषु भ्राता भरन मी पर 
साथदीक्षालो) 


२४ तनितासित चन दन्म्-र्थः 

दी, अनन्तर मेरिती तीतर सन्यत सिर षग गय | गन 
{तदम मण्डटतप वलन चर नुक नन्ता पाकर प्री निन 
सूरिजिने ञन्ठे वड़ी दीन्ना दोष. (वन प्त भार नाम्‌ ग 
भसि मा | 

राज; धोऽ ली नमयन्‌ कया नुदि जन्यत सिला पदक 
"ताथ होग्ये | श्री निन सिर नरि नी रवय आपने चिघ्ना 
३ भ्र, श्री जिन्वन सृ, जीन आपको वाना पमे अट 
छ कन्था] आपन, प्रचल पुन्योलवसो अभ्विकिती प्रत्यन्न दु । 
सिसन प्रत्यक्षे पटरनर्प घरं नाधीते, (चीन) दिपीकरो आपने १६ 
<।ख । जलस्य ९ उछ भीमम समन्त आपन नपान को 
५९।९त१ किं धर | 

इधर लन्राट जदागीरम मान सिद (जिन ट सृरि) से प्रेम 
दोनेसे न्द्‌ निभन्यभार्थ, अपने चजीराको फरमान पनर नाथ 
नीकमने९ भेजा । वे वीकनेर आये ञे) फ्ठमान्‌ पन सृरिमीकी) 
५५५ रखा । स्ने चला तो सूरिजीको सन्नादने आमनिमित किना 
२९ सभी भरसन्न ५ । 

सघ्राटके आभन््रगते सरिज? पिदा +< मेडते प।९ 1 वहा 
५१ नदीनेको अनस्थितति को, फिर वलास ८५ ५५।५। पिभा पर 
आधु अन्त नि ही आ चुका था, अत. मेडते पवारे ओर नदी 


* हमारे संक प्रबन्धे जरा वार ुधकी जगह शुक भौर दीक्षा 


सं° १६९७ मौोगलर छदी १ बौकानेर, छिष्म ह ! च"रसपद सं° १६६८ 
आसाञख्े ट्ख ह 1 


कन्थाका एतिहासिक सार ०५ 





स्वय सथारा -ल्मारण कर म० १६८८ पोप जुक्टा १३ को प्रम 
दवलो+ मिधरे | 

नयन ५३ हो पटर योव्य कोन है ऽन] मि५।९१९ राज- 
सद्म को चोष्य पिदित्‌ कर उन्ट ५।।१- ओर सूरि म) + अन्य 
मि निद्टमेन सुनि) स।। 4 पत्से पिभ श्िवि। येम) 
जिनसन सुरि जोर मि५९ सरिनीक नाभस जनिद्छ हण। 

दमहोप्न१५९ नयी आन९५ चो५३न्‌ वहुत द्रव्ये व्यय गि 41 

१६७४ ५१८१ +< ७ को पस्थापना वडे तोट हइ । 

मल्वताथके प तति जनन्त सपन सन्‌+ जनह मिज।रकष 
=> धमं प्रमाचनापयं की, जिनमे कुट ये ह -(स० १६८. 
म५।१९ सुनी १२ को) जेन+य१९ (लो) ०८५ (भणनाटी चाछप्म- 
कारित) ५८९44 १।५ज ¶नाथी 4ति५५। की । (से १६५. चै० 
श्रु० ९३ क) गदुजय पर (नोमन्‌) पुत्र र्पमी भरित) ५ -=मोष्धारक 
७०० तिमी प्रतिष्ठा की। भाण दम्‌ चा चापनी कारित 
समी तत पात {नायजी की जति ० 49ेडत५ चो५<। ५५९५ चरि 
न्ति जनास (म० १६५७ जेर कु० ५) चपि # | नन्वि 
वी ण्य ५२ वीर जाप प्रत्यत वे, मिन्ध मिदर +र (पाच नदीन) 
पोच पी९। + अपन साधित जि । ०५५ दको निम पार्थ 
वृत्ति वन । 

क 4 घम उपाय सोमपिन५क नाम मी दै। 


+ प्र नद द्वितोया डिलादै। सूरिमन्त्र इननीय देमाचत्यने न्वा 
श्खाद। 


२६ 0 [तदासि जन नल्व रव 


हस प्रकार वासना = नि करेवा गर नाय, गु 
कीत रप नह सा प्रीमन कनि सं १६८५ अकाल 1 
१३ को सजाचाप स्वा पनसस्य), जना यित दमकीनिमि 
ठ श्रनत्त वन॑नाधरा | ग नायक गुणान र्ते समय (लष) 
भी अच्छी ह| उपसग, गाम रजनाफ पचान ( सं १६८६ 
नागीं क्रा रमिनारको आरे सनाद उ, अद्मि जप 
मभिरख्ये ओर्‌ चबा त्राणो वान्पर पात पिये णवं रजनी 
रोमक विहासका जदा कदं प्रतिवध शरा = तषा करता क, 
सा्तनोन्तति क | ९।जा "नमिन, नूरानदयी, अमर पस्वान, 
आरनदी नन आदिति आपको वड़ी प्रन त) । 

थद्‌ सनये (प्र० १७६ ) से ५ हे] नीत ने०५म स 
कि सकपनसान ने आपे चुद्ध सेर, 
५२।८। क | 


[९ )। 
८ +ल्न चार +| 


आ५ ९[चित १ गारमद्र चो० २ (हुक्म नोऽ न -प। स) 
४ वीरौ ५ भरनोतप-रनमा खा वीय ६ = चतीसी ७ जीर चतम 
वाखचवोध ८ २५<्भानस्त अर # ५९ उपरन्ध हें | =नध- 
०५ पर्‌ भी आपके ३६ दजारौ च्त्ति वनात 
डकम्न नरेमये इसकी दो भत्िया पिदमान है | 


९ 


च भ 
नग ऽट्र्ख ह । 


` * हमारे संम जिर ज सूरि परवधे विशेष बाते यट हः 
आपने ६ सुनिरयोको उपाध्याय, ४ १) चाच 
को भरनपनी पद्‌ दिया, 


गौडी र्वेनाथ, 


क पद्‌ ओर १ ल(घ्वीनी 
< बार शनुञ्ञको यातना की, षारणके सवके <।य 
गिर।९, आवृ, राणकुरक याच्ना ङी, नच।नमरके 


41 वाकम ५ति६।मि+ सार २७ 


जिनरतन स्रि 
( प्र० २३८ स २७) 

५4९८१ सरमा भामम्‌ नो. 4ल मिना गोत विलोकन 
=+ पी तारा ०५ बुधिसं (म० १६७० ) म ५५4 जन्म 
हुआ धरा । आढ चको <यु+-म ही ५।५क) वैराग्य -त्पन्न हमा 
सौर मिनस सृर्कि पाम अपन वान मोर ५4 माप 
(स० १६८८ ) मे टता प्रन्ण की । थोडे दिन।म ही 4164141 
सय्थवन कर दय-पि- जाम पिर फर भव्य जनतो वतिनोध दन 
ल्ग । जाप गुणास नोत्या निनय कर मिनद सूत्मीन 
अहम चुरा जपक्रो उपान्याय पलम अलक्त मि-41 
इम लभ ममर) तमनीन यहत-मा द्र्य न्यय कर -त्मम 
१५ धा। 

स० १७०० म॒ निनसगतृरिजीका चवुभास ५८५ धा। 
सन्तान तति मिनरतन सरिजीकी पर स्थापना करी, ओर ५५।८ 
शद्धा कोवस्वग निषा] 





घतुमासक समयम दोस्ती माध-दि न ३६००० जमताद्‌ व्यय फी, भागरमें 


१६ यपकी मव्य चि तानयि कालवन पूण अष्कवन्‌ करिया, पाली 
प्रतिष्णा फी, राव करनान्दाह्ल ओर राय कुवर मनो ध९द्लक 
ममन पत तेसरमेर पधार सवयो घाष्<्न भ्रपनोत्सयछिया। भापके 
शिष्य प्रतिप्याकौषग्याण््थी। 

ॐ १ ना थे (दसपो पृररण्६ मे) 
 गीत्त न०५म तेजस। देखो १०२०७ भ गीतनी र्मे सवामी 
स्वि 1 


~, ^ ~ ~ र 
२८ एतिह।(९।५ जेन कव्य संत्रह्‌ 


~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ~~ ^~ ^~ ^~ ^^ ~~~ ^~“ ^~^~^~^~ ^-^ ^~ 





१।८५३ यिदा९ ९ जिनस्तन। सूरिम) प(८द५पुर प।९, चह्‌। 
संभते दपि दो <त्तच किव । वास ९५गिरिर संघके आध्दते 
वद्‌! परे ] म्रेप्टिपीथेने भयेरौत्लव रिम्था, वदासे च रस्थस्पं विहार 
९१ सं+% आध्रटसे चीकऋने९ पधे ; नथ५७ वेणेने चह१-५॥। द्र 
०८५९ ९ ( ५२२।-) उत्सच कथा, वयास उग्र यिह्ा९ विच९१ ०) ९५- 
५९५ ( सं० १७०१ ) मेँ संघघ्रदसे चठुमसि जिया | 

पुरमसि समर रोते दी वादडपे९ (सं० १७०२) मे अये, संभमे 
आप्रदसे -चतुमांस वदी रथा । वहसे पिहार कर को~<पे (सं ०१५०२) 
-पोमस। किना । चौना समाप्त दम५९ चद।से जल खपे९य श्रानम 
आदते जे लसर पधार, २।द गोपते प्रमेरोततच निधा ८व याचनं 
चो द(न दे अपनी चंच ठष्टपीको सार्थक क । जे<खप९२ सं१न। 
धममा५॥। मर आभरद्‌ सविम५ देख अ।।4 आम चार -च*< 
( सं० १७०४ से १७०७ तक ) वदी भिये 1 इत्यः परचात्‌ आ५।२ 
संम अपभा्रदसे द्‌। पर संघ बड़ा हरित हया, मानसिहने 
वे५क। आनना प्राप्त ५९ भवेद वड ५५1२ोदसे किव । घ्रत- 
५द५।६९६ घथल्मान अधिकाधिक होने <) । तीन चौम(सा ( सं° 
१००८ से १७१० ) <न ५ग्नात्‌ चौथे चुर्मासको (सं १५११) 
भी संवत ० कर वही ९७ । वदा अयम कमाद्यसे असमाधि 
&= । अप्रा यहा १० सेतो यदना ऋ: चद्धि होने 
पपो५५।९ ५५।५। ,।५।, ५९ निकल देख आपने अपते आयुन्थनग 
अन्यं जात #९ अपने सुखते मनजनोच्चार ५ «८४ आख जीनधो- 


न्स कृनत ह्मण कर्‌ समधिकः श्रावण वदी ७ सोम ९) 


क 4 प्त्िि+ सार २६ 








हवसमफ परस्थापन कर स्वर्गनासी हण 1 सनम घोर छा गया, पर 
भा-५र जोर भी नही चख 44 | ०९ जन्प्वन प्रि 4 वडी 
धूमम कर ५०।६५५८५९ सुन्छ< स्तृप निभाग कर आक नयन 
गुर्भपि + ०॥= । परिचय दिया, मक्ति न्धति-णो चीरमीवतकी 
(निनसन सूरि चि~) मनपिजय ~ ५५८ धन भी स० १८५१९ 
न+ शुद्धा ११ -नि५१९ॐ) सागरम यह नि५।५ सास स्वकर शुर- 
भक्ति हारा कित स५८ मि 41 
जिन्वन सूरि 
(प्र० २८५ से २०८) 

वीतालज निनासी ननधर-चोवडा गोत्रीय मस. 
(६५५९५) की पनी सगल द्‌ (५५५९ द्‌) फ आप पुच्रत्न 
ये] जवल एर वदी ख्युवयमे यर्यनामित्‌ होकर 
जिनस्स्न दृस्ति हायन जनल्मसमे दीष प्रहरण की | श्रीसधन 
-त्नच पि) १८ चवक चयम (स० १७११ ) निनस्स्न 
सूर्मी ५५० ये आर आप सजनगरमे ये) वहा) मिनस 
सूरिक ५१९५९ पद्‌ प्राप हमा जर नादट्टा जनमस, तजघ 
(जिनरप्नच महोत्सव) की माता १९्प्‌९।न्‌ पनोत्सन [५ । 
( गीत न०२) 

न० ५ कमिपम ज्ञात शेता ह कि जपन पननदो साधन 
की थी। जाप सनित कद्‌ स्तवनाति दुमा सब्रहुमे ह| स 
१५३५. ५1412 टा € सम्भाततमे आपन २० ९५ तप १९ 
भर्म्म सि 4 वा| ततछलीन ८८१ यतियाम्‌ भनिन् निथि- 


~ ~~~~-~ 


२० रेति सिक जेन कगन्य संग्रह 


~ म 
.~~~ ~~ ~ ^~ पः 


जतानो निवारणार्थं सं० १७१८ आ घरी १० सोमवार वीकन + 
( १४ वोर) ) व्यक्त्या क थीः प्रस्युत न्थवल्थापन दनान 
भप हे । 


उनसे रि 
( १० २४६ से २५१) 


योदया सोत्रीय ( पीचानख ) श्वचन्द्‌ चटक) भार्या स्तनद्‌ 
(५९५ दे) = छसे आप जरम हुमा था 1 आपनं ८ुच५५ 
दीक्षा ५६५ क थी । सं० १७६२ आषा युक ११ को सूरत्भ 
जिनचन्द्‌ (रने अको ख्वदस्पसे श्रो संच लभल गच्छतायन पठ 
प्रान मि५। था। < ५५ ५९७ सामीद्‌।स, ६९८।८े 
मदोरलव्‌ इ धूमसे ५५। था । सानिञ॥१।९५ श्रावस्त मीनात्सस्य 
यि चलन परिधातनाद्मि जन्ठ।ने बहुता &०५ व्थथकर्‌ भक्तिः 
द्र को 1 


सं० १७८० के जयेष्ठ कष्ाकमो अनन रघन कर रिणी ५ 
(जनभक्ति सौरूमीको अपने हायते गच्छनोयक पदु भदानकर < 
सिघ।९ 1 श्री संघने अन्प्येष्डि म०५।२ स्थानपर स्पष बनाया ओ 
ञ्को +न उुन्सम पष्टीको लिनसत््(र्अन भतिष्डा की थी । 
अपन रिप जेलखमे९-पेखपरिपादी स्तननादि ५य ५।८५ (माप्रा) 
मे ( सं० १७६७ मे पाटणमे रचित ) जेखर श्रानम प्ररनोरे 


<प९५ सन्त) {चचार्‌ ( ५ ३५ जय्‌० सं० ) नामत न्थ 
प्टन्ध ह । 


१।०५। + फेतिह्‌।निच सार २१ 


जिनमकिष्रि 
(प्र० ०५०) 
सेठिया हूचन्य + पत्नी दस्लुरद्‌ की षिते जाप नव जन्म 
द्नाथा। मापन चोटी चत्र ही पारि २९ नद्शुद्की प्रसत 
मिया । जिन सरिमीन आपको स १५७६ ०१८५ ५॥ 
पर्ीयाको रिणी सहस्तसे "च्चन।व+ पद प्रदान मि वा| उम 
सभय (णी सनन पद्-मदोत्लय्‌ गि | ०।५॥ ९ चित कदु स्तव 
नादि प्राप्त हें । 
जनल । गरि 
( प० २६३ से २६६ एय ४१४८ से ४१६) 
मिभपुरनिनासी वोकरे पनचाननकी धर्मपत्नी ५९५ द ने आप- 
को जन्म द्विया । जपने ठु चत निनमति सू(रिमी+ पास दीमा 
अहूण की । ५५१ २।५से तलने होकर क्यरिमीने म।७ब ०८ द्मै 
पको अपतत्‌ पदप स्थापन पि4चा। 
म० १८०४ युज, बहते गुढ॒दो+९ १८०५ मे जेलर्मेर 
पधे, वहा १८०८।१० तङ रदे ! ५५१ पीछे षीन९५ ( १८१० 
से १८९१५ तक ) ० वर्प सद१९ मण १८९५ को वहसे परित।रकर 
१।९५०९ उहरमे (१८९१५) -५ो*<। क्या । वहा ८ महीन 
निदजन+ पन्चापर्‌ (मि०परि० द) विहार चली ५९.को 
यदात हए जं<७म९ प्रवेद 741 । वहा (१८१६-१५-१८-१६) 
% वर्प सनस्नितीक९ छोद्रवे तीर्थम नदसवपणा प दन॑नायजीकी याना 
की | च पश्चिम सोर विहार्कर गोदी वार {नाथकी याना कर 


३२ रतिद्ासि- जन कान्य स्र 


गे (सं० १८२० ) सं चसा ॥ त | -च॑मसक अनर्णर्‌ २) 
निद।९५९ भदेना प्रेराको वषर ५६५५ नानोडे पादवनाथन) यन्‌] 
दी, च६।स विदा जरोल ( सं ° १८२१ ) मे चघुमास्‌ कन्धा) 
चह।स खेर) <स रह्‌ + सेदीट; मंडोर) मीध्र५< ।५५९। 
हो भ5ते ( १८२ ) पघ।९ । चदा ४ म॑टीच #९ जप २६९ 
पारे, वह्‌ दर नथा थासानो खग दीप्र ची९८्तर अ।ना हो) चटा 
नप विनय) भाति खर दिन वदीकी भति व्यतीतं होते थ । ०५५ 
९० उद्‌ होेनेपर भी पूञ्थय्री वदा नट्‌। जद उ) < २५।८क) 
ओर वि६।९९ ५२ १५६ मन्था । उ९५५९स १८ कोसतप्र स्थित 
धरेनाते ऋभसेसय) यात्राकर दपुर ( १८२४ ) पधारे आर ।५९५ 
विनतीसे ५लीनादधे (१८२५) ५८ पि९।म नर (का संघ) ५ -च५ 
अवदय उ।।५) यह्‌ जानते ६५ भी साच (अधने भनक ती 
६०४।२ (१८२६) पारे । २५ ९५५५ ९९तपे धनायते यो" अ७९ 
जानक विनती चन्‌ भेजा मर भूञ्थश्री मी उस ओर निटार कर्नसे 
अधिक भ ०।न, (१८२७) सू९५ पारे । 

९२ श्रावक नो प्रसन्न्‌ ९ अ।५ चैदर पिचसते ६५ (१८२६) 
९।००५।९ पारे 1 वदा ताङेव९मे बत ५९४५ कि ओर २ दषं तक 
रत {दिन से| क) 1 वदसे श्रवन सनन लाथ सनुजय >।र्नारका) 
यना ९ ( १८३० ) वेखाउलये, सनको वंदाया 1 वदास मय) 
( १८३१) पध वदा उने कोलमाघीश ओर ठश्च।धिपषत 


०५।वार्‌) मि< कस्ते थे। सहसे उन व्यापार चरता 


९ ४५ 1 भ भ ~ 
साग॑मीप मदिन्‌ माबभिरिको यात्रा कर चछभीस वीलाढे (१८२३) ९३1 


कान्य।का एेति््‌।सि+ मार ३३ 


था] सन्तन १ वर्प तक सूय द्रव्य कि] नदते ५2 भह 
मि।९ करः भुज ( १८३२ ) आये । नद्‌ सने भी श्रेष्ट भक्ति 
की] इस अर्‌ १८ वप नवीन नवीन द. मिम] कवि २९१ 
हैकिमनतो बी-७९ गीर पधारिये। नन्य साधने ज्ञात होता 
हैः फ मप पि6।९ कर १८३२ फा व्रीमाना भनस--न्द्र्‌ कर 
स० १८३४ का चो५।न गुदा मिवा ओर वहीं खगं मि 
(गीत न० ४)। 

गुटी न° १ मे पुञ्वनरीर पवास्नेष९ वीनमनेरम्‌ सप्तन्‌ हुभा, 
७७। नथन हं । 

गुरी =० > म कवि कदत हं कि कच्ते भप यदा पध्‌।सत ये, 
पर जनलेत लयते बीन्मे ही सेक २4 । ०६।+ छोग वडे युह 
मठे ते है मत ५७५-ीको हुभाए॥1 पर पीने. अव 
शीतर र्वे । 

८1८५-4 रोष्‌ भन्य ज।५+॥ ९चित कहा जत है । ५५ रचित 
यड्‌ <न ६५।२ सम्रहने द्‌, आर दो चोनीीय भसित मीहो 
चुकी है। 

जिनचन्द्र स्रि 
( प्र° २६५ से ६६) 

रूपतन्यक भार्या 4८९२२ आप पुत्र व | सापने मर्स्थर्पे 
ल्यु वये ही दीक्ना खी थी ओर 2 भिनखाम सुरिमीने लदस्तते 
।५९॥ ५ ।५क पद प्रदान मि था, उस ९५ नीनधने 
सतलन फिताथा। 


३ 


क षू 0 ` क जः, ~ 
२४ 0 17111) 
४ 


~न न ~ ~ न ~ 


1, 
श [र [ 
1 = 9 गपि ज छो च्छः क वी भै ऋ ०9 १ ए ~ १. निन रनु 
१६८0} स० १ म्र्{ यत (रर 1" + 1 17 च 
न्न +~ 


१८२८ मापे मा "1. । 
१ 9. १ (= 0 # 9 = 35 -=4 
[ली २०२ [र नणस्-4 (4  4 1 ८उ{* (ग् 4 
॥ | 
दी ततय ननदत| = रमः 
"व 
१५५ ४. उस्‌) उन्‌ ~त [~ 1. + 


९ षः [। क ८ ५ ॐ 
[किथागया दु) षत्‌ चालेगतत पत्राः र, 1 


नो९। 0 नो राधं (न इम्् कला 71, पी 114९ 
आपन जन्म हुयायथा । जन भ( नादमम भाप, = तननर पप्रा 
ध = भ ५ न, 
नेये समये उत्स चचाचत्मनर यत गदी सयो द| गुम 
) ॥) [+ १ ^~ न~ प र न ¢ 
वीनमनेरय प्रसि दख व्वितमननि सर आदान नीर दयन 
५ न ५ 
तक) %द। ०।५। ह | 
हि) न ५ , 
जन] च्य सर 
(प्र० ३०१) 


५ कोलर कमनचन्दुकी पनी कजडेवीन) उसि सत्प 
६५ ये] सं० १८६२ चाव॑यीव युदा ७ सुस्तर को निनत्पतस्निीकै 
पद्‌ ५९ पनथ रतनसिदमी जादि भयनसे विराजमान इद ये । 
७स। समय लजानती साखचन्दते पद्‌ स्थापनाकरा उत्सन रि याः 
ञ)९ ५ चकोको दान दिवा था] 

द१।९ सये ५ पनम्‌ सिण्ला हे पि लिनद्व॑तूर्नीमेः स 
सिधारनेक पर्चात्‌ पद्‌॑किग्लको दिवा जय, ६७५९ निन 
हुमा । भिन-सोभाग्य सूरज जनये दीप ५५ थे < 


न्य + पेरिस सार ३५ 





-महन्यं घूम नन्य यतक निन्य यै) पर सिनद्पूरिमीन 
सन्दे जपने पास रख ७५ था । अत जन्तमे यह्‌ निण्य नि 4 
या किं दोन नामी चिष्िवा डार दी जयि, निलन 
नभसे चिद्धीष्ठेउसे दही पद्‌ दिया जाय। यह्‌ वात नि होन 
पर सोभाग्य दर्मो नोच ओर ५५4 ८५ वतिथोको २१ 
चै टियि वी+न माय । पीरेसे चिद्टी <न निनिचित त्निक 
पूव ही कख तीम मोर आका पृमपातते जिनमदेन सू(मीनो 
पद्‌ द्‌ दिया गया । इधर आप ९.4 वतिथोक साथ म<)च९ प्टुपे 
ओर वहाका बर।.प ज्ञात कर वीकषनेर ५६५ पधारे ] ५६।4 
-यतिवया +न) मोर ९।गा सत्वस्िहमोका पदप ही इन्दे पद्‌ 
दन पम था) अत दै दिया गया। इन्हीं चतो ५११ इम 
-बवरीमे पाये जात हे । 

इनक ५५।६्‌ ५६५९।५। कम इस 4 है सय 

गिनक्न्(र्--जिननदलूरि--जिनकीरसिनूसि इनके पटर 
जिननारि सस्मि अमी मिमान हे। 

भूख ५५५।९ 

भिने<नस्घू(र ( प्रथम ) के निर जिनचदरधुरिमीकय नाम द 
यया है| ॐननग रचित (७१.।-९०।-॥९) ग्रस्य + रित हो 
सुषा दै] 


नं 
3 ~ ॥ स कम्य (स (अय 


ध] 42 
= 11 


= स] 


मार्ह शाखाके टुणिग छर्म स्व जाटकी भार्या गाजद्छैकरे माप 
धम रत्रथे। श्री निनतज सरि (प्रथम) के याप ( दौश्चिन) 
रिष् तथा सागरचनद्रसुरिजीके प्ट्रधर प्रे, याप सान्वाचारका 
भररसनीय पालन कर्ते थे अ} अनेक सद९।णाके निवासस्थान भे । 
कीततिरल दरि 
( १० ५९-५२ प्र० ४०१-४१३ ) 
५।य हे, नके सन्तान ( वंगज ) उ।५५७ ञौ ३५। ९ । न+ 
५१ दनद न।म॑क धपती थी, जिसकी ऊदिसे = 
१रद्‌/) देषद। ये -+।९ ५५ ५८५८ ६८ 1 इनभ॑ं २८ 


अ) सवंशके संखनार भोजम राह कोच९ ० प्रसिद्ध पुतं हो 


+|; २20 
६। कनरका जन्म, 
सं० १४४६ मे इञा था, १४ चपकी खलु य्‌ ( सं० १४६३ अॐ।५।९ 
५९। ११) मे आपने दीक्षा मदम की थी । श्री जिनवद्धन सूर्जिने 
जान सुभ ५ (कीविर।जः ९८। ओर २।२८य +1 अध्यन ओ 
«नथ आनारयश्रीने कराया । विद्वान होगे पश्चाघ्‌ सं० १४७० 
मे चाननाचार्यं ५५ ( जिनव्न सूरिजीने ) मौर सं० १४८० मे 
५५।५५।५ ५९ मदेन जिनभद्र सूपिमीने प्रदान [चया) अत्तः ५1 
९१९द्‌क} वा हर्ष हुआ। सिन्धु ओ.९ पूर्वदेरोकी तरफ [२६।९ ते 


कंवन्थो 9] प तिहसिक सार ३७ 


ए आप जंलख्मैर पार्‌ | वदा सच्नाचक जिनमद्र सूस्मीन 
योग्य मानकर सत १४६७ माप चुका १० को आचार्यं पद्‌ ५ 
पि4| ओर ^्कीर्ठिसन सूरि के नामसे प्रसिद्धि की) उस सभय 
आधर भ्राता ८५९ ओर २९ यि<१।९२ पद्‌ भदोत्लन फिय। | 

स० १५२५ वैगास कदी ५ को २५ (निकी सनन सादधना 
कर ^माधि ५६१९।९५५९ आपं स्वर्ग सिधारे । जिस स५- ०५।५१। 
सवनसं हया, जापक सतिरयसै वाच वीर मिल भे देवने 
दीप कवि ओर म०५१ ५९५ वन्द हो गये 1 वहा पूर्वं दि 
से स्ततुप तनन।य। जो सव मी पिय५।य ह । ९५७८ भदेन+ 
सपिरिपं जोधपुर आनू =दि स्वपता मी जापी १९०५८५५ 
<५।पित की गयीं ] जथकीर्षिं मोर ममं ९५ छत गीत न० ७- 
८सेज्ञात होता ई कि स० १८५६ वैशाख ( ५।५।८ ) ‰ ५॥ १० 
को ५।७।९ ( नाल-ी ५९ ४ कोस ) मेँ ५।५॥ ५।९।९ धननावा 
गया था 

गीतं न० ५ ( म ति९<१ कृत छदं ) र न० ८ मे कुठ "५ 
।८।१ साथ पिस्त।९ये नर्णन ह जिन्न सार यद्‌ ह -- 

जाख५९ द्रा+ ससनाली नगरीम्‌ कोचर शाह मिनस 
कस्ते च) घने दो मायि थी जिनमे ल्यु पनी रोद 
नामक पुन हमा, उसे एकं दिन अद्ध रात्रिकं लभ कटे सपने 
डक मारा । म५से जयेतन दोनेसे छलम्वीगनं उसे दलनाय, ९५०॥ 
ठे गये, इमी नमय ८९९ नान्छताय+ = जिनेरवससूस्मिी बही ये 
-ग्द्‌।ने अपन ५८५८ उसे निविप कर दिया ! रोद ले हो 





३८ प पिटामिक् चन कन्य सरः 


~ ~~ च 1 
= ~~ ~~~ ~^ ~ ~~ ~ ~ ~ = ~ पि = ५ 


८९ आता, कु्म्नप। आनन्द छा नया आर कौ द तभी 
( सं० १३१३ ) लरपर गन्दानुयायी व्रात दो गय आर रन्न 
सिने्वरसूरिमीक ह. तकमलटस लिनाटयकी प्रतिष्टा करवा । 
दलम" वादं कोच २ कोरदम ज वम, वदां उनत्र (न ( पू 
२।९७) अन्य सच्धीय ) के पुन. अपने द्म आने स्थि शट 
अल॑रोघ #९म१५९ मी ओप चि्ख्त न &५। 

५६। सत्तू ९-५।ग 1६ युभ त्थ त तं = सानन्द 1 
९५ 1 रोदे" अपम अौ९ देष नामक दो पुत्र हु 1 ५ दप 
मटकी भया देनख्देकी उषिते १ खता) २ २) २ क्रो; 
द९ह। ये ट पुम्‌ चस्वन्त ५ | इनम सवलोके सषभीने ५५०. हो ७ 
पीतकं स्हनेका वरदान दि ओ९ वे वीसटधुष्मे रहने स 
सा जस, केर्ट। मदेन <सने < अर चत्र ख्घु ५ 
दर्दने ताप यदे हेः सं० १४४६ मे उ।५१। जनम इञा, १३ 
नन अचस्थामे निनाह्‌ <न स्थि आप ०९।त सेन ९।जद्‌ 
ञे रूण 1 मनतं लोम जथरे लमीप जान ( वरात ) नदरी च| 
८० खेजङ़ोक वक्ष था ते देर एन २।जधूतने कदा परि दंस 
च॑ अरत जो बर्खछी निकार ३.॥ मेँ उससे अपनी पुयीनम 
पाणिनरदण कर्‌ द्गा 1 २९८द्‌ &५।९२ ६२।२५ <न सेच ( ।६ ) 
ने (जपूतकेः कथनाछुसार १९ दि<।५। १९ इस कार्यको करनेमे 
अधिक परिश्रम ऊननेसे उसका प्राणान्त्‌ हो गया, इस ५८न।से 


नअन्य ्रमापम्‌ इद्वा रग सोर दी पाया जात्ता है पर ० सवका 
विचार ख्वर्त॑त्र नि्बंच५ करेगे ! 


कन्धा क पतितम सार ३६ 





देल्द-&५।९न) यैसान्य सत्वन्न हो गया ओर ( ५९१९) श्री ष्ेम- 
कर्व). चदन क९ ( सपन ) दीया प्रहण कर्ने भाव प्रकट 
विय । ए्व ७4 ५।९६।९ निलन सू(र्ी+ पास सण 
१४६३ मे दीक्षा भह की, दीमां ग्रहण कनके जनन्य९ ८।।पन्‌ 
शार च अ०।५ कर गोतार्यत। प्राप्त कौ । स० १४५० मे जापक) 
योग्यता देलक निनवद्वनसूसिमिीने जापको नानक पदु भान 
‰०॥ । 

इधर अलमे<य मिल 4तेकषे 4५९4 <थान्‌।न्त९ क९नेपे) +९५। 
जिनवर्छनमूिमीसे ५च्छमेद्‌ हुमा अर ७4३ २ पी५य५॥ 
नमते भसि हुदै न्दत मिनमद्र सूस्मीनो स्थापित मि 
जिननर्धुन सूरिमीन कीर्तिजजी ( ३८६७५।९) को जपने पास 
&९।५॥, पर ५।५क) = ९4 ५५ वीर (२५५) ने कहा किं ५०4१ 
५4५ तो मात € नहीने+ ही है ओर जिनमद्र स्रिनीकी 
भावी ७नति होने नखी है । कपे जपने निनवरन सूस्निफे पासन 
9॥।+९ चार चुना ५६५५ ही किये 1 इसके पदात्‌ मिनदर सु[स्मीमे 
&९५५९ आप =न4 पास पधार । न्द्‌ स० १४८० मे पकी 
५।८४ पद्‌ भदान ५ । बाह ७८ जीर पैष्ट्‌। मदे अंस 
मेर माये ओर .1८५#क आमित कर ७०६ स० १४६७ मे 
कीरतिसगजीक) सूरि पद्‌ ८.५ । ८4८ ओर १ स्दने ५३९ द्रन्य 
ज्यय कर, भ॑दू)५५ (4 1 सनये 4 ष्देने +० 4९, मि९न।९, मोटी 
पवनाच गोर सोरठ (५५ ०।द्‌) के पस्याल्थोकी याता कीः 
च्‌ खहिण की एव =।- बको -चपुरमासि १९५ | कीरति 


{५ [शपि [न म्म [ 
%© एेनिद्‌। सिन जन ननन स्ह 


न~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ < ˆ ˆ ^ ~~“ ~~ ~~ ~~ 





४) 1, 8। 


रन सरिगीके ५९१ सिप्य थ) संत १५५ च तु० ५ न) आनक 
स्वर्ववास हमा 1 आपने सपने छस्व गो ७ चिन्तय दी नौ उन 
भ्रकार्‌ हैः १ ९५6 थद, सिध यर खी नगरी न जाना) 
२ २।च्छयेदये शामिल न दोना, ३ टस लोलाः ४ दीक्षान दन 
५ नोर अौर जेलखपे९ये ददरे चननाना) ६ जलां चक्ली) नगर 
न्तौ दमे दारिन) ओर्‌ नना ७" "न "च = | 
आपये ९तित न्नेमिनाथ् कान्य भ्रकामित्‌ द पच्‌ ओर मी +$ 
स्तननादिं उपलन्य हें । आपकी मालं अभी सिनछ्ताततन्द्र सिज 
दन कद सत्ति. विमान हे | 


० जरस 


( ० ०० ) 


<मत रि(खर्‌ ४९ नरप।ख सवपततम ष्टछ्मी विदत नानक 
नहा जनाना ५।९५य्‌ ि५।) तव असन देवो, श्री देवी अ(वर मत्य 
इई ओर ५९२ पव जिनालनमे श्रीसप) पच्चनी सद्‌ प्रत्यत 
इञ था । सेदता८ -देरवती नागप्ूहम = ननसछडा-पारवसत्मासखय 
मे श्री सर्स्नती दवौ आप चर भन्न इ थी 1 श्री जिन ९।९ 
जी आए एनत सी आप पर भन्न ये, आपने ५चप राजहं ५१९ 
(५द्ड ) निद्ादि) ऊस्म न दकीष्चादि) पथ्िमसे "द्भ आदि 
नग म संमामोमे नदिहन्दको ५९१ ९ पिमय प्राप्न को थी 
आन सदेदवोरनली चृतति; प्रश्वीचन्र्‌ चरिन, पवरन।वखी, चस्मभ 


स्तन = सानार्नास्ण वृत्ति एवं संसत भ्छृततमे नात 


कन्यका एतिद्‌सिज+ सार १ 


7 
स्तननदि चने | जने) आनकोको लयति चन मौर जनक 
प्र्योको पलार निषधान्‌ चनप | 
वि० आवो) नि।९४९ आओ सिनस।म नृस्मिी भौर यि।१# 
जिन्न सुरिजी थे । स० १४७५ के टगमग निनद सुस्नोन्‌ 
सापनो उ१।०५५ पदं दिया था । जपन्‌ अनेक) दनम विहर 
म सौर मनेक) छिना स्वी थी, जिनमे ८५ये ह -- 
(१) ५१९नन८) कया ( १४७८ ५।८०) गा० ३०१ ) (२) 
निश्च निम) ( स० १४८४ सिन्धु देग ५६१९५५९६ ५।८५ 
तिमी तपित), (द) चव्वीचन्म्‌ रिम ( स० १५०३ ५-६।०१५९ 
रि० सत्थरचिकी ५० रचित), (छ) सदददोलनस) सचरति म 
१४६५) (५-६-७) ।९५।९त८्‌ वृत्ति, ७५८) २।१६२५।९५दत्ति 
(८) भावम भी रास ( गा० ३६ स० १४६० ) (६ ), 
ॐ 1७ सूरि चो० ( १४८१ मट५५६५५९५ ) सौर ८४ भ 
स्पन॥> ( स० १५० चि० पत्र १२ जय० अ० } मी लने 
५५९०॥ है 1 उ।५+ मि ५१९५५९६ च्वि देसे -पिनप्नि 
प्रिरेणी सनस सत्मनोसमितदतिदास ओर ५५।५५।न-- मिन नन 
मरि ९४० २०३) जैनस्नोनलन्धोद्‌ भा० २] शस्तुततं जन्य 
प्र > मे शरत लसत पटानी मी ०।५4 मादने रित है। 


कतम्‌ {जो पस्थ 


(प्र ३४) 
घमदठ गोनोय जह्‌ सीरकी पत्नी दोनी आप पुव्रये। 


धर्‌ तिद सि जेन चन्यं संह 


सं० १५१६ से "चछ चथ सिन चन्द्‌ नृसिनीतचे आपके दिन्ना ठी 
थी! वा० सोमध्वजः, आप सिध्य ध्र ओर सू्द्‌नि ही अ।पको 
मिधान्यथनं कराना घा आदर रमितं शादिप्वणो संधचिप्रवूली 
दस भग्र हे: 


~ ~ 0 ~~~ १) 











(६) चप स (सन व= पसमद ज 
श्रीमली ५७ पथट दोदर आध्रदसे रचित, जनप ५५५।९* लभाते 
५२० ) 1 

(२) इष्टु१९ चो० 1० ५० ( ६4 ) हम संमदम्‌ नं 

(३) श्रावक विधि चेां० «० ७० ( सं० १५४६) तमार 
९।५६५ नं ° ७६४ । 


५६ 


( ट) परवनाथ ९।८ ( गात २५ ) ५, त्रीमंधर<तवन) =< 
०९७९०) पादन ९०८ {ल सोने) १ 11.31 पमानपचमीस्त०ः 
प रतत०, सभनसरण सतयन) उपराय्यनने 7114 स्पन्द । 

सं० १५६६ अन्न सु० २ को इन ५।स कोटड़ा वाल्य मंन 
रोख श्चान्ते जरत अदन क्ये ये) जितो नध ९ भुन्त्म ह्‌। 
ञॐ+५ <।घनासे जापक प्९५५द इस प्रकार जात हो ह ` 

( १) जन्गख सूरि, (२) मिनयव्रम (३) चिजथ तिरक 
(४ ) क्षेभकारतिं ( रूदोने जीरा पार्वनाथके प्रसाद्‌ ११० मिष्य 
स्यि) देन भसे ष्म नखा भिद्‌ हुई, (५) पेनदस, (£) 
सोतघ्नजजीके (७ ) अ।५ ९५५ ये | आपे ५९५ २ रिष्यथ, 
जिनसे भमोदभाणिनय र० जयदसोभ जर ७२ (० २।५। [सनये 
ये दस शु"घान जिनचनदर सरि ( प्र० १६७ ) 


कन्थोका एतिह।सि* सार ४३ 





देष तिखक्ने१।८५।य 
[ १०५५ ] 

भरतमेतये अथीध्या-वाहड गिरि नानक भनि स्थानम 
सरल चयीय भग-तटी गोपे जाह्‌ करमचण्द्‌ निचन्‌ करते थे 
सोर धनको ख॑ह।मदे ५१ पत्तीसे पक जन्म हुमा वा। 
ज्थोतिपीने =।प+॥ जन्म नाम ष्ट्दो' सखा । देदा ॐ५९ ५९५३ 
बडे होन छो ओौर ८ वर्पकी वयमे स० १५४१ मे दीघा +द५ की 
एव सिद्धन्तोन। अध्ययन कर स० १५६२ मे उपाध्याय पदै 
विभि हए 1 

स० १६०३ मदी जठ ५ को जैलस्पेरमे जनन ०।९।- 
धनप जापक नमति हुई | सन्नि-स९+।९य ९५८५९ आपका 
स्तूप ५।।५ गया, जो किं वडा प्र५।नस<ी ओर रोदि दु सोनो 
मिनन च९म५।९ है | 

सण १५८३-८५ मे जने दो (लार -पगस्तियं स्वी थी, दंस 
जै० े० म० न० २१५४५५५ 

०५५२ (मित एव सनोयित सनको भत्िना चीकनेरपे कई 
भण्टासे निचमानं हें | ५५१ द<्त।नर वडे चुन्द ओर ५५९५ 
थे। 

प >4 हपप्रम दित दीक जरत छतिथमै सि देये 
यु० जिन्वन सूरि भेरि प्रु० २०६ ण्व आपय नि मि०५९।य। 
सि० प्मन््स्छत तनननादयोदार्‌ चाखनकोय (सत १६५१ ) 
श्री भूञ्मी4 ननट्म धपन्न है | 


छ ५ तदादि जन्‌ कणन सेप्रट 


श्री र्नतिल्कोपाध्यावयीकी उस्वदस्परा रथ प्रव श्री | १९ 
-नन सूरि (१५ वी) निन चदिभत।य सित ८य।नागर म [२1९ सान 
मन्विस्मीयः साप मृमिल्य प्र] मदिमिराजप, चित नोमलुतदृर्को 
५९५९५ दलनिधान इ जिनका परिचय आम दता जन्या | 


दया {तकज 
[ प्र० ४१६ | 
आप उपरो प्ष१९।मोप।५।यजीत २(*५ भ 1 जपन पितानण 
नाम चस्य ओर मतान च।द्द्‌देवो था । ओप नवविध ५।९- 
शरद्‌ ९५।.) ओर निम पंचभदानतौकर पालटनेभ [*चीर थ| 


खहोषाघ्थाय पुण्यदागेर्‌ 
| प्र० ५७ | 
उदेथसिहमीक) मान स्तम दे ने जापको जत दिता धा। 
श्रीजिन॑द्‌स चूरिजीने स्वहस्तकनर्ये जातको दीना दी थी 
उ।५ समर्थं विद्वान आर गीतार्थं थे । आ५ एवं अ।पमे २५५ 
पद्भराज छत छतिय। अदि का परिचय भुगव्रधान जिन्व पूर 
मन्थे पष्ट १८६ मे ६५ «(ना हे | 
उपाध्याय खाधुकीर्तिजी 
[ प्र १३७ | 
ओशनार व॑शीय सचिती "नपे शाह्‌ चरित०।क) नी सेमलदेप 
आप पुत्र थे। दथाकख्राजीके रित्य अम९५।णनययीर उप 


५1141 पनि्सिक् मार ४. 


युथ सआपवडे निढानथ{ स० (६०५ मिव ९२ 
सायन्स सतर भामे तपा वो पोपटती चमे निरचर्‌ 
रितयासर विदरानान मापो कदी प्रदसाती धी) स्मे 
स५१। मापण यडा मनोहर होना या । 

म० १६२२ भाषन (वधाय) च्ल १५ को निन सुरि तीनि 
समो उपाध्याय पर नमि था मार जनेन स्थानम महार 

कर्‌ नने भ मामाङो सावन नन्माममामी वनता या] 

सत १६०६ म भावक शुभागमन नाटोर्‌ हुमा, वहा माह 
प्ण प्म मेकु्दौ लस्पनातो 4९ जनन -चान्ण पूरक 
मागधना फी सीर चतु-त्रीफो स्वा मि।५ 1 ५५५4० पुनीत २]५1- 
को स्मतं चा स्तूप नमिमाथ ५,५।५। गया से भन4।न१ जन 
मसु चन्दन १९५ ह्‌] 

सत १६२५ प्‌ न्नव निगय मि 13 धृतात्‌ साप सतीष्‌ 
कन सोम टन ग 4प~वद ५९६ ह । न ९७ आर्‌ पिसोधी 
होने ६५41 मार यदा नहीं न्या गया, मिन्तालुन + मूट वटि 

पट ठेनी बाद्धिये । 

८५५१ ण्व जाप निप्य (५4 ४५४) सूची यु 
जिनचन्द सुरि ५५१ पर श्म सी गयी हे । ५।५#) १९२५५१ 
भमि-९ घर्मवर्धन जन्डरेफ्विष्टो गये हु जिनका परिम "राज 
स्वान पय (वपं 2 अक २) मे पिन्लास्से दिया गया है । 

मलोप।५।५ समनयद्न्द्र्‌ 


(१० श्धसे १४८) , व 
पोस्नाड क्षाततीय सूपनी -पह्‌-ति भार्या दीलद्रेकी कुक्षिसेः 


= ~~~ 


४६ ठेपिदसि- जन ५4 सं 


५ ~ 


< (व्‌ा९त्‌ आपत्य जन्म दमा धा । ननयोवनावन्थाम यु 9िन- 
नन्द ९,१२अ)), दततवपटते आप दीनन थ । श्री 44५ 
जीकं आपद्यथ सौर्‌ तकं ५ सव जलागमो उयतम 
अस्या =< (गीताग्रत-)पाटित प्राप्त 4 था | नन्रात अकर को 
एन ५ (रा नी ८८ स=.) "तट ८ <स अथ 41.182 
के (रस्जित) पि था पि समान ओर श्रीसंनम्‌ पकी 
असाधारण ख्वाति थी ] सदोरम जितचन सूनियते जापको वाचक 
पद्‌ प्रदात किमा था । आपय मद्त्वपूर्ण =यन्यपये ह. 

(१) जत॑रपरये ९७ भीमनगे प्रसन्न्‌ कर भवना ६।९्‌। भार 
जाने <।७।-यी च को ६६।५। था ] 

(२) १५९ ( ९४५९) म मखच्‌न टम सस्वको प्रततिनौव 
३२९ पाच नदर ( जर ) जीय्‌। = यिरोपत॥ समाक रष्। न 
पट्‌ व्यानेन प्ररासनीय कय॑ ५। था 7 

(३) मं<ोचसर।धिपःतको रख कर ५३८५ ५ चजन।ने ६।९। 
रलम प्रभावन क| थी | 

(४) पयोपकादथं अनेको अर्थो भाषा कान्योकी ( दत्य, 
त छण्द्‌ ) प्रयुर प्रभाणमे सन्ना की थी | 

(५) गच्छ समी शुनियौको ८ ।च्छ) पदिर।मणीकौोथी। 


(६) सं० १६६१ मे म०५।-७&1९९ चटित साघ्ना-नार्‌ ५।९४८०। 
३।।६२। उपस्थित्त भि्या था ] 


(७) आपका रिष्य्‌-५९२५९ वड़ा विर ओर {६।च्‌ था] 
चादी द नन्दन जसे आपे ८न्ट चि्ठान्‌ रिष्ये । श्री जिनसिद 


चन्धोका २तिद्ासिक सार ४७ 








सदिमीने ८९५ सापको उपाध्याय पदु +द।न + था । सर 
१७०२ कं चतर गृद्धा जथोद्तीकी उॐ1६८।1द५ जअन -(न। अराधना 
पून भाप स्वर्ग [॑५।९1 उ।।५॥ निस्परूत कृति-५५५५य समिपत 
सूल यु० जिनचच सुरि प्रस्थे प्र० १६८ मे दी गयी हं । 


यरा §२।७ 
(प° १४६) 
श्री कनकसोममी + आप मितन्य चे दमार्‌ सनदच (अन्य) गीत 
४५ ज्ञात होता ह कि हामी <4 ३९ ( सिध ) मे जापका < 
हुमा था । वहा आपका स्प्रति मदिर है ५५4 मि सनननोन्‌ 
नि० ९६५९५ «प।तुलार आप वडे ५८५१९ ये आर्‌ ५।५२ 
१९ये (-नभत्कार) प्रयस अर भसि दे 1 ९।अ५।५२मे स० १८५६ 
५९३ शका ११ को वाक च। न की ] लापे गुरू कनकलोन- 
मीच ५२१५ देसे -युग० जिननचन्प्‌ सुरि प° १६४। 


चअस) 
( प्रु २०४ ) 
जापको जन्ममूमि जेसखम९ हे 1 आपके पितानग नाम ५ 
शाह्‌, ५।८।१। -५।५७ द्‌ ओर गोत्र -पो५5। थ 1 आप वंडे ५५९५ 
ये । २५० वले (छ भक्तं याने > ५५०।५ ) ओर निवी ५।म५- 
<दितो जनेनो कयि ये। वेशा शुद्धा ७ को ५।५ सयारा 
किया था घौर ५ गच्छ ९५९६९ धा | 


८ एतिद।२* जेन क संभरदं 





छेखगिधान 


( प्र २२६) 

अआ५ हुन नोनीय ओर्‌ श्री समयक्क्जोके रित्य ये । 
आपके ससित अनेक प्रतिना दम।९ संश्रदमे है, जिनसे जात दोता 
हे भि आप सान रवन्ध्रसूरि-सन्तानी थे । आपकी प९२१९के ताम्‌ 
ये दैः (१) <।।दनन्दरसू(, (य) वा भदिभ्राज, (३) वा० <)५- 
नद (४) वा० लाघुखम, ) वा० चार्धम्‌, (६) वा० समय 
कख२।जीरे उ सिन्य थे । आ५क ९८७५ 3 मसेन सीओ ९चितं भी 
$ सतननाद्‌ उप<न्य है अर्‌ उने रित्य चरोरममी। तो अन्ये 
निहो ५२ है| जनके सिखित आर रचित अनेकों छतियां ६५।२ 
महभे है । विे५ ५६चय यथाचय।२। लतत रेल दिना ०।५९॥ | 


दावन चयि वद्धहस 
( प्र० ४२० ) 


उ।(५ रखा गोजी -नोखगदादकी ५नी च।गादेक) दिप अव- 
तरप हुएथे । आपको खतुचथमे भु"धधान स्री जिन-चरदहरिजीने अधने 
५९-५९।से दोधत ९ श्री० त्िखकचपलजीमे र।०५ नन्‌ | 
२७ चथ ५५५०१ [निक =।रिज-रनका ५८7 करते ५ सं० १६६१ 
मे ।७८) ९९ प।२) -चतुर्म< वर्द्‌)५९ #च। | ज्ञाननस्से अभना 
न्प ५५५ निक८ जानकर पिरोष ७५९ आराधना ओर पच्च- 
५९५१ दिन। ध्वन करते ५ छः भद्रके अलसान्‌ भेत पाडनच९ मिती 
२५ २५५ १५ को मध्यामः लभय ल्लोको ५५।५ कर्‌ गए । 


५।०्द। + एनिहानिक सार [3 


स बिकोल 
( प्र >०§ 
ति १२ आर विप्रमा जीक साप २८५ य| माप 
मारी ९८५ ॥६ 4) पती लाडिम-नं पुत्र । सत १६८१ म 
मच्छपतित चम माप जज पधेर | वहा नाति ५ पष्ठीको 
जनन लासयनपृचतं जप्‌+। ५4 हमा । वाह पीप्ा-लथी- 
सामप्तित मारण सादि मुज नगव्तम भप चन श्ावकावं = भस्‌ 
पू ¢ ॥41 ओर मापी समवा +॥ माननी ५५५ ७को 
भ५।पित् फी गयी | 
सपा विव पस्य युत जिन जन रिप्र० रम्मे निवा गयाह। 
पिनलकरोति 
(१०२८) 
ह्यह मोच तत्क) पत्री गनदाद्वी साती जन्म 
दात्री । लपन्‌ म० १६५० माह ु+८1 ७ को साधु--त- 
१।०५।५१ पास टीना प्रण की । जीलिनरमसूदिमीन नापको 
८१ पनस अट्टरत + था। 
म० १६६२ मे ( च. चतुमास माये ) @९द९-निन्यमे 
आप स्वर्ग (भास । 
पकी ४पि५।१ सूची भुल वान मिनन प्र १६३ मे 
नी गह्‌ हे] स० १६७६ मि० सु० £ निनरागतृत्मीष ७५द्‌८से 
य्रा० विमल शोतिजीक पास सायि+ पमान १२ प्रतं प्रहरण किये । 
[1 


[प [ज भ [| 
५० रेद्‌ जन कान्य संभ 


~~ ^~ ~-~~-~-~~~-~---^-~ 





~~ ~ 





~~ ~~~ -^ ~~~ "+^ ^+ १८१८ ^५~ 


ददनाचायछसलसागर 
( प्र० २५३ ) 

व(चना-नायमो साघ्वाचारकी कठिन क्रिथाओको १।८न्‌ कर्ने 
जा यत्नं %९त ये । सं १७८ मे “च्छन।यकके आददेखसे ञ)< 
स्पस्म तीथन) ५।।२ सिय खस्म।तम -चदुर्मामि कथा । चमस 
सानन्द पथ हमा | संव नर-नारी आपके वचन॑करासि रसन 
ये 1 चतुर्मलतय अनन्प९ क्षानवरसे अपना आानुन्य अरप जापर 
उ।न२।न आर।घना पूवक मनदीप कृष्णा १४ स्ोजनार्को <न 
५५६२ । उस <५५ आप्‌ सानपेवीके साथ इतसाघ्ययन। सूजन, 
शच कर्‌ रहे थे, आनक खुदाय ५२ सन्धुल वेठा था। 
रूवभातिमेः परच्‌ चद्‌ आवकी ५६०९ स्थापित की ,।६ । 

० हीरकोति 
( प्र° २५६ ) 

२० श्री जनवन्न ५८५ वा० तिखकक९ स।०५द्‌ हन 
५८५ दानसाम) निखयलुन्द्‌९) ५९ दि ये ] इनमे दानस।जयीये 
र्य दीरकीत्ति "0र्छा गोजीय ये । सं० १७२्६मे जोघपुसमे आपका 
-चु्मसि था । वही ५।५५ सुका १४ को ८४ जख जीनायोनियसे 
्षमतक्(मन्को) दो भदन अणम्‌ आसयनापूवक आपका 

^ 
<०।५।८ हुआ । 

उ।।५क] स्यि इसी संवतमे माघ ४८५ १२ सलोमन।रको (१) 
५६५१, (२) दानरा, (द) निखयसुन्दर) (ष) दषं राजकी ५ 1- 
नगञ्‌}% सवथ आपकी पाुकापं भी स्थापित %ी "(६ । 


कवन्थाकय तेतिहासिक सार ५१ 


८।५की परूपराद्वि वितथम्‌ युगभरधान जिनचन्द्रसूरि प्रन्व 

{ ० १७३ ) ५८न। चाध्ि | 
उ० २।चप्रनोद 
(प्र० २५८ ) 

श्रोगिनस।गन्षुरि ( द्वित्तीय ) क नि० निगय चिप्य भाव- 
निनयगीर आपि सु ये । नास्यानत्वाम्‌ ही आपन ५41 
प्रहण 4 था। ्मरीजिनर्त्नतुसि्मीन ५५ पिमरमति-ही 
~ल की थी जीर ७4 पटषर श्ओीजिनचन्छनूत्मी तो ५११) 
( पि&त।दि शुभोत क९० ) जपते साथही रमतथ। आप बहे 
प्रभ।१९॥खी सर उपाध्याय पदसे ५८४ - । म० १७४४ माघ 
८८५ ५ २।९५।९१ पितर प्रहर) सनत = ( भनचरिम ५१९५५ ) 
द्वारा ७।पिपूृद आप स्वर्ग मिच।७ । 

५५५ सि० भाच।।९ रचित सतपदार्वी वरति ( १७३० मा 
सु० १।१८) पत ३७ ) ९५। नन्द सुरि भ० (व न° ४६ न० ६११) 
म .पट~ध ह ॥ 

चद्रकीति 
( प० ४२१) 

म० १७०७ पोप कूण १ कौ मि< तप जनतन भारा 
धन सह स्वर्गवास भा । यह कमिप ५।५ नि० सुमतिस्नते स्वा 
ॐ, जो कि ०-> कवि ये। दयें यु० निन॑४्रि पृ २०६, ३९५ 

किच जिनट्षे 
(प्र २६१) 
खरतर ^=<ो4 -॥ न्तिहषजीके रिय कविवर जनह अटा 





५२ ठेतिदासि% जन कान्य संग्रह 


सवी रतान्डीके सुप्रसि् "वि थर । आपने मंद्‌-३८५।४ ठाम 
० म५-५द।८५५्‌ जसे अनेक) चिखग्रेधो की भाषा चापा रचत चुत 
उप,॥९ किया 1 आप साध्नाचार पाटचेस सदा स्यम्‌ कर्ते रसत थ; 
ओर्‌ आपये, जत नियम अन्तिम अवस्था तक अलति श्र | आपन 
अनेकाय ८९२।५॥मे ९ "च्छममत्वका त्या ( जिनक ०६६२५। 
२९७५ सत्५चिजय पन्यात। ९ प्रकारिरत हीह) २ जन ससुर 
उलरत्तिका ०५।१। ३ नश्यत ४ < दे उपगम आदि मु<५ 
हे! आप << नोपार आदि सपा कान्या निर्ण कसनम्‌ 
अप्रं रह्‌, जानक) जडा [विस्तार #९ते ९5प१ थ । 

उपवे, ०।च्छ५८य्‌ पार८५)५।य, २९१।५९ पप।ग।च्छीय शद्ध - 
चिजयजीन आपके =५।धि सत्वन्न रोने समयस चदु सेवा-भक्ति" 
ओर वेथ।चन्नकी थी ओर उन 141४1 भी ७न्द्‌। त ही +र 
शरी । पा८५५ माप बहुत चपा तक रदे थे, आपका सनन मी 
चद्‌) हुआ, प्नानकणेने अंत निण्या ( माडवी ९-१०।्‌ ) नड भक्तिसे 
की | आपन विर॥७ तिय) नौघ जे० गु कत मा०र्मे देनी 
-नाहिये 1 ०८ अतिरि ओर भी द रास आदि हमे ५५खन्ध 
दै, «न ५८््ये है. १२५५ (धनप ०(१५१५ मा० व० १० सत्यपुर) 
(२) कुस्५ श्री << ( १७१७ भि० १३) (३) ससयोघर्‌ ९।द६्‌ 
( १५४७ वे० सु° < पाण ) (ट ) कनकवती रास ( अपूर्ण ) 
५ श्रीनतीसस ( १७६१ .मा० सु १० ५९५५, ८।८ १४, 


लनलाकमी यिका संग्रह ) ओर रवनन लक्ञामादि अनेन 
५५७ हे । 


कान्ध) का पे तित।सन सार ५५२ 


कवि अनर्‌ विजय 
(प्र ०४८ ) 
आप (च+ उद्य तिख+ ( गिन॑६६२।० ) क ५५ 4 । 
आप 9 विद्यन्‌ जर घुकवि ये, जर ९चित छतिय) की ससिप्र 
नोध इस ५4१९ है 
१ रात्रि भोजन चौ० ( स १७८७ द्वि° भा० सु० ९ तु° ना- 
५।९९) =+ तिविजय 14६ ) 
२ सुम" ९।९।स (५५।८ 44) स० १७०१ +९।५ ू्णतिथि ॥ 
३ कार <परेखी चो० ( १७६७ ५।।८॥त) ज) ९।म७१ 
% धर्मदुत्त चो० ( १८०३ धन॑ते९५ २।६६९) पन ६६ ) 
५ शणनसे५ चौ० ( १५६८ भा सुर ५ न।५।स९ ) 
६ म१।९० चौ० ( १७८६ श्रा० सु० १३ ५९6॥ ) जय० भ० 
७ ७१५।७८ चौ० ( वृहत्‌ २।५७।९-ब्‌। ५१९ ) 
८ स५५+८ ६७ चोऊल १५ ( स० १८०० ) जय० भ० 
६ रिहत १२ गुणस्-न ( १७६५ ) गा० १३ जय० भ 
१० नि।चख स्तन्‌न। ( १७६६ ) गा० १५ जय० भ० 
१९१ सु+त चौ० ( १७६४ मि भरो ) जे० गु० कमिनी 
भा० २ प्र०५८२ 
१२ कक्ञी चौ० ( १८०६ मिम दाम) ०॥९वरसर्‌ ) १।मस्ा८- 
जी सरद । 
१३ मुच्छ ७७ कथा पय ६ (स० १७८५ [य५द५म) ठम" 
सम्रहमे न० ००८ । 


५४ २त६। २ जन कान्य संम 


[नि 


श्री अमर्‌ विजथजीके नि जद्टभीचन्द्‌ छत सूुचोधिनीनय्य ५ 
ग्रन्थं <परन्घ ह्‌ ओर्‌ द्वि० {० उ० जानन्न 1२।० कु>।८५१८५।५॥ 
६।० ९५पेश्छन ब्रह्मसेन चो० ( सं० १८८० जेट यु०१बुः 
सानन।९ ) जपर्न्ये हे । आपकी १९५१२ सतिन जयन्चं<नी 
असी मियमान दहै । 

रैगुरुवं २।1५९) 
(०. 

भिनमद्र-जिननन) मिन सः-जिनदससूरिमके पद्टधर जिन 
भ भिकयह्ूरिमी थे | उनके पारलनंयी वा० ८९८५।५५।६९ नमक 
रिन्य भे। उने ५५२ाख नोनी वा० =८५।५ सम आर 
८५।५।८भक्रे ० ऊष।८८।म न(च चिष्ान र्ध थे | दनक 
पिरम परिप यु० जिनन्ति प्र० १६४ मे पेखना -=।घ्यि । 

श्रीसद्‌ देवचन्द्रज) 
( प्र २६४ ) 

नकन त०।२क समीपनरती ८क रमणीय त्राम्‌ था, वहा ठा 
राह्‌ तुरुलीदासजी गन।स करते थे, उन घन वाद्‌ =।५क र खनतो 
पन) थी | ८» सम खसर्तर वा० राजसागसर्मी वदा पधरे। 
द५५पिने मावसे र्दे वंदना को ओर धनबाइने आ र» उस ९५५ 
गम॑वती थीः चदा कि यदि मेरे पुत्रहोगा तो आपको वदरा दू । गर्भ 
पिनौ-एिन बढने ङ्गा, उत्तम गर्भ प्रभानसे अस।धा९५ सप्र ओर 
७५ दोदेद्‌ १० होने ९) । इसी ५५५ बहां जिन नन सूरिमी 
का शुभाच।नन हुमा दस्‌ समय चत्‌ वादके एक पुम तो विद्यमान 


कान्ध चन पतिम सार ५५ 


था ओर गभुवतती ची। टस शुरश्रीन जन फिरमी पुत्र होने 
का नि म~ अर “इस द्विप ५4) हमे देना” कहा, पर 
धनन चक इसते पूर्व ही वचन ठ की थी 1 

स० १७४६ मे पुव <प्पन्न॑ हुभा, गर्भे समय स्वभे इन्र आदि 
दवो द्वार मेर पर्वतपर प्रमुका <414 भदोत्तन किये जने द्य 
दखाथा। ली स्ति सूचक नवात ५८+-+ ज्युभ नाम 
(८यतन्र' रखा । ५५१ बद्ध पात हण जप वह्‌ ५।७-४ ८ वरपैका 
हआ, उस सम वा० ₹।मस।गरजीन। फिर वहीं सुमन हु 
दस्ति ( धनद ) ने जपते वचनातुस्ार सपने होनहार चालक) 
गार रीर ५५५५ कर दिया । गुर श्रीने शम युदू्तं ठेख स० १७५६ 
मेख दीषादौो। यथासमय जिनचन सूरिमिी+ पास वडी दीक्षा 
९७३ गद, सूमन नव दीनित यनि+ नाम ^५।जमिम रखा । 
राजस ५।९मीने भनन्न हो +< जापको सरस्वती मन्ते ्रद्‌ान पिया) 
श्रीकनवन्द्रसीने मेनात८ ( पि९/७। ) ~ मये भमि+5५ «६९ उस 
का साधन पि 41, देवी रसवती ५।५५९ भरलन्न हद मिस फर 
<य९९५ थोडे ही तमथम जाप गीतथ हो गये 1 

२८९५ > <५५९५तक समी ५५५4२ ओर ७पथो०{ २।९॥ 
१८।-७९ ०५ प्रतिमामे अभ्िब्द्धि की । उन 4९ ।मे सस्लनीय 
ये हं --<।५-५।।द्‌ जैन खगम, 41९५) पञ्चकम्‌) नैषध, 
नाद) ज्योतिष, १८ कोप, कोलुदीमहामाण्य, नो ९५॥) पिङ्गस 
सनरोय चत्नार्यं ५०५१ चदखक देननन्द्रसूरि, इरि१५४(२ मोर 
चरो मिजन कृत प्नन्थ नूह, ६ करम मन्य, कर्म +ऊति ६०५ 1 


५६ ति्टासिक जेन %>५ संभ्रद्‌ 


५. ~~ ~~ ~ <~ ~ ~---~ -------~-- 





म र ~~~ = ~ 


सं० १७४ से वाचक राञ९।१२र ओर १७७५ म॒ उपाध्याय 
ज्ञानघमजी ९ सिधरे । नयोरसे देवचन्दुजीचे पि५खद।नजी 
की पुयी मायी, अमाद्मी [सथ (आनमस।९ म्र्थ वनाया | 

सं० १७५७७ में आप +|जरात-५।८ण पधार; वहा पत्वनान५य 
स्यादनादू भप आधये ०धा<्धान श्रवणार्थं अनेको लोग उमे 
खो । इ समय श्रीनाखी जातीय =५रस८ तेजस दोखीने जी पि 
पूमिभा मीय श्चन थे, अपने २८९ श्रोभाकध्रस{र ( जिन 
५९ चिसाठ श्रन्थ भण०७।९ था, अर अनेक स= पतये) के 
उ५२२।से सदसन्ट मिन(ख्य निमा केना था 1 एक वार्‌ देनचन्द् 
ज ७ १०।२प० जीके ४९ प। अौ९ ७०२ सदनप, १००० 
जिनके नाम आपने अपने गुरने च मिमे हरो १ पूछा । 
श्रेष्ठिने चभत्छत होकर प्रप्युपर दिया कि भमनम । नद्‌) मे । छली 
अच९५९ क्ञानपिमर सस्मि) पलार । श्रोष्ठिमि ऊन्द्‌ कन्न कर्‌ 
सदस्य १००० ना+ पछ । छन्दा = त।म व उछेख-स्थ।न पिम्‌ 
कसो वतरने कद९ श्रेष्ठिक जिनासा रान्ति ची 1 उ५५। 
५।८५-स।दीपोरप चोमुख डी चरननाथसजीके मन्दिरमे सत९द्‌ मेद्‌] 
पूजा पटह गई उपे श्रीदेवनन्दरम मर श्ा५७ शर्म) मी 
समर्धि हु५1 इसी २५५ सेठ सी दर्यानार्थं वहा प५। आर 
"परमीको देख पिर पूल जिच्चाला जत इई, अतः दू(रमीको सद्य 
ट जिन के नामोको शव्छा को, रन्दोने छऊपस्मे श्राय, सद्मन 
मिन नामको नास्ति ( विच्छेद ) च्चाप दोपी है, सममव है को$ 
२५९०५ हो, कष्टाः । इन वचनोको खनण कर्‌ दवपन्द्रजीने नसे कहा 


ध 
न्या + २ (तहास मार ५७ 





फ्िमपततो प्रेष्ठ विधान कदल दे फिर रसे भययार्थं कैसे कंहत 
है, ओर पेसे उचनोसे अआ) तीति भी कंसे हो नवती हे। 

यह सुनक नानमिभर्ूिम कुछ ०८++५ योठे -तुम 
मह८५७4 वामी हो, <॥<44 सदस्यो क्या जानो | मिनन 
०॥८ कग अम+4।ल ह ह, वही जान सकता है ॥ इमी ९५4 
भप्त कडा, सूस्जी सुश्च इम वात+ निय +< है] तव 
सूस्मीने दननन्दर नस कहा कि तुमह ०4५4+1 मि ५सन्द लनात 
होता है । (भा९न।द्‌) ०६।-८ भ्वरेवती ८७।६ मोट रेत) ५०५५ यदि 
तुम्हे सदसन्मये नाम ज्ञात हो तो वतस्य | तवचण्द्रमीन 
िष्यकी ओर दया, तम॒ मिन [व्व मनर्पजीन ९जोहस्मसं 
६८५३९२१, =।५।+1 पत नि +1८+९ २५४ + हाथमे दिया । तान 
मिमल्बूरिमीने उत ५६८ जान्चथानिवित हो ०नचन्द्रजीसे पूरा 
कि ५११ २।९अ + नाम ्युभ नाम क्या हे ? उत्तर --उपाध्याय-- 
म५(।९अी | तव सूसिमीतन कहा, सपक ५९५५९ (१९ना) तो 
मिदव प+५९। ३, तच भला आप मिन केस नही लोग, २५६ 
९६०१ दासा हमान किन | श्रेष्ठि तजनो+ मनोस्थ पृण 
हुमा, स६६-द< =॥भ।क] दृननन्द्रजीन प्रसिद्धि की । ५पि०।८ 
सन ७८५५ हए | 

दनतै वाद दननन्दजीन परिहा सवथा परऽ कर नि +॥- 
५८९ शिया | स० १७७७ मे भाप जहमलानाद पधार, =।।५।)९) 
सम अस्थिति की 1 जापक) अध्यात्म ९नमन्‌ दजन 4 
कर नतानोको जभूत आस्टाद्‌ जत्पन्नं टमा । मद्‌ देवच््रजी 


५८ ठे{तटा(रऋ जन += संग्र 


नवती सूय मस्सीर, वठस्थाकणे उदरात कवने ८ | आपन, 
<पदेदसे मामिकललम) दृदटियेन भत्ति प्रजा स्वीकार की, इनन हो 
नद छन्दत नवीन चत्व कर गुर्री दाथ प्रति्ठामी करनाः | 
श्रीम॑दने जान्तिनाथ पौ, मूमिमृत्स सतनजकणादि अनन) विष्वं 
की भरतिन्छ कीः ङ्त प्रततिव्छादि क्रालमि प्रचुर एतय श्व विन्या 
५ ओ जेन घमकी महती मस्मि ह 

सं० १५७६ मे आपने लस्या्तम चोमाना क अनन भन््ोतो 
भरतिनोघ दथा] न्वारूबानम्‌ आपने मनुय सीधी महिमा च 
८६६, इससे श्नाचकने सनुजथपर कार्साना स्थापित ९ नवीन -च९५ 
ओर अ) “फद्वार्‌ करवाना आरम्य किना सं० १५८१-८२-८३ मे 
कार) दते चदा चिनकारी आदिक वडाही सुन्र कमम ५ | 
( वहासे ढ।९ ९ ) २।७न।९ आये, चातुरस स्ये सूर्तकी 
चिरे आन्रपूवक पिन॑ती दोनेस आप सूरत पथरे । सं० १७८५ 
८६-८७ मे पाखीताने एव्‌ मनुज वध्र कारित चेत्या की 
देनचन्रमीते ५५८ च) ओर छनः ९।अन०॥२र अ। कर्‌ सं० १७८८ 
न -नपुम।स चदा किमा । ६५ ८५५ चचक दी५चद्‌मो र =५।यि ८८५ 
६३ ओ९ आपाट जुन्या २ को वे < सिघारे । त५। न्द) 4 मिनयी 
विवेकचिजयजीको आप मि्ाघ्ययन करते खो अर रन्दमे 
मी आपकी वेयाचस्व-सेना-भि, #९ स्-कपा ५ =) । 

अदे५द।नद५ शाह्‌ आणन्दरामजी जो कि रतन मंडार अपरे 
श्वरो थे) ख्श्रीसे नि ५५-चर्ना ५ तेये जर २।र्श्नोक 
ज्ञानक) ०।र९न६ -चनत्छत हो रू्दोने रतन मंडायके अप अ५- 


फान्थोचम पेत्सिमि+ सार ह 


की 4 (ना करी, फि मर खी+ जान) माधु पधगे हं} +44 ववने 
र्नािह्‌ मी सपनो ना पान जोर २९ से नचान सुधाक सेन 
कर वदे प्रन हण | देवचन्दरमीरे उपर-ते रतन भडारो नित्य 
जिन पूजनादि कर्ने टये, ण्व वहा पिन प्रतिप) १७ सेन पूजा 
दि मन कमे धर्मटृत्य हुमा करत, ॐ मी मयतम सम्मि- 
ठित ्ठोने खो । 

ण्क्‌ वार ९।अन९म्‌ मृगीष॑। -५४च हथ, तन ५७रीमीने उसे 
निचार्ार्थं १॥॥ जीसे सिनयदय चिरि की । जापते जनन प्रमाय 
नादि लम ०९ जेन ५५श।यसे रस मि१।९५ कर ५९०५ 
काक्ष्ट ठर ‰~॥ | ^€ जिन--॥सन मौर दवचन 
स नमि प्रयसा होन खगी । 

इसी ५५५ ९० छम चहूत मेना ९+९ र्भ।८ युद -ष्प 
आये ! ५८१९) म ८९१९ २4 =+ पास आये, ५५ कि उन्द्‌ गुर- 
आजम परा पिरवान या व जपन्‌ +६।५+ ओर लरत णक- 
मान आपन्नो ही भानत ये। अत श्नरीसे निवेदन 4 कि 
संम वहत ०५ हे, दमे विम अव ०५4 ही हाव है। 
शु्नीन आसान ८५९ अनमर वान्नायक भ्रनोन 1) अत 
यु ९५ म) हार ओर ५<।रौगीकी निज + हुई । 

घोर चाललन्य प्रेष्ठि जयचद्न पुरपोतम योनीतो शर्य चरण 
चष्मराम नमन ९14) | सुरश्रीन्‌ योमीके मि त्व जतथथो निवा 
९५२ उसे जेन-लनालुसमी चाया 1 स० १७६५ चटीतान्‌ सौर 
१७६६ ६७ मं नना ०।९य वुल किया | वहा जापते इ०-+\१ 
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रोकने विजय्‌ ९ नवात, चत्तो परजा) जिनमे टद्कोन वन्यं 
सादी श्री पुन नन्वा को । परधसी पत्रामक्र <| क आपन 
प्रतिवोध दिया ओंरवे २५ आना चलन क्यो] कि भाप 
ताना र पुनः ननानमर चतुर्मास कर १८८२-३ म उपनी 
पधारे । ०द।% अधिषतिम ०८९ रोगको नल किना) अन न 
मी आपका महो मया 

सं० १८०४ मे मावनर।९ पधार) चटा मेत्त लखेरी कद्ध 
टटका थे, ङनटे प्रतिचोध दिध पव वद्‌ लङ्क को मी जन- 
सनयुरायी वनाना | सं० १८०४ म पाटीननेक मृगी उपट्रचको 
मी आपये नष्ट किन्या] सं० १८०५ मे रीवडी पधार ओर चटा. 
शानक डोलो चोदरा, गाह्‌ धारनी) गाह जयनचन्द्‌) जला; रदी 
पाली आदिक विद्ाध्ययन। चण्दाया | टीचडी, पारदा, -चडा उन तीन 
गाचामे ३ भर्तन्एे को | प्राबदत्य प्रतिष्छाम चमय शुषलानन्छ्यी 
आपसे मिटेथे। 

आप उपदेशसे सं १८०८ मे गुजरतस चाचयुजं4 सद्व 
निकला 1 ग।रि९।७५९ वे उत ६५ । वहुतते न्यक २९०२५ 
हुमा 1 सं० १८०८-६ १ तदु्मसि २जरातम किया | 

१८१० मे %प१९[२(द॑मे २।तुजंथनग सदं निच), श्रीद्‌व्चन्रमी 
भो लके वथ पघ।२ थ । जाह मोतोधा ओर खाखनन्दं जेन घर 
मे भनौण जर दानेश्री थे] रतु-०य५९ 9९ स्ने प्रतिय की । 
रह्‌ परा; =) कने ६० हजार रपय न्य किय | 

सं० १८११ मे एीवदीमे प्रति००। की 1 वदुनाणके हुड चकम 


कान्धोका एतिहातसिन सार ६९ 


को भति-पौध दे५९ मूर्तिपूजक बनाये । उन्होने सुन्दर चेय निर्माण 
कये ओर अनम अनेकानक्‌ पूजाय होन ठगी । 

श्री पृननन्दरनीरे पास विचक्षण जप्य ननपवमी, वारी- 
मिमे निजजनन्छयी (एव अन्य गच्छीय साधु भी ५।५५ पास 
प 4व्ययन +त ये) एव ननर्पजीव चुनो जओर सयवदूजी नामन 
नय रहत ये, ण्व गुर्‌ आन्नामे रहफर गुर शरीरी सवाभक्ति किया 
करते थे। 

स० १८१२ मे श्रीमत्‌ देननन्ञ ९।अ०.।९ पधि › वहा गच्छ 
नाथन श्रीपून्धमीको उ।।भनिजत कर्‌ ७५१ द्वारा च +पुद्‌।थग 
बडे -पन॑नसे 31५) नच पदसे अल्कृत म, । 

वा० श्री देचनन्दुजीकी ९. जतय ममन थी । आप हरि- 
मूर चनोपरिजयमी+ एव दिमम्< गोमरतासदि तत्व सानन 
+न५।। २५द२। देत थ, श्रोता) उपस्थित दनो दिन वटन 
लगी । खीनदत सु<त।५) वीन१९ आदि स्थानोमे चलुमास किये 
ण्व जनक) नये भन्य।की) <चन। की; जिनभ दङनासार) न५८१) 
जानता जत्टकनदोका करमरन4 टीका, ५।दि म८य है| 

इस भच सन चीत चस्ते हुए राजनगरफे दोसी वामे 
आप पिराज रहे ये, उस समय अकस्मात वायु कोपसे वमनादिकी 
व्याधि सत्वन्न टू 1 म्रीमदूने सपना जुष्य निक ज्ञातकर्‌ विनयी 
{८4 मनस्वमी सौर उनके चि भान सुदिषप्य श्री ९।यनन्द्रनी 
( रुपचन्मी ) एव द्वितीय हिप्य वादी विजयचन्दजी उनफः 9८ 
द्वय सभाचद ओर मिवक्नद्रको चो" जिष्षा दृक ७१५०५५५१ द्रातरै- 


ए ।) ष 


क्का क 


६ 


4 


पेतिदामि जन कन्य चम्‌ 


कारिका सूय ख्रवण करस्ते द आत्माराध्रनो कर्‌ सं ५८५२ 
सद्र ^ अमावरभाको णक प्रहर रात्रि जान५९ रवनवासी ६४। 
समी मन्थे श्रावकाने भिक 48 उत्स्य नाथ आपन 
पचर देहनम अनि-संकमस किया गुरमतिम्‌ वहु एन्धव्यय का 
य] ] श्रीमद कायं ओर आत्म जायूतिको देखकर कवि कटनी 
देमि आधको मोक्ष सन्नि द्‌ 1 ५८ मनवाक्र मन्वान नो 
अवर दी सिद्धिम तिको प्राप्न करे 1 आपकर {मनम ५।-च।र। 
से २२ विदे सोत छा ५५ | कविक क्थनाछनार आपका मस्तके 
मे ५० थी, वह ददन समय स्ट #९ प्रथ्वीय सना 5} क्ि्ली 
के दाथ नद्‌) उ।।६ 1 श्रायक संघने स्पूय तना आपकी ५।९।को 
स्थ।पन्‌ को । 


आपये, ९८५ मनईपजी भी २।९ पिर्द्से आक्रुर दो भोड दही 
दिनो ५ सन्मम ज मि । अमी (रासरवनाके समयम) सी 
९।५चयपअ योष्यतातु<।र ०५।८५।नदि ३५९ घम प्रना९ करते है । 
अन्दोने अपे गङ्को भ्ररासा स्वथ करने से अतिरायोत्ति, उ दिका 
समभन देख प्रस्तुत ९।< रजन स्थि कचिसे कद्‌। आर करिने 


सं० १८२५ के आशिन खषा ८ ९मिनारको यह्‌ द्देनचिखास ९1<2 
वनाय | 


आपकी त्ति) श्रीमद्‌ देवचन्द्र भा० १-२मे प्रनरित है| 
नपे अतिरिक्तके य्य देखे यु> जिन-चन्द्रय्‌(९ प्र १८६ 
ओ ३११। 


पन्थक रत्हिनिक सार ६8 


मटोपा५५।५ ९।जसोम 
(प्रु ३०५) 

१६ वीं (तव्यम सुप्रसिद्ध पिधान &।५।९८५।५ मीक आपि 
पिर वे, अत \न्ठ।न्‌ ५।५4 गुण गर्भित यह्‌ ५५ यन। है । 
$ स्यु ष्टकम्‌ १५। # 4 114 सत्िरित्तदतिष्टप कुछ भी नहीं हं । 

सन्य साधन।व नाधारसे पग नातन्य परिचय इस 44१९ 
है--५।५यै रचित (१) लान ५५५) पूजा स० (२) (सिद्।चर्तनन 
स० १७६७ फा० व० ७ (३) नव्‌+९५।९) १०८ १।८।८्तनन आदि 
७प८-ध हे, जर ५।५१ टि० कः प्रतिये भी प्रप्र हें । 

आप क्षिमकीति लात विद्वान ये, ५९८५५९11 मलम इस 
अ+९ है - 

(१) जिन ५७ सुरि (ॐ) पिन प्रम (द) उ० निमय तिलक 
(४) उ० कषेभकीतिं (५) तपोर्न (६) तेजसम (७) चा० भुननकीर्ति 
(८) हं कुंजर (६) बा न्िभडण (१०) उ० रवभीकीरति ११ 
सोभहर्ष ( गुर भ्राता, प्रसिद्ध॒ ४। र्मीवस्छम ) १२ चा० 
लभ्मी <£ (८३) कपूर न्थजीक १४ जि आप थ| ५।५) 
५९५५९।म (१५) वा० तत्व वह्लभ (१६) प्री तिमि<।६ (१७) प 
धमं छुन्छ९ (१८) वा० लाभ सयु (१६) खनिसिद्‌ (=०) अमूत रग 
( जवी <न ) हुए, जो पि स० १६७१ मे स्वर्ग सिधारे । 

वा० अष्ट धमे 
(प्र० ३.७) 

उपाध्याय क्षमाक९५।५जीक आप गुर्व्य ये, अत पा कनीन 


न देपिदासिच जेन कान्य संर 


~~~ 
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३५१ ऽ स्मीकी अक्ति ९ ४ अण्टक्की रतना का ह| ईन 
एतिहासन र इस भनार ह्‌ 

कच्छ देर ०५१०२ वंरकोी वृद्ध॒ साखामे आपका जन्म हमा 
था, श्री जनभचिन्धूरिमीर रि ५च२।।९जी ( जनल घुरि 
दीर्थ-गुर्‌ श्चाता ) के आप रिष्यथ । आपने रघुजधादितीर्थोकी 
५।>[ थी एवं सि &।त।{ योऽपीद्‌वहन किया था । संवेमरमसे उॐ।पकी 
अत्मा ओतप्रोत थी ( इ्तीसे आपने परिनहका स८५।५ र्‌ द्य 
था) । पूर्व ३५ आपके उपदेरप <वण्ठिंडध्वज ५२।५।९ जिनाय 
निर्मण हृए थे | अनेक भन्यात्माञ)को भरव्नोध दते ५ आप 
जे ८०२९ प, जौ९ वही स० १८५१ ५।५ शुना ८ को <५।धिसे 
आपको सृल्यु इदे । स्थाना" सूले अदसार आपकी आसना <स 
नित होने कारण, मप देन तिको प्रप्र हुए खत दोते है । आप 
आ५ वाचनाय प्दसे विभूषित थे ! विसेष परि उ० क्षुभा 
९५।५जी चेः स्वन -चरिनिभे पिना ञ।५५॥ | 

उ० श्वभधाकल्याज 
( प्र० ३०८ ) 

<मत मि८्५ने मधन पररोकनासी दोने५९ मि९दात५न# ओर्‌ 
२।५।५५नार्५क ६९ अष्टक ओर स्तक) रचा हे । स्तवक पत्ति 
६।।सक <1र यही है, ग सं० १८७२ पो५ ‰०५॥ १४ को बीकनेरमें 
आप < सघारे थे | 

१६. वी उतान्दाव ९त९ चिद्षानोमें आप उ५०।८य ये | अपक 


प०-।९ दम स्वत्‌ पुस्तक ५कारित =रनेवाले है अतत 
*८। 1चराष्‌ नह। [रला मया ] 


२।०५।५। एतिहासिक सार ६५ 





ॐ० जवम! गिनैथ 
ति (०३०) 
यति हूस्लपण्द्‌मी+ मि जीतनदासजीये आप समि च। 
(६ वीं -(तान्दी१ पूर्वार्थम ५४ जच्यी स्वात्ति थो। सेचत 
स्वरूपनन्दन छद्म स० १८२५ वेमा 44९। ६ को ५५५ (1) 
भिनत्थकी प्रतिष्ठा करवा, अस ०.२८ पिना है । जाप 
शुत्दस्दास्‌, चस्वपार) दोपचन्द जर्युनादि करई मिव य) मापन 
५।-५।५९५। अ नाम ध्वमड। था 1 आप कीतिसन सूरि ८१ ये । 
द्मा नहम्‌ साप (स १८५५ मि५ल९ वती ३ बोनन९) 
जीवाति क्षमापन दीप है । अत यथा सभव इफ कुट दिन) 
वादु ही वोकषतरमे जाप स्ववा हुमा दो 1 जापको त्यि 
ह सादयपन भोर ५५ यततियाकै दिय हण अनङतो पत ६५।९ 
समहमे हू । न ४ 
द्‌ क्वनस।रजो 
(४० ४३३) 


५१२८ ५।८१० साड ती उदेचन्दमीकी पत्नी जीन५९ये 
स० १८०१ मे आपको जन्म दिया था, स० १८१२ वीकनेस्मे श्री 
भिनसम्‌ सुरिमीत निन्य स।चचन्द ( सलरा ) जीफ आपि ८५ 
हृष्‌ । नी -धन॑९ नर दुस्सह) ५५ परम भक्त थ । ९।अ रत्‌ 
दमी भी जपक् वडी श्द्धाकी दष्टे ९८१ ये । ५।५॥ स- 
सुलमी नामक सुरिष्ये। 

आप भस्तथोचीज ऊतप्तनकमि मोर समना महायुत्प घे । 
५५।५- रचित नमस<प ्रन्योकी मन नके कर छी है जिसे पित्त 
२६।स.# जीवन नरि साथ यर प्रक्र तत कसे । 

५५ 


ध 
९५२.।२मच्छ अला ण।स्लट 
राचण्य सिद्धी 
( प्र० २१० ) 

वीकसाज सादकी पती २।५९दक अ।५ पुनी थी । पहुतमी ९न- 
सिद्धिकी उ।॥५ पटधर थी, सा५।।रको र+१।९२९५६ खन करपी 
इई यु० जिनवन्द्रसूरिभीके आदरसे उ।५ वौकात९ प।९] ओर 
वही अ॑नरान ॐ1राघधन( ९ सं० १६६२ मे ९५ सिघ।९) । =ह्‌। 
आपये स्मृतिम्‌ धुम ( स्वप ) चलाया ५५ | देमसिद्धि साध्वीन 
यह २।५।१।(१त मीत वना हे | 


<) ५ [स्‌ 

( प° २१२) 
नाहर मौनीय न९प।रकी) पनी सिवादेकी उअ।५ पुनी थी) उपक 
जम नाम्‌ (संमदोः था, योननाचस्था उ।।१५९ पित्ताश्रीने वोभसा 
ञॐजसादने भुन ९।ग९)प आपक। प पिन्द कर दिया । १८ वर्षकी 
अनस्थ ४५-उपदे२।प ५५ कर्ते हु पको वे९।१५ छत्व हुआ 
ज. श्वा -चरलुसतेअघुभति ठे दीक्षा प्रद न) 1 दी्ित दोत५९ 
उ।।५०। नाम स्लोमसिं द्धिः ९८। ०।५।) उपने आर्या खवन्धसिद्धिर 
समी 4 सूल-सिद्न्तोका लन्ययन किया था मौर जनमे अको 
अपने ५९५९ स्थापित # थी | २यजय आदि तीथौ की ज।५ने साना 
क थी 1 श्रानम छन्णा १४ चृदस्पतिनार न) अनसान्‌ऋर उ।(५ <> 


५367 
रिः ` 


 . , कक कणे अन्व शुष्के 


%।०५)च। ए तिष्ासि# सार ६७ 





सिधारी । पटुपथी (समवत अ॥पकी पदस्थ) देमसिद्धिने नपकी 
-स्छत्िम यहु गीत ५१।य। । 
शुश्णी निनर्स्िद्धि 
(प्र ४२२ ) 
भाप खान निवासो मू गोतीय शाह्‌ जनतदीकी पती 
२।५।२ की पुमरी-रतन थी । च्घुनम जक्लचयं नतय ६।९क जपने 
पिष मोपा प्रयनसे प्रतिनोध ।न९ ०५।५ साध्वी शची 
९।५५यसि द्धक समीप पनस्य स्वी ९ की थी | निवस = रिनको 
५८ कर +न ५९ते हुए चोन९ स्वर्ग स्तिधाद) 1 उपाध्याय 
-आरुरितिकीिजीन स्पध जन्दुर्‌ जापक सुन्दर च९५ोकी ना 
कर ५.८ की । साध्यी म +सिद्धि>े यह्‌ गीत स्वा । 
२८९५ गत्‌ 
(प्र २१४ ) 
आदिकी श ५॥५। नही भि<ने8 आर्याश्रीका नाम अन्ञात दै 1 
साउघुखा गौनीय क्चन्द+ी ये पुनी ची। ओ भिनरसिह 
सूरिमीन साप प्टूतणी पद दिया आ सौर स० १६६६ ९६४८५ 
२ को विदयासिद्धि साने यह्‌ गर्मी णं वन।५ है | 


त ५ 3६ 
क 
> ६ 
1 ध ५. 


श्वत (च २।७।य्‌ 


जिन्रभसरि परस्प९। 
(प्र ११, १३. १४, १, ४२, ) 
वीर्‌ पधमन -प्रभव-यनथेभद्र चनोमद्र-मावननू-भद्र- 
वाह स्पूसमद्र-भावमलागिपि-आावलुलन्ती सानि दरि भतवरि 
त डिदघुरि-ञचससुद्रः-आनमेगृ-आथधम-भयुत-तमेत्नामी- 14- 
रक्ित-आर्यनन्ि-आर्यनागहरित-रवत-खण्डिल-दिमवन्त = नगा 
नेन-भोकिन्य-भूत दन्न सोददिप्य-द८य८गि -उमार्चातिताचक-मिन- 
२।९९१[९-६।रभ ९[२-दव८रि-नेनि.नचन्डरप्‌ 1९ अद्रोननस[२-०४५ ग~ 
९[२-सिन२१९५(२९-जिन-नन्द्रस(र-अम५द न रि-जननहनघ(रि-ज- 
नदपलूरि- जिनननन्द्रसूरि-जिनपतिल्‌(ि-जिन्रप(र्-चडा तती 
अलु+ ९।द२ ही हे । 
दस परवीत्‌ [जनेश्चर तर पद्धर जिन[सिदधर-जिनरमद्‌(र 
भिनदनलरि-जिनमेस्धूरि (प्र० ११) जलनमस छत पद्टधर जिनदित- 
६६९ तक नाम आता हे ( प्र० ४२) उनम जिनभमसूरि मिन्‌ 
(२१ चिभेप परिचय नीतो ३५ भकार हं 
जिनप्रभस्दर 


जिन्रभह(रजीने ५द।।द पत्िसदको दिद्टीमै अप्ते २८५ 
समरस रजत किया । 


अ६।६), अ) चतुथीको स्।८ न्द्‌ <२।६ अम न्नित +२त्‌ 
थे, उतुददीन भी अ।५२ दृनसे वेड भसन ६५ थे । 
पत्िखशाह्‌ १६५५९ शाह म।पसे दिद्धीमे सं० १३८५ पौव श्युग्ा ८ 


कच एप्रिानि+ मार ६६ 








सनिचादको मिरे थ, यु९५ने ०।-९न६िति नम्‌+ आपको नभे 
पाम ५५, मोर <+ मदु भापणास्‌ जनन हो+९ हाथी, घोडे, 
बाज) धन) ठंडा भान जो कुट ६५८ हो) सनम चि विनती <ये 
ख्गा। पर साध्ना।८५ विपरीत दोन्‌ जतन प्रिनो भी नस्य 
सन॑सद्ननकार्‌ फर दिया । 

पत निददूताङी सुलानन चडी भननाङो आर चदि 
पूजा की { लपन क्ववकी निजानी (मोह९ छप्‌) बाला कमान ०५+९ 
नवीन चनति-२५। 4 यनया नया आर मपन पट्दस्ति ( जिनपर्‌ 
= 1ट स्वय ५] हे ) पर आतोदन ५९17 मीर ५।६५।स साय 
पो५५-बाटा वडे ९५५4 माय १८५५ } चानि ५।गप जोर 
तिथ रत्य क्त हृष बडे -त्वचस पूञो चलतीतर ५५१ ॥ 
पद्म जवी ८नोष नानिच्यस नापक्की पचर कीति ८ ति 1 न्थातत 
शो गई। 

माप चडे ५१९५।९) मार प्रमा 4# ५। चाय्‌ ये| म।५॥ यमत्र 

मे १५। प दरद (ोपी-षडा) को ओवे (९६९५) कं द्वार 
नीचे ना २ महि (भमि) क ९५ वाद ५९1 २ पि.॥६५ साथ 
गड (वट ) वृ्र्नो ५९१५ ४ लमु ९14५ वृक्षे दुग्ध -९५।न। 
+ गोस्ड्से शद्नि+। व्रणट #९ना ६ जिन भत्ता वचन चलते 
आदि शयह्‌। 

आपङ पि44१ स्वनन्तर नितन्य (लत मत गधी कलित) 
441५ लेनगाटा हे उस, भोर जेनस्तोत नन्दो मात रप्द्तावना 
परू० टे से ५२ ण्व ही० सनिक० लम्पानित म्रन्थ २८ चाहिये | 


न 0 श म 
५५ ए [नमन जन्‌ ल्ल प्रय 


जिनदनभ्रि 

( प १५) 
निनपरभनरि नी परपर आप मयत समान नैजन्वरी य | मेः 
मंडल - दिम आपत, तनानमृतस मत्तमद सान्ति -करयोप्योतुग 
(कल्थायनाय) मंड वीर प्रसुतो युभष्धेनम रथामिन ियाध्रा। न 
यिनान) कलाक, जप मषठार ध प्तं छम, द, नाद 

आदम, आप चतभ) 

छत्र ( साह ) क ऊख यीरणी नाम नारि, द्रि 
उॐवका जन्म ल्ना धा) 1 जनासल्यू।र जाक पाय | षले सोत्र ५६ 
# थी। आपन, पीचके आचारा नामोत्रटो त पना (१६ 4 
२।त।८्दो4 पूना तकका) दमय चदय, णते, पञ लं श्न प्रनमि) 


सेख्गणादह्‌। {जिसका विवरण इस भचर ह 


1 


जिन्न्रयसू(र निनरन्लू(र्‌ पद्वष्ष्य १५ निनयन्नुरि २ 


[ ॥ 
५2 


(जल नद(र्‌) इनम्‌ जनभेरेनय(रम पष्य जिनरितन्नरि जिन 


स०९(२ जिन्वन जिनसमुव(र जिनतिलकनमि (सं 
१५११ ) जनदाजमू९ = जिननप्रपूरि ( सं० १५८५ ) पटर 
४५ ९ जिमि ओर २ निनभप्रसू(र्‌ (सत १६००) 
जिनभा०(२९ ( सं° १६४१ ) 


==, 


662 


सथाम 1 


कान्धरोनभ ेत्हपसिन सार ७९ 


१०७ खस्तर२सला 
५ ~ (८३९ स ३९८) व 

शनचरीम्‌ जिनरन्धिसूरि पट्यर्‌ जननन्रसूि तक क्रम एक 
समानदही दहै) मिनचन्द्रसूरिमि ५६।५९ भ६।९क =) मोर जिन- 
< मध्रि पष हए 1 वे ५।सू नोतीय ये) इसीसे ५७ गर००।२ 
सनन) परम्पर को स्टू कहते ह । उधर द्वितीय प्टरधर 
मिमे.५९९ि हण, जो इस -॥९॥4 ५1दि पुरप द । जिने२<सम 
५ दका मि पच गीता इस ५९ है -- 

जिमेदेवरस रस्मि 

६^गह्‌ड ०4 ६।६।५- आप पुव ये, ५५ म।५।+। नाम 
&ॐ वा, ओर २.५८ मिर्छसे आक) सिद ची। माल्‌ 
"44 गुर ५(त।१ भनक चूर्ण कर जपने शुम व्री जिनवण्द्- 
ति पाट जपने २ । जपते रही ५९५ आराधना म५॥ 
था मोर ध९्णेच, मी आपकर प्रत्य था, ५५दि&-13 (५।८५) मे 
९१५1 ५९। पूण कर्‌ भ्॑।मन॑ वन्द ( चन्दिथ। ) को ६।५। था । 
सजनम मिह।९ कर महम्मद च(-शद्को पतितोष दिया चा मौर 
उलन ७५ ५९८५।पन्‌। मदोत्नन कि या । जापते श्ोताने ५०० 
पोका (५4 दून५९ ) दान + सौर १ करोड द्रन्य व्ययं 
पर५। था दसि मल्+मद्‌ -पदने दित हो ५०८॥० चिच्‌ भतान 
किया था, (या ५५ कटा ५।५१ + भी वेगड ओर आप भी 


वगड है ) । एक वार आप सानो९ ५५।९ नगड ओर भू" पोत) 
गोव ५९९५२ मिरे, ( वदा ) ‹परदसे रलमीसिद्‌ मनोम सह 
दित आकर गुर्‌ श्री को चन्न पिना 1 





९ ४ ना 
७२ पे तदासि जेन कान्य संशरं 


~+~~^~-^~^ ~~~ “~^ “~ ~ ^~ ^~ 


लष्ष्धी सदने यर्म नामक अपने पुने ऽ(रुश्रीको चहसया अर्‌ 
-ना९ चोमे व्ही ९च्खे। सं० १४२० मे संथारा ९ मतिर 
(गोघपुर) मे आप «५ पधारे ओर वदीः आपका स्प्‌५ ( धुरम ) 
ननाया ५।५।) चहं वड़ा -चभत्कारी हे, हज <) मनुष्य चद्‌ दस्नार्थ अति 
है । स्वगत पनात मी आपने तिखोकली स्हको ६ पुतरिनके 
५९ (५२१) १ पुत्र दे%९ उसके वंको ददि को] पोप ल्य 
१३ को सिन <९६रने स्पूषको यात्राकर< चह «रपं चन५। | 

गुणप्रन सरि प्रबन्ध ` 
( प्र० २३ ) 

गु५५५९२ प्रनन्ध॒ ओर दभारे संम्रदकी प्टचरीके अपुर 
श्री जिनेन्स्तरिगीका पद्वातुक्रम इस ५१९ हे : 

१९ श्री मिनस २ श्री जिनघभदू(र ३ अ जिन 
-ननदरत्‌(र ४ -शी जिनभेर्त्‌(२५ शी सणनमसूरि इ५] इनका 
विरोषं १.१५ ३८ प्रकार है : 

सं० १५७ मे ॐ जिनमेसू(रजीका रतमना हो जानेपर्‌ 
^०८स-वाय श्री जयसिदकच(रने भद्रक ५९५९ स्थापित करनेके 
९५ छाजद्ड "ोनीय व्यक्तिकी गवेषणा की । अन्तम जूटि २॥९] 
के मंत्री भोदेनरके बुष्धिराटी पुत्र नगरा श्रावकनी य्‌दिनी ।५- 
पपि साद॑न) पुनी नागिषरूदेरे ५ वन्छर।जने धर्मन लाम ०९ 
अपने पुन भोजको संमपण किया | उनका जन्म सं० १५६५ 
( २॥* १४३१ ) ५८९ शयव्डा ४ गुर।९के राभिसें ७तराषाटा 
नक्िनः पियो) कन उन, ५ वमि हज, सं० १५७५मे सूर्मिीने 


कगन्ध च ठे तिहासिक सार ७ 





दीक्षा दी । दीपित दोनव अनन्तर भोजङ्कुम।९ २।२अ२े (म०।१५।स 
९ हुए स५म भामम्‌ विदोप रूपसे प्रेत हए 1 

इधर जोध५९भ ९।०)९ ९।म्‌। २०९ ९।ञ्५ करते थे, बहा 
साजहड गो वीय ०॥१॥ नत रजस्‌) सत्ता, पत्ता, नेतागर भादि 
निना करतं थे । स्ता पुत्र इस्ट्म ओर <६०५।९ यै, सह्‌म१।८ 
क पुनर भानस, एल्वीर।म) सुरत।५ ये] मिनकी म।त।न। नाम 
कस्पूठे था । सुस्तनी मार्या खीरदेको कुक्षिसे जेत, 4०।५ ओर 
-पापिह्‌ तीन पुय स्थम हए यै । =परोपं पुटुग्बन ५।९१९ 
गग म<से ( तये ) प्रार्थना की, कि हम सोनोको गुरं महा- 
समये न्तत कमम हिषए्‌ जाल। भदान करे | नूषत जादे 
५९ देश्चा-मिदे.५५ -१।९ तर ०।।५८१५ पनि भेजी गड, बहुत 
जरहका सघ ८कन हुमा मौर सुपर सत्लनपूवक स १५८२ प्यानं 
छु० ४ श्री जिनभैर्रिकि १६५९ श्री जिनशुणनम सिमी समापित 
मि५। गया । उन्हे बड गन्ीय श्रीपुणम सुरिन सूरि मन दिया 
सधने ग५।९।५न) सन्मानित [५५ अर «माने भी सेवमौर 
पूर्थनोको चहुमान दिया । 

स० १५८५ मे सूिवि ने सध साथ तीर्नाधिरान निष्वनं 
जीकी याना की, जोधपुसमे बहूतसे म-धाको तततिनोय दिया । इस 
~+1९ कमयजा १२ चतुभासि घोने+ पनात श 1 । आ+ देव- 
पार) <९।९१॥१ मी4॥> वस्ता, = ९।५५९, ९५) सटा, मोजा आरि 
सवन ८५ दो$९ शुर ९ {न॑क -त्क०से पाच प्रधान भु" क साव 
वीनति-पन मजा, र पितध जस्स घुरस्मी निहार जेनर 


७ तिहा जन कान संश्रट 


= ~ ७ न 
~~ ५५९ ॥। ^~ 


आये, सं १५८७ आगाद नदी ९३ को समारोहे, साथ पुर पति 
कर्‌ पोवधमाङसे परार | व्याख्यानादरि धरं चरल्य ठोने खो । 
सं० १५६४ मे ९।७८ श्री टृणकरण{ने जय अभावत्‌ अपनी प्रजाको 
भदान += पाते देवकर दुप्करारकी नस्मेावनास सच्टतायनन्को 
नथी रोने ५५ कर्नेकी नश्च मिज्नि करी | < ज्लनीकी प्रधना 
से स॑सिमने उषाश्च अष्टमतप पूर्वक मंत्र लालना प्रस्म्म को, 
अलय प्रभाचते सेननाखी देवने घन चो९ वर्पा वर्पाडि, जिस्‌ २५ ५६ 
१ प्रथम ५६९ नारे ताखान-गखायय मर ५ | सुकल हो जानत 
लोग दिले परमानंद छा गया, सूरि मल। स जकी सनत भूरि-भरि 
५॑स हुहै, ९।८लगीने २।९ मद।९।अ१' उपदेन्मसे बिक चन्दि५।करो 
अ ९ दिथा ओर पंच ५न्द. चजिन अदिकं वनगनाति ६५ चड़ 
९।५।तो६ पचक उपा।थं पदटुचये । 

६५ भकार ६(रजीने रासतनको वदी प्रमावनाको थी, सं० १६५५ मे 
जानन्ते अपते अुन्यका अन्त निकट जान९९।घा (चंय।स्ल) ‰५. 
८ की तीन उह ८५।०।९७९५ अनयन चद्‌ण। किया) एकादयीको <= 
समक्षु ५८५।स्मनादि ९ ८।म्न संथ।२५९ संरेलना ५९ ठी, सतु उ।।९ 
सि>५९ <५म।च सलते हुए, अहन्तादि पद का ६५।५ रते ५) १५ 
दिनक) संखलना ५७५९ वैशाख सुदि ६ को ६० वर्प ५ भात ओर 
५ दिनक अधुतं पूर्ण ९ स्वगं सिघार्‌ | श्री जिनेश्वर स्वर्गी 
ने इनका भनन्ध बनाया । 

जन चन््रसूरि 


( प° ४३०) ३१६) 
श्री गुणन्रमन्ूरिजिीके स्त्य श्री जिनेरनस सूरिमीमे पटर श्री 
जिनचन्प्रसू(र ६५ मिना परिचय ३६ प्र९ हे । 


।०५।का 0 विदहामिक सार ५५ 





ची-भने९ निनादी वाफणा गो रीय रूपम पादक) भार्या ९५० 
की कुक्षिसे जापक जन्म हुमा या) जप जन्म नाम वीर्मी याः सधु 
वेवमे ७५५० ९७मे ल्यलीन ५१९ जै+।७५९ श्री मिन॑-नर सुरि 
जीन ०५) दीनिप५९) चीर निमय अभिधान दिया 1 आपपट-खिसि 
सुपर 1 मोर 4त।पी हण, ५ आरजिनेतनर सूि्मीन स्वय पन 
प८५९ स्थापित क्ये । जेन -॥सनकी प्रभावनावेरक स० १७१३ 
पोप मघी ११ ४२।१।९को अनरान पूर्वक मापस्वगं मिधार । मदिमा- 
नसुहजीन ५।५- दो गीत रचे, अन्य एकं गीतम्‌ समु्ुरिमीने 1५4 
न्ानीर १६।९न५९ (त्सव हमा, उसका सिप वर्णन मि है । 

[६1 1 101 
( प्र ३१७ ४३०) 

आप +ल हरराजफी भार्या टसम।द्वीक पुनय, श्री 
जिनचन््रतृसिजीष ५८५९ स्थापित रोने+ २.-५।५ माप सुरत ओर 
सास १९५ पधार) जिन ५०।न ५।३६।स ओर महिम दक गीतम 
ह] सर्तम्‌ दपदाम वहने मदोत्व आदि फियाथा। 

मिननजुद्लूरितं पचात पटरधसेकं नाम ये ह --जिनञ्छद९ 
सूरि-जिन०९५९र-जिननग्(र्-जिने «५९७१२ (स० १८६१) 
इनम ५८५९१ नाम नहीं भिटत। | जन्तिम्‌ ५।८।य जिनतेमचद्र 
सूरि स० १६०० मे स्वगं निप। । 


पिप्पयनै २।।९। 
( ए० ३१६ ) 
शुरबाचटी ~ मे जिनर।मनूरि (प्रथम )तकतोक्मण्फसाही 


+गुर्षावरीम नवीन -पपन्थ यह हे किं -जिन प्टमान सूरिजीने श्री 


५७६ ते तिहामिन जन कान्य संध्रट 


~ ^^ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ +~ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~ ~~ ~ == ^= ~ ~ इ । (11१, 111 


है । उनः पट्‌ भिनक्नधूरि्मीस च आस्ता भिनत ल 
<न पष्टधर्‌ आचाथाका नामानन उन प्रकार हे 

जिनक्न सूरि--मिनचन्द्रसरि जिन ९ मृरिः (जिन्टमे 
८४ प्रतिष्ये की थी ओर उनका शुम अलमदानादभ प्रसि ह) 1 
जिन न सूरि मिनहपसूरि जिनवन्यं चर जिनयील 
सूरि जिनकोतिनूरि जिनसिटनूरि लिनचन्रसुरि (सं० १६६६ 
विमान ) तकवग राजदुन्दरमे डे प्या ह्‌ दभर्‌ संर 
को पद्चाचटी आदि इस मासक पच्चालुनर्ता पद्धरोका अनुम 
मह ज्ञात होता देः जिनरनसूरि जिनचद्धमानसूरि जिनघम 
सर जिन॑तन्ह् सूरि ( अपर नाम यिनचन्द्र सूरि ) उनम 
भिनरन सूरि पीक नान भ्रस्त यिनपन्द्‌ सूरि रासमे भी पाये 
जाते है । अव रास अनुस्वार मिन (यन) चन्द्र सू(र्जीका यमेष 
परिचय वीते दिवा जाताहै: 

{जिन पिवचन्न्ररत्‌ रि > 


( प्र० ३२१ ) 
मरध९ देये, सिन्न॑ मार न०।९५ अंजीततसिह्‌ भुयत्तिके ९।ज्यमे 


ओसचार राका गोजीय २॥ह पदभ॑दी रहते थे 1 नकी धम॑पनीक। 
नाम पदमा था । उसके ज्युम शंहूपमे ८*# पुन <प्पन्न हंआ, ओर 


मंधर <वाभीते सुरि मंत्र संशोधन कराया ] श्रीसंधर लवामीने आचार्य 
नासकी आदिमं जिन विशे५५५ खानेकी सूचना दी, इदीसे पट्धर आचार्यो 
ने नामके आगे जन॑ निसेषण दिया जाता है। 


भगे १३ साघुपयाय १२ गच्छ नायक १८ इस प्रकार ॐ ४४ घषं 
छा अभ्युघ्य पाया 1 


फान्याका ए्तिनिक सार ८८ 


७५41 नाम निषनयन्ठ रणा गया | फु वर ननादिन वद्धि प्रप्त रोन 
खगा भौर जय ~न) जनस्या १३ वपयी हृद) उम नमय उसी 
नगम गर्व जिनधरमसूरिति। द्युमाननन दुखा | सधन 44 - 
स्मप्य किन्वा, जीर ननन लोग गुर + न्धास्श्रानम नित्य आन 
खग । सूरिमीय ज्यारथान स्रवणार्थ पमसी आर निनचन्य कमार 
भीजान दा आर समर) जनित्वा उप शुम।रको वेरान्य 
सत्पन्न हो गया या माता पिना+ पाम ०५८ पूर्वक मुमि 
९१९ सण १७५६३ मे गार अ+ ५4 दी गा भत फी । माम५९५॥ 
पल्य हो जानेन नू(स्जी नन्ति निनयद्द्रफ साय विलास कर 
गये [कानवा कर्मक्षयो 1१६ ननचोमित मुनिन ज्य +९०) =५।य) 
तरफ़ ओर ५१५ भन्योका चीवर मध्ययन कर मिहत प्राप्त की । 
निनधरमं घूतिमी उदयपुर ५५।९ मौर वहा ~तो रिथ वदना 
-प्पन्न छोलत्‌ ततु वकी पृणाटुतिका लमत प्ाप्कर म० ९४७६ 
६।७ युष्ा ७ फां विवचन्द मीनो नन्छनाय क पर द१९ (वही) सगं 
निना ना तथुप- नाम्‌ निनमद्ठुमार जिनचन््(९ रसा गया। 
उस ५५ ( ९० सत्राम सज्ये ) <-चपुत्मं चापक दोनी भीसा 
सुन ॐ एलन प महोत्सव मि 4 सौर पठराचणी, याचक।नो दान 
सादि कमि बहुत द्रव्यका व्यय कर थ ॥ प्राप्त फिचा | साच्यं 
प पति पननाध जावन) नित दस्ति। ९५ जामदस वहीं चतु- 
मास पि 4, घमप्रभावत। अन्धी हृ । १।मन। पूण होन पर ५५ 
२५९१ ओर मिदा९ क्र दिया । स० १७७८ म (मन्छनायक त) 
पमि स्थागन॑९ पित वेरम्य भावे निर मि ओर 


न रि ५ ( 
९७८ 11 तासि जन का संश्रद 


~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~*~ = ~~ ~ ~~ ~~ 1) ~ <~ ~~ ~ ~~ ^~ ~^ ~ 


ॐ {<म्‌ १।५।१क) २।घना करते दण जन्यो उपय प्रदान आट 
&६।९ स्वपर दत सघनय तत्पर दुष | 





२(अ९।त मिचर्तं हु" अ्ुजय तीर्थं पथ ॐ।र वहा % मीने 
की अवस्थित २ ६६ यानापं की] वहासत गिरनार्म नेमनाधकौ 
-भ(ना कर मून ठकी चाना कस्त टुए खंभात पधार वटानां याना 
९ -नुभासि मी वह्‌) फिथा। वहा धर्म-घ्यान विय हसा । 
वदसि मारनाडकी ओर निदा९.९ आवृ तीर्धक) आना ९५, तीरया 
धिराम्‌ सरततरि(८९ पधा । चद वीर तीथन निर्वाण स्थान) 
को सामा करके) विचरते हु५ चनास लम पारवनाधनी क) 4 जाक) | 
दास्ते ५।य।८दो, -चस्पापुर)) राजत्रदी) वम।रगिरिकी मी संन, 
साथ नन) ओर हस्पिनिपुर्मे शन्ति) छन्धु मोर अरिनाथधरनु 
ऋ थान ९ दि पधार वदा चयुभसि क९# पिद्‌।९ कते ५. पुन. 
समस्तस पदापण किया | वहां मणयाडी कपू९ ५८ ८क नु 
मास फिथा ओर पंचमाद्ध समनतीसूलकग ०।९८५।न दूते ख) इति 
५५६ ९९९ ५२ भात क्या । सानम अर धमं प्रभावन 
उच्छी हदः सनुजयतीर्थकी थना को, यानाकी मानना पन. छत्पन्न 
होनस राज ०।९९ यद।९०९ २६अ५ ओर पर्नायतीर्थकी ५।न।९ 
दीवनद९मे -नौनासे रदे 1 ब।स प सलुजयच) चाना करके योना 
्वंद्‌९) भाचन०।९ उदकी यला करते ८ मी १७६४ के माद्‌ नदीन 
समात्‌ पथ।९। चके गुमादुसयी श्राचकोने उन सति२।५ चहु 
-नान कधा) उनके उपकारार्थं उप सी घमदेरना देने खो 1 

३९0 ९५५ किन्ली ९०८ प्रति पुर्पने वह्‌। ५१।धिपके सभ 


य।०५।१। छित सार ८६ 


फोर्‌ 4") खाद, भत उन सपन सचकको मा वायृजोक्‌ पास 
मने । ९।०य सव१।न पूज्य -रीको ८।+९ ५अ।१॥ पास घन हे वह 
हमे दद कटा, पर सूर्मी तो चत पदर ५९५५६५१ सवथा ०५१ 
कर चुक थ) अत स्पष्ट दन प्र्ुत्स त्या कि भाई्‌ ६५।९ पास 
तो ५५५। नाम स्मरण + तिरि कोई धन माल नहीं ह, परव 
अध रोभी भटा कव भान वाटे च । ५८द।ग ध(र्मी + तग ५९१ 
शख 4 । इतन।ही नहो २।अ५८प।+ वटपर अपे होक९ ५।- 
भिपतिन सूस्मीको साल अतास्नको जप्ाद्‌ दी । सूर्मिीन्‌ यट 
मव भमन पुव मचित भरुभ फमोायं उन्यका हौ फट ह, म५।९५९ 
-५९५न्प कष्ट ८६२ &५८।५र तनिक भी प्रोध नदीं ि+। 
धन्य हं । ठेस समभायी उय ५।८म साधक म६।५९१।को ।। ९4 
नमय दुष्ट चननन मोधिन होर वडे दुख दन आरम्भ फिय। 
मानिनः स्वानाम्‌ चडे गोर स मा<न ( दड-०द।९ ५८) र्गा 
ओर उस पापोप्टन तनम दही न ९++९ सुरिमी+ हाथ पैरक जीन 
गलाको ततार जन्य वदना -त्न्न फी | वदना ममता वडनं 
ख्गी ओर ५९५न्त सनस्वा मा पटच, पर उन भदान समभाव 
क्‌ निर्मह €रोष्स्म पेठ ५।८१९मणत।५ तदटीन्नत। कर्‌ दी | अपने 
१८१ व मदु माल-5 कृन्त जाद्‌ महघुर्पाक चरन स्मृति 
चित लपन्‌ माला सामन र७।१९ ५६२७ ओर ०५।८५।१ मिन 
चलप) मेर लानत उम ननद वदना अतुभव ९१ गं । 
यद ¶५।प ज्ञात टोत ही भ्रात काठ आयण सुरिमीनं पास 
आये, तय यवन मी लरिमी + पेयं दस अर जपन) ९।९ ९८३ 


८० २तिदासिक जन ऋन्थ संश 


क) इतिश्च) दोनेसे कता २।२। | ओर श्राचकाकयो उन्ट अपन स्थानि 
टे जानेको कहा] स्पा नन्या उन्हे अपम चर्‌ दाया | =र।९५ 
सय दादाक नच गय | 

८८ समय नाय (त्थाय 1) लागस जीन सूरि नीका आन्ति समय 
लात ऊपतराध्यथन जादि सूतक श्रचण कसाक्र अन॑सन आच धना 
करवाई । श्ावकाने यथागति -चुर्थ त्रत) रित त्याच) १२ श्रता 
के यथागक्तिः निम चि आत्वार्यनीने गच्खकी निश्वा अपने 
२५५ दी ९२२९ को २०९) सं ० ९८७६४ वे॥ख ६ कविनार्‌ मिद्कयोगे 
के प्रथत ५६९५ [जनेरा ८५।न कर्ते उस नरवर दद ५६२- 
८५१९ ( प्रायः ) देच दन्य रूषको घ।९५ क्था | भावके 
अूर्तयके साथ अन्त त्रिमया को, खोर रुषा नोदय चदा स्प५ +९५।। 
इसी परदे ¶(जनगरके वदिरमपुरमे भो स्तूपं वनवा, | 
हो९<ा < ब्रहते कडुआमती २द्‌ सधाने सं० १७६५ के आध्िन 
सुनखा ५ चदेत्पतिनरने राजनय उस ९सकी रचनाक । 





कान्चन रेत्िदासि+ सार ८१ 


जयपक्षीय रला 
मिनत रि 
( १० ३३३) 

आय पीय ९4९१९ ९ ( मेद ) स० १५६६ मे निनदेन 
-स(२) प निगत हई थी । हमे प्राप्न ५८९२ ५+७५।९ इन -॥<॥ 
की पट-५९५५९ दम ++ ९ दै - 

सिननदनन(स-जिनननतसि--मिननुःध(स्--पट्रधर जिन 
देवर ( इन < =1दि पुम्प ) जिननिटघ्‌(रि--मिन चरि 
( ५य।५५ भयास) व 04 जिन्वतम यै । नीते, ५९५।९ 
आप रोली नन २।-।जी# भाया भनतादञ पृनये। 

अत्य साधत।से ५।५1 चिदेव दपा निनोत्तं जात हुमा है -- 
स० १६६३ मे सनास्णमे जिननन्छघदिविय समवा हजा । भञ।दो 
मोतो नदायमने पद्‌ मदोत्लन कर जापको उत पटपर स्थापिन 
रिम जतारणम्‌ जाते द्यीको कद चि 4 जिस दृपान्त्‌ 
इम चन्र है --स० १५७१२ वपँ ‹4९०५९ गच्छ ५५।५ नाय &५५।ड 
4८ पच। 4५ भदासक रे पाट <। बत पिमयनान भ० श्री जिनदरपसूरि 
जी सोमपं ६५५ हाथी कील्थो, तपा गच्छ हती बोख उपर ५५।५य्‌) 
इण वातो नोन जहर मलो साक्षीमूत ये । हाथी रे म॑ने 
अमे सगि पूजीम ठे कोटना नोच कने म्‌।द विचमे > > > 
( इनरे ५५ भतिन कादि ना 4 क्या कालानचौय पन १४) 
सतिन च -धमल मी के सद्य ) 1 

क्ष 


८२ २ तिस जेन ०८५ संग्रह 


~+ 





~~~ ~~~ ~~ -~-~~-----~-~ 





१७२५ यैन छण्णा ११ को जेता९५५ आका स्वगनान्त हुआ । 
दनय पनात पद्नसौका कम यह्‌ हं: १ जिनरन्धि-लिनमाणितय- 
निनचन्द्-जिनोल्य-जिनसमन-जिनवर्म-मिननन्-जिनकोति-जिन 
वुद्धिवछम-जिनदमारनसूनिमि प्लस, = जिननन्छून्निी पाली 
अभी विद्यमान दै। 
५ वहर्षीय २९७ 
मानद्तचय ७५।८्५य्‌ 
( प्र० १३५ ) 

रह्‌ कोडाक), चली कोड्‌५दग ३५ पुम ये । श्रीङखुलत्िरकनी 
के उ शरि्य थे । सयमय, प्रतिपारनमे आप यमेष स।चघान 
९द्‌। #९त थे, मर सरस्वत देवीने प्रसन्न दोक अ।चको जुभानीष 
दी थी] माह शुच १० की जेरल्धेरमे +च्छनाथन मिन नोणि५- 
सूर्मि ( सं० १५६३ ओर १६१२ के मध्यमे ) आपको ८५।०५।५ 
पद दिना था] 

अर <धनासे कलात्‌ दोता हे क अ॥५ गर चन्द्रत्‌रि २।८।२ 
वा० स्मघुचन्द्रये दन्य करुततिखकमीके द थे 1 ३५ स्वथ अच्छे 
कचि थे । आपके रचित स्तनम्‌ दि वहुतसे मिते है । सं० १६०६ 
मे आपने उ० कनकेति दिप <।थ कटति मिन्ध -उ४।९ ५ 
था } आपके देनसार उदि कद निष्का ओर ऋनि ९७५ थे, 
अ॥५१ द्वारा ५९१९ ५।च्छ मे ७ वां गछ मेद्‌ हुमा ।! ओर उ।॥।५ 
नामस नहं दाखा भ वदर्पय ५द९।६ 1 बारोतर्मे ३९६२॥ क) ०1 द 
अव भी वियम्‌ हे | आपके सासलाकी पष्ट-प९्५रा इ प्रकार 


कान्य) + एेतिहसि+ मार ८३ 


है -भावदपसूरि-जिनति<+--जिनोलय--जिननन्द्र--निनस- 
सुद्र-मिनर्--जिननमोद--जिननन्द्--निनसुल---जिनक्षमा- 
जिनपन्म--सिनचन्द्र--जिनननतन्दररि हए, जापक तसम सभी 
यत्ति नेमिनन्छजी नालोतरमे पिचमान है --विगेष मिनस 
९4९९ गच्छ तिदमे %८॥। 


[ह © 
जनसागर सूरि श्ा<। [ रघु आचाय ] 
जिनस।१र्द्‌रि 
( ए० १५८-२०२-२३४ ) 

मरयेर ज, ठन वीकानर्‌ ०९५ ९ ग सविद ९।०५्‌ 
करत यै । उस नगरम चोयर। गोतरीय गाह्‌ ०८ निन करत थे; 
७) भाया "दक कुक्षिसे म० १६५२ कार्ति+ +< शय 
रमि 4९) सधिन नत्थनमे ५।५। ज हुमा था । आप जव 
गर्भम ५२ हण ये, तव॒ भाताषो रक्त चोट स्र्नानयीषण। सन्न 
५५ चा, जनीन यु ६।९ ०।५4। नाम धनो<।? ९५९५ गया, पर 
खाड (भ ति.५५ ्रेम ) क नाम स।५९से ही आपकी प्रसिद्धि हई । 

८५२ श्रीगिनिल्छस्मीका वहा @म।१ हुमा आर 
छन१ पस स।म१र @५।९क) वैराग्य ७८५८ दुभा | ५८१ 
सपनी मानुसे दीधाङी अलुनति मागी | इसपर भातत भी 
साथ ही दीधा रेनेचा निर्न प्रकट ध।} उधर श्री मिनसिद्‌ 
सिम चि्।९५९ ५१९८६ पधारे । तव वहा ०९ ५1५९३५५९ 
ने मपने बडे भाई मिनम ओर ५।। साथ स० १६६१ माह सुटी 


(~ गि न 4 + र 
८५ पानिननत + जन का रद्र) 


को सरिमीत दीधाप्रण की । उम समय समरस्य वमान 
श्रन{सिठने दोला मोस्म~ 771 1 

नथीन्निन मनत सामे नि. ग्नि ताम्मनु-ध्ामि विग 
सर्पे 1 गन. पप्रा | त तग्र पाग पो (ग तन्द्रनमार 
को वेदना क; वरिम ननदी सामन मुनितो (मदन नय 
चलन्‌ चर यि, नकर) तलो दीताटव नाम स्मान गिद्रमन 
वग | क परताल कनदसन यु नान्य उप मोन ( नपाद 
वहन कर्तेद] आओरव्रीतनग्म द्र मानो नप ला तिच 
सदिति आनमन्ति अन्यवन्‌ नग्ने स्य चृनव्रलान भवी 
आप, शुणास्‌ चट व्रलन्तमरे | तिति नमनदुन्तरका नृता 
२/८ नाद दवनन्दनने आपको वियाद्जवन = भनोयोरन हराया 

उ प्रकर वियान्यवन आरि संम पादन करन 7 श्री जिन 
सिद्(िनीकै साय संकवी अन, सेन सद यतु नननोयनो 
य्‌ा की | चलसि विटा खंभात) अलमनानत, पोदण टदोन ६८ 
चरनत जनदपनू(रिजीकरो चाना ऋ | वलास निलारत निनेन 
पधार । वद्‌ सजा राननिदते चूत नम्मान पिना सोर तनमे 
भपेरत्सत्‌ क्या । वलास जालोर, संप, अ ठोने दुर्‌ ववा 
के लीन जिन विन्वाचै ठन कर्‌ चीकनेर्‌ पधार | ० नान 
भखने परपेरोत्लच कथा जिनसिहृसिमीते -चतुर्मासि वदी; म 1 डन) 
-चतुर्मासपे, समय जनद्‌ सश्नादट्‌ सरन्न सवर दृत मजर आमनि्निन 


= मिवीण < लर्म स्मारेकया दीक्षित नाम जामित्र भौर वीक 
मार जिनेक कटनाण सिला | 


क।०4न1 पेतिद्ानि-+ सार ५ 














त्यि! लशाद्की विक्त अयना वहसे मिदा९+९ वे मेदते पलार 
वहा रोर व्याधि -त्पन् टोनेसे दाधा पूथ+ स्वर्गं सिधा९। 
टस ९ जिनित्ूरिमीकी जनानन मृत्यु दोनसे सधको 
वडा मोक हआ । प्र ५।८+ आग कर भी क्या नक च, ५९५९ 
योक नित #९+ समने ९ मसी ( राज सश ) जी को भटास्नै 
{ गच्छ 14+ ) पद्‌ गोर सिद्ध सेन ( ५।५७ ) मीक) ५य।नय 
पल्से ५८रन जरिये । 1 
संवपति (चोपडा) जासन) जमोपार केपृ नन्द) कपम+द।६ 
खोर ७९९५ पद भदत्त वडे सरोद मि4 1 ( ५६५५ 
मच्टीव)देनस्मिीन सूरिमि4 ३९ स०१६७४ ५।९२॥१ 4९। छको 
शम यंहूलम मिनसगकतुरि मोर सिन५।५९५१ नाम स्वापन की । 
जानाय पद आप्ति जनन्तर जपने मेऽतसे मि६।९ कर ५५ 
पुर, ५९।५]) तिमर ( ५।-4।नजीक ), ओमिना जर ५५५) 
५९ चतुर्मासं मडत + | =द।६ ६८५९ प५।। वहा 
९।~८ ०९५५ ओर अस वदन किया ओर भणलाखी जी +न 
(प्रयग) .त्स-+ मि॥1 वहा आरीलसको ११ नाक ५१५ 
%९।५। 1 गाह्‌ ॐ (एने भि नदित स्पयाकी लाहम कौ । वहसे 
सवक माथ खोद्रवा प६।९॥ ( भणत्ाड ) योम सुत २।६९२ हम 
स्वाभी ८स९५। दि प्रचुर रज्य व्यय मि । च६। ०। नर्यं जिन- 
लामरमरि फल थी पलार | &4# मानेन भदत्त मि ओर 


क निवाण रास गा० ९ भोर जपो कव योकके कथम चुच।९ 
सापङो अचय पद्‌, युग प्रधान जिनचनदृधूरिजोके वचनायुसार मिखा भा । 


८६ त नि.जि-+ 4 न॑गल्य सश्र 


यतकाको दान न्थ संवनवडी भक्िकी । वा विदारण 
अह परः चन सवन सापसे वेदना क | टम प्रतनर्‌ त्रिक जवन 
६५ वीकानेर पधार, चल पामोणोनं सथर, सायं प्रतवयोत्च्तु १18. 
( सयीत्वर कमन्य, पुत्र) भगननय पृत्र मनोगतान आद्रि 
स।भ८) ५ पघार्‌ । 

यीकानसस निहारकर ( टूनकरण ) ५९ रमामि तर नान्य 
सर पधार 1 चटा मंत्री भगवत्नद्रासने वड उत्स नाथ पृन्यघ्री 
चदन किना) वदत्त दीउवाणक्र सधको वदाति ह चुर्पुर पत मानपुर 
साये; वहा भी घम-छ्चान समिय हा 1 जन प्रकार विराग चने 
६५ वीउम चोमासा का | वलाम, कलरवं प्रात सेतर २ 
के अनन अनुरागी थे) सन्टोन्‌ सत्नव किरो | 

ची९।इस। भिठ।र २ यड्ते आये वला नौरा रादमलत पुन 
अभीपाखर चातता नतसिल श्ाघरपुच-र।नसिटने नडे नमा गोल्स्‌। 
नन्द्‌ स्थापन कर व्रततो्य।रण किन; श्रीक नादेसाद्िनि, नाध 
रू्पय। क खाहण ( प्रमाचना ) करो 1 चलकर रवायत श्रीम. चीरतान 
५८५) तेजा, <ोदइ दस्त मी धामि कायति नूटतसा एच्यक। <~ 
न्थथ्‌ कि ] आचाय श्री वदसे निहारकर ९।५५९ आ९ ऊनभखभस्य 
जिनाख्यौको चदन ९ मे। ५३२ दोत इ५ ०१५९ पधार । चल 
के र।जा ९७ आपका सस्नान किथा। सोर मंचे कचस्य 


पुन कुक्षमीननद्रये पुन सान चन्द ओर रुवनाथये, लाथ अजायनदेने 
नन्दन मथा | वह।से पिद्‌।९ कर < {र पधार, वहां लवने 


नडा उत्सन कथा | सनोर संवते एवं दूयीरादने वहु आरद्‌ %९ 
-वतुसि स।-नोरभे #९।५। | 


क्था न। ९ति६।सि+ सार ८७ 


इस गर अपरो सारे ५१८५१ इस ९।८ॐ कमि धर्मन 
(यु० निननन्दघरि उताप्याय सर्मुनिधान+ निर) न स १६८१ के 
"पोप £ ५। ५ कौ ५०।५। | 

अपतेप यस सवनम परवात्‌ स० १६८६ मे गच्छ ५५4 
जिनसजतूरि बौर चाय्‌ मिनन रसूरिकि किसी जचचात ५९५ 
-विनेपते ५) ५.५ या वैभन<५-५ ५९५८ हआ । 

पषछस्वरूप दोनाको ू॥८।य्‌ (५१२५९ ५।दि) भिन्न गही 
गह्‌ । मोर तभीसे मिन॑समल(र्म) क पर्ल्वसा मेहसी 4 एव 
जिन।न।द्स्मीकी १९५५९ साच।रमीय्‌। भसे परसिद्ध हुड, जो 
०।ज भी सन्दा नाभोसे ५८५ है । 

4९4 मद॒ होने परर मिम॑स।५।९१रअ)4+ फथमे नेसे 
पन ओर +दा + सव आ्तालुनायी रहा | इस चन निर्वाण 
ससम इम जम है -- 





ीजिनस।यरमीक ज्ताचुनर्त सानु सधमे उपाध्याय स५4- 
सुन्ठद्मी ( की सम्पूण ५ १९५५९ ), पुण्य-परधान दि शुषभरनान 
जिनचच्ध्ूरिमीन समी > 4) मर आय सभुरायमे तमद्‌ 
वीकने९) ५८५) खम्भात, ७<प।, जेस९५९१ सघ न।५न सप 
नारद्‌; नडे =<> ०९ सोननाड, बो<ाउ+ सनी 
कारयि एव गयतारम) जालोर) पतिया) = पाल्द्नधुर) मुज्ञ; 
सूरत, न्ह, सदो) ९५१९५८९) सिन्ध -न्त।म मरो, चः 
डेरा, ५।९५।७म च्छोधी; पोक९५ एप ( जरानाल-नन्छे २ 


सननको सिके सीते अनुसार यह कारण नहनदाबप्वभं हुमा था ॥ 


८८ प (तिहासि जेन कान्य संप्र 


चन ~~ 
~ ~ = ~~ 
कक क क त क मी ~ 


पाभिकसी) ये]: स्ने सुष्य प्ावकोके मनन 1 
प्र हे : 

कमयी यह सनत्नसोको मद्यमदरी (जुद्र) ८ आर्‌ २५ 
पम सारयत्य्‌ प्रत्येक वप सनत्नरीको संवस श्रीफटोको प्रभाता 
क्था कसते य । लसरयन्द्की विद्यमान माता ध्नाठेन पकर २५१ 
के <८८की पीटणीको लमस्इ ( जी्द्धारित की) आर -सको 
म्मा कपूरदेते जो कि समसेनकी भाता शरीः धमनमयतमि भुर 
५ञ्य ०५५ [२५। | 

२॥ह आन्तिदासने शाता कपूरपन्दके साथ आत्वादश्रीको 
स्च्णके पेलि दयि ये, पवर्‌ लना सपयाका खय ऋ सचय 
परा किच था | नकी नाता मानवाञ्ने पालयन ५ ८८उको 
पण) कऋ९। दी थी अर प्रत्येक वपं अवाद्‌ चतुभासीर पोषधोप- 
नाली श्रावको पोचण कर्तेके[ वचन द्यथा) 

साद्मनजोकै, दीप्तनान छद्मन्‌ द्‌ ८६५९५) ठ।धी; ३1५५७ 
ञ९ सोमम सु<य ये ] उनम हाथीनाहने तो ९।ननन्दी-षछोड का मिस्य 
प्राप्त काया | छनन सुषुम पनी सी सुधाक पाच ये \ मूली, 
संवजी पुन वीरमी एवं परीख सौन॑५।७ सूरजीने दष्ट ताल्िकिको 
भोजन ९५ था | आनाय श्रीकी जनि परीख -चन््माण, ९८ 


नसमनछन्द्रजी कृत अष्टकम आचके आन्दाद्चसापिओंक्मी सूल मै 
इनके अतिरि भटनेर, मे ॥= जोघ ९; नाभो ९) वी९५७र, स। चोर, फिर 
दोर, सिर) नडाजन्‌, रिणी, सागानेर, माख्घुर, लसल, धीगोर, भर्व, 
राधनपुर न।साणड९ आदिक संधो भी नाम मी आते ३] 


५।०५।क[ रेति्।सिक सार ८६ 


1 1 ॥। 
५५९५] शाह, नध =९५१६) ५९ =<) नान्डा दन) 








गाह्‌ १५९ ज पुतन ९। नन्द्‌ शुलालचन्द) इस र्‌ ९।अ।८०।९न। 
4 ननोय सव था ओर परथरत्य कर्ने समातं भ५८.८) 
वधुका पुत्र ऊषप०।६ भी उक्टेष्नी५ था 1 

हर्षनन्दनम १५९ सुकस्वलान = ( नना) मी आवो 
सन्मान दता था। इम 4+1९ ०।च।थ्‌ आन १२५९ जदथनन्त्‌ था, 
गीताय निन्दको माचार्यश्रीने ५।५)*५ ५।न# उपा५५। दि 
पद +^ किये ये ओर जपन पदप स्नहस्तसे लदवा चदम्‌ 
मिन॑यमलूरिमीको (प्रथम पवद नो क९ ) रथान्‌ किषा । उस 
समय ५५॥८ी वधूकी मार्या पि१८द्‌) १५९८ सघु+1+ पत्री 
सिमर ( जिसने पूर्व भी २ज९ सव म५७॥ जोर चय 


धर्मृत्य किये थे) जोर श्रा० ९नकीने पदृनदत५५ बडे ५५। तदे 
मि4। 
प थानप जनन्त जिन स।।९सर१ सोगौत्पति होनेतै ५१९५ 


५।५ २.॥९ शुङ्ा २ को (५८५ दिक ०८८५) दि(८भण द्‌, ५२८, 
भार <। । ५९९4 सदी ८ को ५". उचारण -॥ । उस ५५५५ 
५५५१ पास उपाध्याय ९।जनोम) ९नस्‌।९) सभत्तिगणि, ६१२७ 
च, धममदिर, सम निवान, लानधम, छमति लम आदि ये । 
स०१७१६ जे छ .॥ ३ य+ प्रको आप स्वर्गं सि५।९ ओर हाथी -॥६> 
अप्नि नस्कदादि जनवति + पूनसेकी। उसे पर्तात्‌ सप्त 
एन दो ५९ गाये, पाडे ५४९२ आदि 4) २००) स्पये खर्च 


कर र्याकी ओर शान्ति भि।ल4५ ९१न्द्‌न कर्‌ दोक 
५२८५।१ ~ । 


६० एत्ति जन कान्य संग्र 


= ~~ भ्न ग न्न ^~ ~ ~ न~ ~ ~~~ ^ ~ ५ ^ ^ ~ = ~ ^ ^ 


उपयो ( वर्णनवटे ) सासकी सचना लुमतिवहमने ( वुमन 
सथ मय साध ) सं १७द्‌० रावण नुह १५ को कौ 1 सत 14 
श्रीम चिप वीखी एवं स्तवनादि उपल्न्ध ह्‌ | 
[जनधनसरि 
( प्र° ३३५-३६ ) 
३५ भण॥ख) "नीय ( रणम ) की पनी सृरद भुन थ| 
५८ स्थापना ञडख ०५९ आ।द चका हं | जानक नीतात५।९ 
उ+1५ वीकाने९ पधार) उस < गिरधर गाहने भरयदोत्५त चङ 
खनासोदसे का था पिरप नात देखे: ल९त९१।च्टपद्चचदटी 
संह । 
जिन चन्द्रस्‌ रि 
( प° ३३७ ) 
आप जिनघम॑सूरिमी पनर थे । उदा वमी साच्‌ 
३।।५२ पित। मौर सादिनदे आपकर) माता थी । चिप जाततर ३6 
९५९त९.।च्छपद्ाचरखीसन्रह्‌ | 
थु स\ सू(र ५६९ जनचन्रसूरि 
( प्र° ३३५७-३८ ) 
छ५रो प जिनचन्प्रसूरिके ( परचात्‌ पचनी असुस।९ ) १६५९ 
जिननिजयषू(रके पधे जिनकीत्ितूरिके पवर जिनथुकिन्(र्मी 
६८ उन षट्घ९ आप थे । रीद्‌ड गोयीय २० भागननन्दृकी अर्था 
-भसोदाकी _्रक्षिसे आप अचरित ५ । बीर -चदुर्मासके ५५ 
कावि अ।ख५ने यह्‌ गीत रना था | नदीतमे प्रवेरोत्लनके समयी 
भक्तिकग स्षिप्र चमन हे | 


%।०५।न ए (तिटासिफ सार ६९ 


सिनचद्रघुस्मिी पदयर्‌ मिन = +-सिनहेम-मिनसिथस्‌(र) 
पयर, मिननद्रतूरि अभी मिचमान हे । चिगेप लात दसे -- 
( लत ।८८पदनटीनभह्‌ ) 1 

९०।३५२॥सला 
जिनर्न्दवरि 
( १० २३१-२३ ) 

-आमिनरजलूि ( द्वि ) क आप ५ ये । नमली सिन्धूड 
सोनी = कस्िदकी भाया निन्द९्८+ कुधिसे ०।५१। ०५ 
हमा चा। स० १६७८ ५१८९ ४ +॥ ७ को जे ६८५९५ आपने 
दीपा डी धी, दीकितानह्थाका नाम <गमिग4 रखा गया । ग्रीजिन- 
स॑जतृसिमीन्‌ सको उपाध्याय पदं न्या आ । =।न।८ऊत गीते 
आर मिनस मुरि गीत न० ६ मे ५५) 4९म पदरसे सनोधन 
परि गया हं मो मद है | 

कमर रन्‌ बीतलुन।र्‌ पानि-पट ( ह गह। । ) न जपन) 
परीतयाकी ची जर ७ सामे (इनन) चतन अनान्‌ केकय 
कमान दिया था । सनम ५८ धुव लासनको सुखताणने सापो 
शुग जया नः ५-२। निक्ताण दिया था । सिन्वुड नेमीद।स-प१।य५५्‌ 
परोत ( गाही मि<५।५१ साथ 1 ) वडे ५ रोहसे म५।, सर्र 
महसन लनो नारेरकी प्रभावा दी गडु । स० १७१० ५८५५ 
महोत्तचे साथ श्युगम-आनः पत -स्व।पन हज था । 

जपे सचितत जनको) स्तनन।दि जपलन्य हू] ७नपेसे करू 


दिद्धीसे { ९ धोस भन्ये ) यति।१ १८ गीते भर+ किये हं 





६२ २ तिद्ासिन जेन कान्य संग्रह 


~~ =^ ~ ~ 





~ ^ न~ ^~ 


उ।।५2 रचित छरति १ मोभाव्यपचमी चातर्‌ ननतस््रनास० 
( आ्रानिका कलकद्वीके चयि सनित श्रीपूननी मं नं ४१६); 
द चहुपरी आमि सुख्यहं । आप, दि० ८ प्रति अजीननन 
<।९प ह्‌ । 

सिनर०।८(२्जी पट्धर आत्चा्याकी नामाचटीकय जम्भ ठस 
५।९ हे. मिनर्‌(सूर-जिनचंसूरि-जिनविमय्दरि-जिनलस- 
६[२-जनञष्षयप्‌(र-जन-च लरत नन्दय न्‌[२-ज ज 
<रसरि-जिनकटयाणद्‌र-जिनचद्रदू(र्मी त पहयर [जतरनधू९सं० 


१६६२ वे० व° ९५ क) सलनॐप <" सिध।२ । उस ग।लाकी गट 
रलनञप हे ] 


मंडरा २।सखा 


{ज। ५ मदेन ९॥ रि 
( पर ३०२ से ३०४ ) 
२॥द्‌ रवनाथकी पनी सुन्द एवीक) दुक्षत आना जन्म हमा 
था, श्रीजिनदवसूरि मीन उप ५६५९ थे 1 गीतये केपि <जकरणते 
५ञ५न्रीके ५र्दे२। पध।९१ ५९ मो द हआ ओर पवरोर्लनकी 
प्ति की ५६) उच सन्दर सिन आंकिण्त मि हे | "हुखी नं० मे 
७६०५९ मरे उ।पको वहा परमेन स्यि विनती ₹<वरूप्‌ ५९५।न। 
सजने ओर भेङते, अ+ये९.।९, बीन।न९ जेखम९ संयन) मी विक्चधिये 
जानेन सूतिं का ह 1 ५ब्‌ कचिने अपनी आरसे ८=# वार जध- 
पुर पधारनेकी विनती ऋ हे | 
आपने चरिनत मि५५५ चिरे विचार पि कमी २] आप 
प्यर्‌ जनञुत्िन्धूरिजीक पषट्वर जिन-द्रघू(रजी अभी ७५५९५ 
यिच मान है 1 जनमे ५६९ युच९।ञ ४९०नद्रघ२ विच९त है | 


1#)। 
त ५।*=८।4 (०५९९ 
सििवदूला निनी 
( ० ३३६ ) 
पोता नक) पत्नी निल्दनदको कुक्निसे जिनकी सिन्‌ सत्न 
हण स्वक चदनि ननित सगच्छ्मी वी । 
स० १४६३ १५५८ ४८५ १४ को ५५।७4 ००९३ 1 ॥ 
माध्वीक महुपय पदु दिया गया, उन ५५ भद।~ 4 सधनीन महो- 
त्सन फन) सोमलुन्टस्दूस्ति वालनेष दिया | रनोरको १।८१ 
पत दिया गया। सौरः भी प्न गनी स्थापिन करिणण्न दौषा 
महोत्सवे हण । चम ।नो दानि दिया गया, ५141५16 नगर 
+०।५। गया जोर ५4 ननम) ल्ग 
श्री निजयस्द्दरि 
( १० ३४१ से ३६०) 
कवि श्५निगयन सव त्रयम सिरोही मण्डण सारिनच) सोस- 
चालत जिनाख्यमे वीहीरपिमयद्वूरि -तिप्िि शरीनमितनाय्‌) 
7त्घुवीत सवामी -न्तिनाव्‌) जीता सा तीर्थपति ५।०५१।4) चभण- 
चाड च वी<। 4 मण्डन ीनदनीर एव नरस्वती मौर गुर श्र 
मिजथत वस्म नमस्र कत्व वरीदीरनिनयूरिविं पटषर 
जद्विवम) ( मिमवसेनरि ) क पटाधीज निनदेन भिप्य 
मिन्द्रि मिमयनतय ससक तवना रमक ह, (अन्द्‌ 
निजन-कदूस्ति जपने पटर स्थापित कि या। 


६४ एदा जन ०4 स्ट 


~ <^ ~ ^+ ~~~ ^+ "~^ ^~ ^~ ~ ~ ^~ ^ षि 1 ~ = ~~ ^ ~ ॥ 


अ दिनाथमेः पुत्र मस्देवयः वन्ताया हुमा भर्‌ नामत च्य 


जद्‌{ ति, मीति, अनीति, -चोरी-चकरादो आर्‌ कान्ती त।नो- 
निसान मी नद हे, वह-वडे व्यापारो निवान स्तं हे अ।९ वतो 
दो सनाकार लोड प्ट रज दोग भी घ५.८ हे, परमेश्वर 
की पूला करति है, जीवक ध्अजमारि निथम्‌ पठति हैँ ८य्‌ सि, 
भी नद्‌ खेरते 1 =द।२, +मट ९-वीर) रवव म {२ ह <न, 
हाथमे छमाणी -चमकतो हे, च्धापारो प्रसन्न चदन रहते है ओर ५९- 
घरमे भिक्ष ५।७ हे । 

जिस ५५९ ५।९५। मोटा देश दे वैसे वदे कोद भी सन्न 
है, निना) सद्र भति है मनये तोष नद्‌ रखते, #५९म ।९) 
वयते है । बणिक खोग मी जन योद्धा है हरि ५।९ ६।९५ तकि 
९दते है । ९५मूभि्‌ पर पो। नद्‌ परते सवधभिथोको घर्मे स्थिर 
त है । नि८५८ वृद्धाएं मी सन्ना घ ९ है, सादगी जीन 
९ <समं सनक) प्रनानत। हेः विधन।ए भी हाथमे चूडा <लती 
है । नादणये ॐछकी प्र्ानपा दे) पथितं खो जद यक्ते है नदी 
मिध्राम सेते है परप्तु -नोरीका मय नद्‌ हे । ओ से अभे ५।९- 
ङ्प ये ६ कोट दहै. १ मण्डोवर ( जोधपुर ) २ आवृ ३ जालो 
४ =ददमे९ ५ परकर ६ जेसरूभेर ७ कोला ८ अजने ६ ८९ 
या चण्टोदी । 

न्थ है संडोच९ देश जह्‌ ंडोनर। पारवनाथ सौर फनद्धि 


¢ ¢ ॥ [^ हे ध [व | 
पारननाथका तीथं दे) कवि कटा है कि अनम दर्शनोसे मे सकर 
ओर. सनाथ हो गया । 


1 


काच्योका रतिह्‌ा।स्िक सार ९५ 


मर्‌ मरम यम्‌-वौो १डत। न०।९ दै इसकी त्पति+ चि यह 
सोक नमि है कि जैसे जेतसालनमे भरतादि चनवी हण वैसे 
2.44 सनमे मान्धाता ५ प्रथम चत्री हा उलन) मताय पद्‌।न्प॑ 
हो जनस चह शरक ९९८५९५५ वडा ह ९ मद।4त।प चती हुंमा 
छलक = यन्य कोडा कोडी वर्पोका था | जतत दिये कृत अमे 
इन्मे र।ज्य ₹<५्‌।पन्‌। ९4 मेडत। नगर वसाया । 

म॑डत। ५५९ अति सद्भि) था, लरोचसा दिन वणन कमित 
रलम ५८५ किच ह | निकटन्ती ५०८ द्ध पार्वत यन तीर्थ 
मह्‌।५६५९॥द्‌ है पोप दलमीको भरम जहा एक लास जनत 
८५ होती है--दर-दूर 2. «॥} आत है । 

उस मेप अ५।७ जातिक -चो२८५। न वीय गाह्‌ ५१८५ 
का पुर ५ निस कर्ता चा) जसक) पत्मीका नाम नायक 
था। <^ घरमे ल्षमी+। निवास था सामनी मस्पू९ थी, (उसकी) 
दादी फूटा घमं कथं मे घन अच्छा सडुपनोग म करती थी । 
नमर १ जसो २ कसो ३ कर्मचन्द ४ क१ू९चन्यं मौर ५ ५५७५५ 
न।५+ पाच पुव ये, चालो धुनोमेदतीय कथचन्पु द५।९ चरित गचन 
हूं उत जनम विन स० १६४९ ( गक्त १५०६ ) फ।सशुनं २६७ २ 
समितरनो उत्तरभदपदा+ चव चरण ओर <गयोरम टमा वा 1 

५१९ सानम सेठ नख सुस ^५।५९ सोये हुए थे, ०५१ 
होकर सस।सकं ५२ मिटनेका १।९५ विचार फरते हुए १९५५ 
वासित्त होकर ९५२१ सथो" प्राप्न दोनेप९ कृत॒ ५।५) न ->(खो4५॥ 
२ मि५।९ ५ । देनथोगसे तया 2 प्रीनन्मरुकिगययी मम 


[श 


६६ निह्यसि क जन काल्य संग्रह 


[1 ध 


+, {५} विचरते हष मेडन पथाः ; स्न, समद व्रोध्डन्‌ जा 
खोज सेनक उदा प्रमद क्रलपर भुनिचर्ने स्नाय ~ आशो 
शरणा रतने सयदा परन्तु अ।.र नधमन्ट्जो क अनराप्रर्‌ ठर 44, 
२९ अ५ तप उ।९ वहतत आति सपताक आद्ोयमा दरी । 

आदोयमा + अनन९ चिस त्राय वासिने दोक अपनी चरी 
नाचने आर श्राता दुरतामकनोभी महदाननं सनत, किण चपरय प्रकर) 
दोस्लाकय परमस्‌ किना) नय साथर्‌ कवचन यादविपुत्रोने मी व्यो 
छलि दी । सेते गल्छतायक्तन भिल्नपर दी दना निनि नरा । 

दसी अनस९५९ खादोरत दो -चाठुमान कके वरिजनमेननरि 
भडतता प५।९। नाध्रू रद्‌ पान) पुन म, साथ स।स्थीनो नन्रनर्य 
३14 | युम ्छ५वार कम चन्दको दखकचत ग व्छनाथकत। मोत कि 
उ।१।९ चद्‌ रिज ठ, तो चडा च५५ तोर | सुन््रीने नाध यादसे 
द #ि अभी दम दौर मिजनन[रनीके यनाय जारद्‌ टै तुन चथा- 
वतर्‌ + ५-ननद्ादि शाद जा जननाः पना कटर ५डत [र डी; 

५ [३ ¢^ ^~ [६ 
५५५ ५।९०१९ समकर चर्कणा तीधकरो नाना कस्त ह 
जारो पार्‌ चद्‌। कमरख्यिजयजीने उन्द्‌ वन्दना ऋ, चीजोवाका 
संव भी आया। वदास विदास्कर्‌ श्री निजयसेनसूरि सिदेदी 
दो*+९ ५।८ण पघारे आर दी९चिजयसूरिजीनग निर्वाण हुमा जानकर 
ट| ५६२ । 

इधर भड्तेे कषचन्द आदि दी्ताकी स५।६५ करते समो, 
नहुपसे घमच्त्योको करते इ५ मेला अर पच्चथणनयो मह्‌ भार 
- संभ च९ १ नाथू र्‌ ९१५५ ३ कमनचन््‌ ४ केसा ५ कपूर चन्द्र 


कनच्च पत्तिहासिक सार ६७ 





(६144 }) ६ व्यत्य स० १६५० माव (14८) ग्को 
५८०१ पिनयन्तनसूनिि पास दीपा प्रहण की ५१ दीक्षा 
नाम इम ~+९ रये गण्-नाधू = नभविमय, दुस्ताण = परमि 
कमयन न= कतकमिगय) क्या = कीतिचियय) कमूरनन्= कूपर 
विजय) नमे कन्लकमिगवको सुयोग्य समक्ष९ विग -तनमूरिनि 
सि ८५ मिननद्नसूत्कि सापि द्विया, सदत दल मिचान्ययन 
न८।५॥ जरनिमयसेनसूरिनि अछनदा तदम स० १६७० मे पडितपद्‌ 
से बचिभूषिति मि] वीता सोर च~ मदोत्नन्‌ मिवा सभाततपे 
श्ीमिगसेननूरिम स्वर्गवान हो जनस चनम १६य९ निनयदेव- 
सुरि हण, हने स० १६७३ मे ५८५५ -चोभास। मि 4 पोप वदी 
६ को खाली आनिकन्‌ इनत वसे (ति. ५९५९) इमी स५५ 
कन +0ग 4 उपाध्याय पद्‌ भो द्विया गया । 

स्ना जहगी९ मिगयद्ननूसिति म॥७८नगदमे मिहि सोर 
परतन दो २ ५५द६।१५।१ पद त्यि । मिनगयदनसूरिनि गुर्जर दमे 
निहार करत हण ग्री शुनक 44 की, लये पात्‌ दो चौ- 
मासे दीयमे +९फैः १।९न(<की याना कर ११।११।९ ५४।९) वहा सथन 
2०००) जानी न्यच सान्देखा पि] तत्परतान्‌ उन्दोने पुन 
< दुजयकी साना +९ लभात -न १8 फिथा, वहा तीन मतिप्छानोे 
"नो ६९ सर्व हुए । नदय माच १९ ६ को सची पनरे । 
३ मास तक मोम रटे, वहा सोन रनम तै जमारि पालन ०९, 
उम समथ उ० कनकविजययी ही ज्थाल्यान देते थे । भने नहुतसे 
छ ५६१६ किए सौर वे ५।१७ ८२ पूलदिरिकी मोर ध्यान 

# 
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किया त थे । सूरि म॑च्रके अ।द।धनसे वैशाखे स्नननमें नने 
कलकनिगयजीको पद्‌ स्थापनका निदा किया) उसके नात ५७५ 
साची जौर ६७९ १४२ । चटा दो -नौ मासे किये, ५५।९।९६ ५ति५। 
६! उसमे द र।जन॑०।९ "चातुर्मास करप) ८# -चुरमास बीनीुरसे 
या ! चेतुर्मासिम अनन्प९ सी तोदके पंजावत्त तेजपार+ ओर < 
उअ२९।अय पौरनाड्-मत्री तेञ५।कते २1९ चन्दना की, 3] खनी पुनः 
श्च सि्।चख्जीको याच्रा्९ ५५९ पधार । तेजपाङते ५।९९५(२क# 
६०।। ५ि८।न९ मख कर ठेनेक रिक्प्ति को उन्होने मी स्वीकार 
९ समदोतेनग पन स८॥) आनाय निजथानन्दसूरि उ० नन्वि- 
चिज वा० धघनिजय) घध॑यिजय आदिते मिजयदेवसूरिकी पुनः 
सा। रिष की; तेजवार पुज्यन्रीको सिदोही प।सनेकी 
चिदचनि%< चपिस मा गया | पूञ्यश्री साजनगरसे पिदर ६८९ 
उ१।ये, चद्‌। तवागच्छी५ सनक आाभ्रह्से स्री उ० कनकविजयजीको 
वे० ज्ु० & सोमनारको पु०५ नक्षत्रे दिन सूरिपद दन९ स्वपदे १९ 
स्थापन कधा 1 उस समय ३८९ संघ सु समीन५।७) सोमचन्द्र 
९९अ' पुत्र स॑ दल) सद ८५८) एन्द९१ सद्‌ञ ) सोभा; घनजौो मन- 
जी; ङम ओर अभीद्‌, राज "रके संववौ कभरसिह, यद५९- 
परमे ५९८ चरके पुन -नापसी) पास्ख देवजी, सू<जी, थानसिं) 
९।५।८द) ला०।मा) सोढ चतुभज, सद्‌, जाग» जसु; जनल जो 
र्नरीषे माई थे) कोला वन्छदाज,) रदी, कर्म॑सिद, धर्मसी, 
१७५।९७) अखलयराज। संत्री समरथ म॑० ख मीम॑जी, भना) मोजा; 
५६५ +खजी २।५अी ७७ चौधिय।, ,॥घी वीरम, मेघ 


२।०५।च। ए तिद्यासि+ सार ६६ 


सा० बीस्मी, ९५९५१ पास्ल जस्त) मागमो) चुस्मो, तनपाछ 
करादि ३७स्नग सथ सम्मिलित हमा इमी ५।९ ४ ओर 
-अदिमिनगपसकम सघ णव सानखी+1 सघ पद्मन) चद नाट ८44 





हण, सा० ५८ पुत्र सहमत चुनि सम साथ पल वदान 
लि तपा नायकी ण्व उ० धर्ममिजय्‌ चा० लाव्०निनय 
वा० -५।२निम५ प० पु ।८चिजय इन -१।९।%ो ८।५। गया । 
सचस्य।पनाव जनन्त कनकपिगय + नाम विगयनिहछरि रसा 
गया, प० -तिमिमय) सनजनविजयको नाचकप~ ओर अन्य ८ 
सधुोो प्ति पद दिया गया । इस \८सनत तट्मूल पाच 
६०२ महन्मन न्यय पिये, इडर न९ कटथा०५९ चलन्त ह्ण | 
=पे८ मानम्‌ धिस्य ~ति००। हइ) शाह्‌ दा सन 41) टूर 
पञ्चमे जमस९ञन्‌ सथन 40) पारत देवजी घर पञ जीन 4ति-। 
की, इस 4+९ स० १६८१मे वडे ही जानन्दीत्सय हए । राय 
च९य।५न्‌ दोन) जाताया को इछर्म नामस लिए सया । 

सीदोदी 4 गाद तनपलकी विनप्तिसे चव मासमे एरिमी आपू 
५५।९) स० मदर नोन, जोध। सन्मुख माए । मानक यात्राी। 
चभणनाड-+ चीर प्रसुकी ५ कर चातुलं सीरोही पार । 
मा० तजप।८।पिन हतस स्प कयि । इमी समय विगय।-नमी 
स० १६८३ को यह्‌ मिमय रास कमर्मिज ++ {= 4 0 ॥- 
मिम मि ५ गुणविजयन स्वा | 

५त९६।९# स।६।५५।८। मा० १ प्र० 2७ ( संक्षा4 न० ¢ 
-<लऊु-रडत ) मे कद्‌ वातत अन्तर व्‌ विदरपताए हे । 


१८० ५ तिदासि न जन 1 संभरठ 

९ पयव नाननम्‌ व पंचायणक्र स्थानम प्रधम जनका नाम्‌ ह] 

२ पाचही न्यक दील्ना सेका सिला ह, सुस्तान-नृरस्िज 
नग उछ्ख नर्द हं | नायक्रटक्ा दोला नमि नवद्री च्ल ह्‌) ए 
दता सं० १६५४ टि ह | 

विर सं० १६८४ पोप सुख € बुधन जालोर मनी 
जयमन २।५वुलाका नन्दिमटोत्यय करा) यस नमन जन।१।९ 
कः यि ज॑५९।।१।९को उ विजयिदघिति मऽ -ीर्िंमिययको 
वाचक पदु पिना । अनार्यं चिनयस्िहदुरिने २।५। जनत त्तिट्को 
परतिचोघ रिया, येडतमे उ।१।९। निनासी नादसदयै" शल्य न्यवद।सी 
हीरा-चदकी भर्या भनीने इनके हाथसे प्रि ९1३, उदी ५५।९ 
किसन।८५ राजे९ रूपसिद्क नद।मन्यी सायके आदत -नतु- 
भसि ९ प्रप्ित्ज =) । सं० १७०६ असाद ९६ २ अदमवाच।९ॐ 
नवीग॑५य।म उनका <५,।५।< हुआ । 





९1 क्षित कपिपरिषय 


अष्च९।८न५ते कवि।प, नोचे सची 


= ४ 1 


अभयतिल+ (३० ) जिनपतितूरि पटर ।गनेश्रमूरिके 
२८५ ये, ५।५॥ रचित १ स० १३१२ ५।८५७९५ देम (२५१ 
जथा 44 (२० सर्म ) चम भदत्ति २ न्मायारुष्ु1त दित्पन ( पचत८य 
च्यवत ०५।९५॥ ) २ १९९६ ( स० १८१७ ) विगेप ५६१५ 
देसे --ेन&। वर्प २ ० १५६ खा० भ० का छेख । 

१ अभेमि<स ( ४१३ ) अपार्वरि4 कर्ता जथो विमी 
दि4 भतावसोनाव्यमीन आप्‌ दिष्य थे 1 सपय) प२५५९( अमी 
छ५।नद्रसूरि विवनान हे 

२. (नन्द ( १५७ ) । 

३ भानन्द्निमय (२) ) 

४ ५।५१ ( ३३८ ) कगूमिनर संमयलुन्द्स्की १९५५१९।५ आस 
९५2 {२५4 थे, माप स कवि ये, ०।५२ सचति १ मोन 
गदी चौ० ( १८४ मकानां ) २ सम्यकू कोशुर चो० 

३ जीनमिचव्ल्तनन्‌ न्वादि जपन्वै 


१८२ पेतिह्ासिक्र जेन का संग्रह 
। ५ कन ( १३४ ) आप्‌ सन्मनतः उ० ६।५९। गजी यि थे; 
आपका पूर नाम तकनक ह). | 

६ कलर्थाणकमख (१००) देखे, वुगव्रघ्रान जिनचन्दनरर 
प्र ९५२ । 

७ ऋथामणद्र्‌ (पर्‌) कोत्तिस्नपूरि जीत चिल श्रे । सं 
१५१७ सूरिमीसे आपने चारानको वाचन टी जिनकी प्रति 
जे० भ॑न्मे (नं०२) अवभी पिधमानदहै। 

८ #८५।५६५ ( २४७ ) 

६ {चदा ( १७४ ) 

१० कनो ५५ ( २६३-२६२ ) | 

११ कनद ( एष्ट ) मिननिघधान म(५५, देस च> जि० 
सृ ० ३९३। 

१२९ कमर्न्‌ ( २३२ ) एल यु० ० सू प्र० ३९५ । 

१३ कमर ( २४० ) {जनराजसूरि रि(८५ मन चिययमी 
के माप शिष्य थै) आपके रचित" १५७य९।५ ( १७द्‌८ आ० 
च० २२० भड्ता ) २ घना चौर ( १७२५ आ० सुर ६ सोगत ) 
३ अंजना चो० (१७६३३ भा० सु०२) रानि भोजन पौ 
( १७५० भि० लूण ९५९२ ) ५ आदिनाथ नौडा० ६ ९२यै सिक 
सक्चाय इत्थादि उपरन्ध है | 

१४ कनच्धम ( २६६ ) । 

९५, कनको ( ६०-१४४ ) देखे यु जिनवद्वसूरि प्र० १६४ 

१६ कर्मसी ( २७४७) 


सक्षिप्न कविपरि नव १०२३ 








१७ कीन (३३३ ) जिनं ( नानपनी ) नूतिमिीम 
९५५ ६५९ ( कापर्हडासल कत्ता १६६५ ) के आप नित्य ये, 
८५ ९चित सदयननतार्वरि॥ चो० ( १६६७ मिगवनुजभी ) 
धराप्ठ है। 

१८ इ्लध।९( २०७) द्ये धुतपरधान मिनचदरस्‌र प्र १६४ ॥ 

१६ & ।८८न ( ११७)» =» 1 9 १६६} 

२० सरपत्ति ( १३८ ) 

२१ महस (२९७ } चेमकोरति ( =+ नादि पुरप ) जी + 
नवय) जापक सहतमेधत दीपिक उपरन्य है| जचसो५) रुण 
निगय जापटीकी १९५९ चे | 

>> पपुमहूष (२४२-४३) ञ।५य, ९{चित्‌ कड्‌ सपनन ६५५९ 
सनम ह्‌ 

२३ २५निजय (३६४ ) आपये ९चित १ विजयभसस्ति 
कान्ध सन्तम ५ सर्गमूढ जर समजनन्यपर्‌ दीनया २ कृठप 
५९५९८। ८११ ३ <।तसौ बीस जिन स्त० दि ७परन्न हं ] 

ग ८५१५ (६३-६६-१००-१२५-१७२-२३०) देवे यु° 
जिनचद्रभू९ि पर= २००1 

२५ १।०सैन (१२६) स।गरनद्रसू(र्‌ २१ वार सुलनिधानजी 
यै माप २५५ ये ५५२ रचित कई स्तवन ६५।९ ७६ हं । ५।५ 
यदसतोखम नमक पिच्य ये जो नच्छे कवि ये। 

२६ -च।रिनिनद्न (२६७ )। 

०७ -।रिि्‌ (२२५ ) देख यु० जिननचद्रसूरि परर १६७॥ 


१०४ एतिहासिक जन कान्य संग्रह 


^-^ 








[9 


२८ -चन्रकी ति ( ४०६ ) देख यु० जिन॑चं7 दरि प्रः २०८ । 
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२ जयकीति (३३४) =< समनलुन्र्जीक नसि वदी 
दप॑नदनजौोरे चिघ्य्‌ थे । 

३० जनकोर्तिं द्वि ( ४११-१२ ) आप कीरतिव्स्नसूरि पला 
अम९यि१र रि।० जत लुन्दरजीयेः सित्व थे) आवै, ¶वितं १ श्रीपाल 
-चारिम ( १८६८ जस९ ) र्‌ चेतीपूचम न्ल्नान आदि धव 
खन्ध है | 

३१ ज[निलान ( १४५ ) ९ यु जिनचसूरि प्र २०६ । 

३२ जयस्तौम ( ११८ ) देखे यु० 9 प्र० १६७ । 

३२३ ५९६ ( १३८) । 

३८ सिन चन्रसूरि ( ४१८ ) उसी नन्थर ९८६९ प्र० २६६ 

२५ ९५६९२ (२१५-१६) देखे दी प्रन्थम २९१९ प्र ०५५ 

३६ अनेन्रसूरि ( ४३० ) १। ५५५२९ रि (° 

३७ ३०५५८ ( १३६ ) इनका नाम जईदतवनयेस्मि आता हे 
अतः < ।युकीत्िं जीके ।९-भ्राता दोन) <५२ हे । 

३८ एनचद्‌ ( २६४ ) । 

२६ ९५)९६।९ ( १४७ ) । 

४० घ्क्रसा ( १६ ) । 

४१ धमकीर्तिं ( १८६ ) ३5. यु० िनचसरि प्र १८३ । 

छर्‌ धम॑सी (२५०-५द्‌) देखे" राजस्थान पन नप र अकर्म 
प्र° ५९। ठेख । 


४२ =+५९। ( २२६ ) देखे यु० जिनरद्भसूरि प्र १६५ । 


ससिप्न कमिपरिनिय १०५ 





४2 नेमिचद्‌ भडारी ( ३७२ ) चत्व कर्ता) जिनपि 
मिष्य जिने सूरि पिता। 

४५ भुणयसागर (५) देख यु० जिन-चद्रसुरि प्र० १८८ । 

४६ पुण्य (३३७) यथ।स+भव आप समय्ुन्पस्मो + परपरि 
( कमिन९ मिननचद्रक प्ररं ) दोगे ओर पूरा नाम (५०५५० दि०) 

५०५०९ होगा । 

४७ पदभदान ( ६७ ) देसे यु० मिनचप्नसृ९ प° १६० 

८ पद्मनन्दिर्‌ (५६ ) जाप) सवित ९ जननननसोद्धार 
चारा० ( १५६३ ) ७परन्य है । 

४६ पदम (४०) 

५० पल्ह ( ३६८ ) ६५ "।भोट्ख चर्चरी ५4 ( अपध्रश 
ऋ१न्धनयी पर० १२ ) मे ०५।५। है, आप ६५५५९ भक्त मौर ( जिन 
दृतसृरिपेः ) अभि ५५६ श्राद्ध यै, [२९५ हं । 

५९१ भत्तड (६ ) 1 

५२ भत्तिलाभि (५४) उ००य८।।१।९म + शि० र्न चद्रनोके आप 
ससिप्य ये) सपमे सतित १ कटपातरनात २ सुनातक ०११ 
टीका (१५७१ मि+५४ु९) ३ जीदानखा पाननृसतन्लसछृत सतो 4 प०द्‌? 
ट सीनघरस्तनन। दि ७मरन्य है | म।५प, शि० =।६वद्रजी छत १७५ 
ॐम<च रिव २ ९त<।९ चौ० ३ दस्थि चौ० ( १५८१ मा० सु° 
य्‌) 8 नद्नमणियारलन्धि ( १५८७ } जदि <षलन्पु ह पकी 
१९९५९ आनरूमोपाध्याय हो गये है, देखे यु० चर ० ००३। 

५२ भदिम। ६ ( ४३१-३२ ) २५५९२५५८॥ 





१०६ ते तिटासिन जेन कन्य सेर 


~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~~” ~~ + ~= ^ ~~~ ~~ ~ + ~ ~= ~~~ 


५४ महिम" ( ४३२) २३ आसा, अच्छं किधर । 
५८५ भदिमटूस ( ३०० ) 
५६ «13० ( ३१८ ) 
५५ स+।५।> ( २६४ ) 
५८ नाधेन ( ३३६ ) 
५६ मेर्नन्दन ( ३६६ ) जिनोदयलूरि =।५ ०ो५९२ पं | 
उ।५र ९चिप अजितमान्तिस्तवनादि जपट्न्य हु । 





६० ९५५२६ ( ७ ) 

६१ ९ननिघधान ( १०३-१२३ ) देख यु० जिनचन््सूरि प्र० १८४ 

६२ ९1७९५ ( ३०३-३०४ ) 

६३ ९।ग खट) ( ३४० ) 

६४ राजस।स ( २५५-२५७ ) ३७ यु० जसिनच्सूरि प्र० १७३ 

६५ ९।ज सश ( १३२ ) आचाय पदमे, अनन्तर 14 जिन 
९।जसूरि) दख इखी मन्थम्‌ ९।९९९ पर० २२ 

६६ ९।ज&न्द९ ( २२० ) ५सस्तिसे रूपष्ट हे ग उ।१५ ( जिन 
सिदषष्ठ ) पि.५खक जिनचन्द्रपूरिमीर" सि५ थे । 

६७ «जलतो ( १४६ ) कनिन्‌ समयसुन्वरमीके, र।० दवनन्दन 
र।० जयकीत्तिजीके ७५ थे | आपये ९चित भराचनमराधन। 
( षा ) २ ८५ ( १४ स्वप्न ) ०५।<धान। ( सं० १७०६ श्रा 
खु ६ जे८े९<) मिन स।१रसरि रि० जसंनो९ ५५०) ३ दरिथायिद) 
मि५।९०४८९५०न।खा० ¢ फारसी <१० आदि ७५८० है ] 

६८ «अर्ह॑स ( २३१) 


सधिप्न कविपस्जिय १०७ 


न -ः 





६६ ९५६५ ( २४९१ ) आप समविजयमीक हि। + च 1 

७० खग्ज्लोल(७८-१२१ १२२)दसेयुणजिननच्छरत्‌[रप०२०्६्‌ 

७१ ८०५०७५९ (६८ } 

७० रस्तीति (२०७-४०५) दये यु० सिननन्द्ररि प्र०२०६ 

७३ ८५ एद (३२१) केडमामती (इ सीमो-वीसो-मीनसन 
८०५।८ ९तन५९८--जिन<ान-तञज-+८५।५-ल्घुजी बभणशि० ) 
ये] ५५ रचित) १ जभ्वूरसि (१७८४का० सु० > गुर सौद्‌।॥५) 
२ सुरत चैत्य परिपाटी ( १५६२ मि० व° १० ० सूरत) ३ प्रथ्मी- 
-=न२११८।१।९ २411७1० ( १८०७ मि० सु०५ रवि० रा५५५९ ) 
प्राप्न हे। 

७९८ वसती ( २६५) ५५4 ९ चित १ सोद्रनस्त० ( १८१७ मि° 
व५र०) २ स्थानक स्तत गा० १६, ३ वाप्रिमोजन सक्षय) 
ष्ट पवनाय स्न दि उपरन्य हु] 

५५ ५९९न्‌ (००८ ) 

७६ मिचाविखाल ( ०८५ ) जपय नित कद्‌ सस्छन नन्क 
दि द५। सग्रहमे हे 1 

७७ विवास (२१४) 

५८ सेर { >५१ ) 

७६ अ<।९ (६१-६४) देखे चुष4यान जिननन्पूरि प्रु २०७. 

८० आन्य ( ९७१) 1 1] पट १७ 

८९ लमथनभोद ( ८६६६ ) देखे यु० (जिन चनदरघूरि पृ० ९७ 

८२ समन्द = ( ८८-१०६-७ ८-६-२६-७-२८-०६-३१- 


-१०८ देतिदासिन मेनं धन्य संप्रह 





~ ~~~ ^~ ^५ ^^ ^~ ^~ ^~ ^^ ^” ^^ ^= ^~ ^^ ~~. ~ 





-२००-२२७ ) देख अपरोपः प्र० १६७ आर ९1५५९ = प्र ¢ | 

८२ समयहर्पं ( २५४ ) 

८४ लह्‌जकीति ( १७५-७६ ) २९ यु० जिन चन्दरमृरि प्र? २०६ 

८५ सार भूति ( २ ) 

८६ साघु ति(६२-६७-४०४)देल यु० जिन चन्धनृरि प्र १६२ 

८७ सुसर न ( १४६ ) 

८८ सुमतिकोर ( ६४ ) ५) प्र० १०५ 

८६ ९।५।तवख्म्‌ ( १६८ ) 

६० सुभि ( १७७ ) 

६१ सुमति विमल ( २५० ) 

६२ ुनप्तिर" ( ४१०-४२१ ) देख यु० जिन चन्छसूरि पर ३१५ 

६३ विथेकसि द्ध (४२२ ) 

६४ लौमक्रौज९ ( ४८ ) आप उ० ०५५।०।रजीग चिन्‌ सिष्य 
थे] पिनप्नितिमेणो प्र ६१ से ६२) मे आधये रचित करई 
अरुकरिक पद्य मौ पाये जति है 

६५ लोमूति ( ३८७ ) जिनपतिष्यूरि मि० जिनिरनरूरिमीके 
आ५ सुरि्य थे ओर उ० अभथत्तिखूकगीके आप सती्थं ये । 
देख जेनयुग नप २ प° १६४ । 

६६ दुख (५७) महो ०-पु५य९।।१।९जीपे ॥७५ ये, ७८८ यु० 
-जिन-पन्द्रसूरि प° १६० 


६७ दषनन्प ( २४६ ) रूप २०, आपये रचित ५ ८7 
-“1ुखी मी संनरदभं हे । 


1 ^" (न शकिः 


समिप्त कमिप १०६ 





६८ दपनन्यन(१२४-२२-३३-१४६-२०१-००२)व्ते यु प्र० १७९ 
१६ हपष्वल्म ( ४१७) दसे यु० जिननचन्द्रसूरि = ० १८५ 
१०० सेन-्धुन्यस ॥ ४२०) 
१०९ दमस द्वि ( २११-१३) 
१०२ धषमाकस्याण ( २६६-३०६-७ ) द॑सें इसी ५५५ र नसर्‌ 
प्रण ६४ 
१०३ क्षान१८२। ( ३२६ } 
१०४ ६।&९ ( २३२ ) 
१०५ ९६4 ( ३३५-३५८ ) देये यु० जिनननध[र प्र० ३०५ 
कनिचन नामके आग भष्ठुत सप्रह ( मूल ) क ५८८।की स“ +॥ 
दी गद है। कई कवि एजद नानसे एकी समयमे क्ददहो ग्ये है 
सत सदिग्य परिय देना ऽपित नदी ज्ञात हमा । 
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प मह ॥ 
२ति६।सि+ जैन क सथर 
निः = ण ट, ष्‌ 
¢ शची शुर युणः पट्‌ ¢ 
। क 
गिननहह पञुटण, सुधर जो पटई वर~कप्प ! 
ममर दीवमि कए, सो पाक मगर रिम ॥१॥ 
२१य।रह स नद्धनप समहय न-ठरि 1 
नाला८३ सिय दद्धि सिपीटमि ५4९५६ 1 
म निममवणिष्धिय सटिड मिष्ट } 
जिणि उ-प चदु गु पिय जिणवट्द 
गुड तक कत्व नाड्य पसुह्‌, चिग्म वास परसिद्ध धर । 
प्रिहरवि आवि विहि पयड कड) पुल्चि पससिमन सुषस्परि ॥१॥ 
५५५९६ शुणहप्र३ पितम वेसा र्ट दणि । 
चित्तउडह चर नयरि सधु मिखियड माणद्विणि । 
नद्धम्‌ [निमननि मयर तदहि घणड महोखु 1 
द्नभदि सथियड सुरि जिभदृप सुनिचषु । 
सम्यत पुणति सूरि मि, जिम ञाण नाण सुद्र मण । 
मणय स्रि पहु सुर शुष्म, यणवि न सथ ~ तुम्द गुण ॥ २ ॥ 
मज्ममि जघ जस पसर महि घ्दखड धरिदि । 
भञ्जवि जसु गुण म५९ युणहि पडिय वहू भ६। 
जम्ममि ुमसिज्जु निन्वसु सवहरड्‌ परिपषण । 
नाम अणि दुणति जघ भञ्ञवि भयि्रण दिण । 


र्‌ एेतिद्ासिक जन कृ[च्य्‌ स्ह 


अञ्जवि जु ३9 < ्ि५उ, संव भ५चछिड २३ ५२४ | 
जिणदप सूरि पहु सुरारूवि, धम्मु ५५।स८ मिण ५७ ॥द्‌॥ 
जभियदाणु जिणि दिद सय संवद्‌ यिक्षभपुरि । 
किय ५५६ जिण छलम्‌ स्युवणि वहूविई उद्घ भरि । 
जिणि पडिगोह्‌ड ९५९५। नर पिहुधण गिरि । 
पचसत्त सुणि ने जञेणि वारि द<५। चमर । 
७जजेणी ननु जोदणि तणडं, जिणि पडिवोद० इ्ा५। व । 
जिद सूरि पहु ९२।५वि, इ५उ न दो सद इत्थु कलि ॥ ४ ॥ 
५।९द्‌ पतुत्तद धनर चेलाख छदि दिणि । 
सई जि५।९.प सुणिंद्‌ ठचिड जिनच॑दु पट्ट तहि ( १ ज) ॥ 
विच्घन॑पुरि जिण वीर युवणि वादिय मणु मोह । 
०।८६६९ अ+ खठंम सामि भवियण दिण नोदई । 
[जणप्चन्द्‌ दयूरि ज चन समः अञ्ज मि उज्जौयडूड ,।५९ ज 








न ^ ५ | ५ || 
नारद्‌ सइ तेव स+ किय सिय तेरसि । 

बनेरेषुरि ठ सूरि जिणपत्ति महा रिस ॥ 
त प जयदेव सूरि सूरहि सु५यित्तिण, 
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अत्थागु पटुनिरायह त५५७ जणि रजि जयपु सड । 
सखरद॑<५ सदि जगि पयडिङ, जुग पाणु पटुमिप्पयउ ॥ £ । 
चारञद्रह१९३ माह ६५ छद्धिं भणि७अ।६ । 
जणे लर सूरि पदसरई संघु ५५ चिविह्‌ «७०३ । 


श्री गुर गुण वटपदं ३ 





रिम सिरि स३.य९दि जु पिन । 
०७२९६ ५.९ अचण वहु ७ (की) नड ॥ 
कसार ताठ द्यि पडद, वेण वसु ९{स्वामणड । 
सु५५ति भद्र सुमदि ५५६९ जय जय सद यु६।^५५५ ॥५॥ 
मिणनर्लहु मि५-च सूरि जिणचड जु मजिणदइ्‌ । 
तुय सुत्यई अस < दिति जिणेस९१२ २५५५६ 
८4६ जाम जट रद ,।५। जाम मह्‌ दिणेसर । 
ताम ५५।९० सूरि धमु "पवर जिणेसरः ॥ 
-विद्ि सधु स नदड ५५दिणु, वीर ति्शु यिर दौड धर । 
पूजन्पि मणोरह सथर तदहि, ५०4८ पठति नारि नर ॥ ८ ॥ 
(हति प्रपदम्‌] 





1 तिद जन कान सेग्रद्‌ 


~~ ~ ~ ^~ +~ ~~ 


८ ~ 
प्ट; {९ ५-~ त 1 [{ 
(श (ज णपद्तदु (र्‌ तप्तं 


+ 


सिरि सुयदेवि पसा कर, गुरः ग्रीजिणतत्त नयृरि। 
वन्ति खरतर गम बथणि, सरि जेन रुण प(९॥५॥ 

संत ग्यारह चरसि; नतो जस्य जमन | 
वाछिग मनी पिता जणणि) द (ड) द्वि ५९५५1 २॥ 

६५।प।९द्‌ ज५(च५ गदि) गुणरह्टपर्ड अ+ पाट ] 
=सासड वदि छृद्ट र्णि; पथ पणमी सुर वार ॥ ३1 

अं सा कर ददिथ) सौोनन अर अंवि। 
युग पाण जगि पच्छ ए, सिरि सोद्‌+ ५डविन ॥४।, 

जिम नोसडि जोगिणी सिति) सिपनाट वानन्न्‌ | 
डाइणि साइणि विभ्वी) पटक्ड नामन ०1 ५॥ 

सूरि मंत्र वकि ५९ सहिय, लादय जण धर्मद | 
सा सविय << ऊ( पडवोहि अ च्रन्द्‌ 1] £ ॥ 

अरि "णर केसरी दुदर, -चञविह्‌ २५ निकाय । 
णन खोपि कोड जग) जघ्ु १५५६ नर्सय ।1 ७ ॥] 

सवेत वाद्‌ ३,।९ <+इ्‌, अजयभैरुपु्‌ ०५५ । 
२८५९९ जलाद्‌ सुदि लम्मिचत ह आणि! ८ ॥ 

५ जवल सरि पए, श्रीजिणवदत्त णिटु। 
विव दरण भञ्ञर्करण), कर्ड ५८५ आगंदु 1] ६ ॥ 


श्री जिनचन्दरघरि नष्टम्‌ ५ 


~~~ ------~ ~ ~ ~ == 





श्री पु५५८।५९ चत 
(= (~ जः दर ल 
॥ छााजनकल्द्रस्‌ (र अष्टकम्‌ 

-ओओमिन~त युरिन्दपय; ओ्रीजिनचन्द्र अुणिन्द। 

नेय ()र मणि मड भाल यस) ७ भ~ ५५यद्‌ १।। 
सवन सिव सत्ताणयय, लदुह्टमि सुदि जभ्ड । 

रास तात युमातु जसु, ०८५५ देवि ५म । २ ॥ 
सत वार निरोत्स्य) ५१५ नवमि नि 1 

पच नदन्वय भरि धरिथ) ५।ख्पणि पडिइुध ॥ ३॥ 
९६ मइ पचो ण, वै।८५॥६ सुदि उदि । 

पिठ चिक्मपुर नरि, जिणद्त सूरि युटि । ४॥ 
तेथिघ० भद्र फसिणि, च दसि सुद्‌ परिणामि । 

श्रि पत्त सुपि५५९५ श्री जोचणिपुर ठामि ॥ ५॥ 
सह्‌ गर पजा जह्‌ करद्‌ ए, न।स५ तासु मटन 1 

रोग सोग ५॥९ति टल ण, मिखइ <स्~ सुकरििप ॥६॥ 
लाम मनये यु जप्ड ण मयु तणु सुद्धि तिसश्च। 

मनवचिन सवि तसु वड; ५>।९भ॒ अवन्च ॥ ७1 
जासु ५९ जगि च्चिषमिपौ ए, च टूल निकटक । 

प्रमु भाप रुण भिन्ुष हरइ टमर अरि सफ ८1 
इय अ मिनचनरघ्‌रि युर, सथिणिड गुणि पुन्न । 

श्री पुण्य<+।९०१ चीनने सद्युर होड खभरनन्न | ६ 1 


इति श्रीजिनचनददरि ५६।५म। वीक =च्< सपूणम्‌ 1 
(युष्म डनारी लव -नेरोकेयु क न० ९२९ से उदव) 


~ ~^ ~ ~ ~~ --~ ~~ ~ ~ ~^ +~ ~~ ~ ~~~ + ~~~ ~~ = ~ 


२{तिठानिक जन का सश्र 


~ ~~~ + ~~~ 


।1द्‌ २५५॥ ©, 
ध (~. निः (रे & (त र 
प ककपाएत्तूर कनल ग तत 


[म 


४ > >$}. -~- क 


नीर जिणेसर्‌ नमह सुरसर) १६ पह पणमिय १५ नए । 

यु44९ निनधति सूरि २।७॥ गालो, मत्ति९ द९।सदि ममि९५९ 1१॥ 

तिह्ुअ५। तारण सिच छल कारणः वधिय पूरण ९५९ । 

पिन पिणत पाव ५५।५५ दुरित तिमिर ५९ सदस क्वे 1रा। 

दयि पसिद्धड सूरि सू(रिस्नर, राम ९५ सं५५ सिरि प ए। 

इणि कस्किखहि एद्‌ जो जु*५ब९; जणवड्‌ सूरि महिना नर एा३॥ 

अत्थि ५९९५०डछे नथर विकमपुर्‌, जसोच्नु जगि णि ए । 

प।च९ गेदि५ी सहव देविय; ज च९ जप चखलाण्डि ए ।} ४ ॥ 

निक (म) संवन्यर्‌ वार वदोतर, चेत्र घुरि उ।८मि ज जई५७ ए । 

५९ नर्‌ नारि न५(व)रंग भरि गायो, जसोनरधलु चध।चियञ एध] 

तिणि सुह दिनलहि निय मणि रेगहि, ७~छच करिथ नय निय परे | 

निरूप भनसपतिःः नास तसु किप्न८) रमि #मि। वाधद्‌ तात घरे।!६॥ 

५।९ उ+८।९ ए ची९ जिणारुएु, ५१२॥५॥ वदि दसमिय पनरे । 

चसो संज५ सिरो मीनपडीपुर्‌, नन्दि वर ठविय भिजान्॑दूरे | 
दं सर ९९ सि।५ अवगाहए, सजणनण ५५ आ५१६५७ ए | 

नाण २५ च९५। २।५ पास) चड पिह संघ सीद +५८ ए ।[ल]] 


५ 


श्रोजिनपतिू( धन्लमीतम्‌ ७ 








वार ¬५।५९ नयरि नन्ये८९, काति खुदी दिन तरसीण। 
श्री निचचन्दधू(र्‌ पाटि साविउ, श्रो५-व सूरि आयरीए ॥६॥ 
२६५ नभेज जिनपति सूरि ३८५० चन्द्र॒ ४८१९ चन्दस्य ए | 
निद < ९२ गुण भर्डिःखमई <य९६ (१ वर) दसस ए।॥९०॥ 
पयि रि रूप खनन गुण न।यार, जण जण जपण मनि धरी ए। 
सिरि मादू कुजे ५५७ एना ९, वादव गय चड १६२ ए ॥११ 
५।५ ~ जेतु छनीस विवादिदि सिद पहविय परप (इ) ए । 
नदिय पुदररिय पसुद्‌ नरिष्द जासु बयणि जिण = 1६९(६)ए ॥१२॥ 
दीर्य बह मीस पयद्धिय यहु प्रित, वापिय रोति ५९८१९ तणी ए। 
जायु पय ५५५९ सान॑णा दुवि, द्वि जाख्वरा रमी ए ॥१३॥ 
अह भ९८हि नेखुवन्द्‌ निनन८,(गुरोयुरु दसि मतु नवि गम(इ)ए । 
जाघु मनि निचस५ २९७ जिण धम्सु, लस्य नतर शुरु 
मनि गम (इ) ए [१४ 
तायणु सोपुरि(पुर) ५५२ ०५५१९) शुरु> चि(वि?) रिय मोच मपरे 
अमियड ५।९द निस २५७।२४ सुरार देसत्तड त सारे ॥ ९५] 
अट ५१९ ५।५१ परण ९५९, श्रीयजञिनपतिसूरि पसि करे । 
तड मनि मानिय स ५५५५५ माणिय, = दिरी 45 गुर हरसि भरे ।१६। 
तासु जख सुनियपथ जोगि, जाणिय सयदत५ दीति कर्‌ | 
५० जिण सास्ण पभाव पयडत्तउ, पष्प पा८८५५९ नयरे ॥९५॥ 
९८० चाध्न वपाणु करतउ, भविय वोह्‌तड विविह्‌ परे । 
साहु(१६्‌) 5।५4 जण जस्घ सेना करइ, सेव सारद सुर सुपर परे।[१८॥ 
अन्न दिगत्तर वार स्वदोतरे, मास्त मला जिण मणक्षयी ए] 
मन्ते सुह स्राणहि सिय दक्षमीदिवसर्दि, पटत्ड सूरि ५५९५ ए।१६ 
खट्‌ ओरी जिणपत्ति सूरि गुर जुग५नर९ साह “र्यण” इम सुण ए 1 
ममरइ जे नर नारि नि,<५९१ तदा घर नयिनियि सपज(इ) ए ॥२०॥ 
रद्‌ 


(५ 


न 9 ॐ 
एतदा मय "ल्ल सप्र 


ववि "नतय ८181 
(५ {४ ८५ ॥ (५ 
1011 19. 
4 
गीर जिगसर्‌ तमीर ससर, नस पट पण्रमिय पवय कपर । 
५।५९ सिनपनिनरि २1५ मेडन, रुण गग गाडमो मनि रमट 19। 
तिहसमण तारण सिव सुर गर) चि पूरण कडपरनरो | 
यनन पिणासन साच पणायन) दुद्ति तिमिर न(¶भ)र नत कया ।२। 
नगम घेनोपम काम दछुन्भोपम्‌, प्र२५ जेम चिन्ारयण् | 
शीय लिण स्(सणि नव तव्‌ रंगिदटि, अतुल प्रभाव प्रदो 1द्‌। 
तिहुयण रंग भव दुद्‌ भजग, दंसण नाण चास्पिजु्प | 
स मि५(गम्‌ सोढ सुन्दर, अभिनचउ गोयम उद शचतो 1४] 
दवि प्रसि सूरि घल <) पन कुटव च०७८८ ए । 
५७ नयण मगछ < कारण, ग्न जल पाध जसु तिस्म्ड ए 1] 
इणि काकलिहि अच नवि णी २५) सिरि माद्य कटे सिर तिख्ड ए 
स)2५ वंसिहि वथरह्‌ सासि, जिणचए्‌ सूरि हिम नि ए ।६। 
अनर वर्‌ वाद्चुरि पु्५ भर मार, मूच नक्षति -चय्यड्‌ जु सासो | 
युणदं सुर नमई ९ चरण चूडामणि, जाचड युन रवय फुमा< ।७ 
नर वर नारिथ घरि 4२ गायउ, जसोवर दनु वधानीड ए] 
८८ घरणीय ५५५ सन ९५0५, उछव गरू करावीड ए 1 ८ 1 
देसि ५९७०७८२ नयरि चिच पुरे, जलौ वर जमि ज"ीड ए । 
सूहुवदे ५ उयरि ॐप५१३, ्िहूयण सयलि वलागीड ए । ६। 
निन संनत्सरे १।९ ददोतरे, चैत्र वहु आटमि ( आलमि । ) ५ । 


-यीमनपतिनरिणा ववम [3 


नटीव जय ध्नरपनि'इणि नामि, क्रमिकमि वाधद्‌ ण 1५५९ ।१० 

यरि अराप्ण्योर जिगाटण, फारुण धुरि दस्रमीय पय । 

नतय सजमसिर मीभपतीय पुर, नादि ठविय सि५चन्दपैस 1 ११। 

पटर जिणागम पुट मिजायलीय, दरसणि यिथ" मोदीञ ण । 

+मल दस्य < दूह सुकोमल, गुणमयि मन्दिर सोटीड ए 1 १२ 

सूय कन्य गण रुण स्वाय, तिरमण नयण आणदयतो । 

मनौ +र नोहर ण भवि जन्‌ मोद ण, चाठद ण मोट तिमर हरतो ।१३ 

यार तैवीमह ण नवरि नरद्‌, कात्तिफ्‌ सुनि दिणतरमीए। 

191 + जयतव सुरस गपिय, तिष्टमण जण मण तदसौ ए 1१४ 

सिरि जिणचन्दह तणय सुपाटिर्हि, उस्म रम भर १९।५. ण । 

सुनदीय चार विददार कर तड, अजथ५९ नयरि न+भोलरिड ण ।१५। 

पाम. चेतु ठनीस विवादिरि, जयसिद पुद्वीय १९५६३ ए ॥ 

चोदय पुचिय पमुह नखि, िद्ुभीय वयणि जिण घम्म करद्‌ ए ।१६ 

नोल वहूीम ५4 उहमिह विर यापीय रीति ५९५९ तणोण 1 

प्रभ पय वयन ण्निसि दिन सेक षए, दनी जाट्वर र्जिवी ए [१७ 

सुखचत नामि चलम करेतड, धक त।८ नतह ए । 

मन सुद आणि दसमिय दियर्सिहि, पटतउ सुरि मरा पुरी ए (१८ 

१९५ मल ८९ सुप मेवर, मङ्गक कटि निन हु ए । 

वृह स्वग पाटणतुर नयसि, तिहजण पुर ए आस ह ए 1१६। 

रणड कमरेहि भमर जिम “त्त, पाय कमर पणमिय कह । 

छभर्छण्जे नर नारि निरततर, तिहा धरे रघ नननिदि ट्ट ८।२०। 
इति आीमल्निनपति दूरीणा गीतम्‌ 


१० एेविद्यासिक अन॑ १०५ संभ्रद 


~~~ ~ ^^ ~ ५ ^~ < ^~ ^^ <~ ^^ ^ 





£> (र (श्नि) 4 ए थः कल २४१ 
शरतिलिकषक्ति सूरिं स्तूः कलशः 


जनितस्ुननतोषं रस्यसर्यनत्नपीपं) 
वटितकेष्ठषमोपं ९.(ननत्यस्तदोतम्‌ । 
प्रुजिनपतिदपरः प्रीणितपराज्यह्र्‌- 
०५५९।तमरू'नेः सरत पुण्यवायेः | १॥ 
ककम्डसपूहिः कान्निनिधूतपरैः 
कलकम॑र्पिधानेः पुन्पमनालप्रधानेः । 
जिनपतिथपिचूले मजनं सज्जनानां, 
जनयति सननोदं पिरनविर्नप्रमोदम्‌ । २॥। 
श्रीनसह्दनपुरवरे प्रोर्नवस्तूपरप्ने, 
<4जन्भुत्ति जिनपतिशुरु रलरसानोजनंदा । 
क्षरे नीरे स्न सुतरां मन्धरोक। अरोक) 
प्रयः श्रेयः भ्रियमर्युपमा येन ९५५ छभध्वे ॥३॥ 
इति जिनपत्िसूरि्ितमः श्रीसधर्म, 
परमुयुगनरजस्नूखवाभिनत्लप्रतापः 
मथितद्षथदपा मज्जितः सल्जितश्रीः, 
सकख्कटर।साध्ा पतु संघाय लक्ष्मीः ॥४। 


॥इति श्रीजिनपति्ूरीणा स्पूपकछ्सः. ॥ 


श्री जिननममृरि गीतम्‌ १९१ 





(५ € „^, 
¢ श्ात्मतम्स सुर्‌ गम्‌ ॥ 


न 4 == 


५८५९ णमि, वर्दभान-सूरि, जिगेमर सूरि गुरो 1 

८५य०१९ गिणवच्ट, सूरि जिणदत्त जुग प्रो ॥शा 
५२ १९१९ युणदु तुम्दि, भवियद् भत्ति भरि। 

मिद्ध <नमि निम वर्ह सययर नव नि परि [माची 
निधा मर्द(र जिणपतिधदि जिगेन तु तर) शुणनिधानु 1 

सदलुतरमि उपनठे सुधुर, जिनमिव सूरि युपवनाद ॥गा 
तासु पाटि उग्यगिरि उद्य रे, जिणव्रभतूरि माणु 1 

भवि कमठ पडिनद्मु, मिखत तिमिर हरणु ॥२॥ 
एद मदमद सादि जिणि, निय गुणि २५३ ॥ 

मेदढमडलि {६५ पुरि, जिण धरयु प्रकट किंउ ॥ ४1 
तसु गट घुर धस्शु भयलि, जिणनवसुरि ५२९५८ । 

तिणि थापिर मिणपर नृरि, नमह जु मन राड ॥ ५॥ 
गीतु प्री जो नाय, शु परपर] 

सयट समीहि सिसहि, भदपिहि तसु नरह्‌ ॥ ६॥४ 


क [क न ः 9 
१५ पातिदास जनं कन्थ सवर 


~ ~+ ^~ ^~ ~ ~~~ 
~^ ^~ ^+^~^~~~~^~~~^~^+~ “~ ~^ ५.4८ ५ ^~“ <~ ~~~ 7१ ॥ 


निवि श्तेः ॥ 
॥ छतस्लशषस्ूट सत्मु ४ 


के सख्देड टीखी नधरह्‌, के वरनड वखागृ ए। 
जिन्प्रमरि जग लय्दीजड) जिणि रजि ुष्तागू ॥१॥ 
चट यि वंद जाह गुणः गदवय जलिनप्रमृरि । 
९स्थ> ०९ गुण गहि ९ रंजगु पंडिय ति 1 ओरी | 
अधु सिद्धेतु पुराणु बलाणिड, पडिवीोदर, सभ्चरोड ए । 
जिणप्रससर रर ५२७० दो, पि९। ८ोनउ कोठ प 11२] 
आढठाही सा०्मिहि चडथी, तेडाच्छ सुरित प | 
५६ ९९ सुख जिणप्रभ सूरि चछियउ, जिमि ससि इदु विमा५५ 1३ 
"'अलपति धदुठचदीनुः" मनि रसिड, दीस जिणत्रम चरो ए1 
एकंति दिं मन लास पृष्ठ, राय मणोर्द्‌ परो ए ॥ ६। 
गाम भूर्म पटोखा गज चट तूष्ड देड सुरितिभू ए । 
जिणत्रमसुरि गुर कपिनई छ) तिहुयणि अम्य मू ए 11५ 
डर दमामा अर्‌ नीसाणा, गहि वा> तृय ए । 
इणपारे जिणत्रभसरि २५९ अ।चड) संय म५५९द पूरा ए ॥ ६ । 


(> 


= 


आजिनप्रभक्लरोणा सीतम्‌ षद 


= ~~~ ~ ~~~ 


ध. शपिजि ल † ते वि 
# जः सफससूरप्णः सततम प 
उन्य छे ८९५९ गड गयणि, सभिननर सहन करो 


सिरी जिग्रलु्ठरि गणदते, जम वेर्पतदो 1 १॥ 
चदह्‌ भमि+ जने सण ण, वण नय चतो । 


६.८।६ गुण सेजूत्तो ० मछ दूटण् सीहो ।५( चटी} 
तर ५५।4० पोस सुदि माठमि, भिहि वासे 1 
मेरिड जपत "महमद, सुरि ठीलियि नयर ॥ २ ॥ 
५१५ पान वइस्।९, नमिपमि आद्रि नरिन्दौ । 
अभिनव कनि वामिति, राय रख सुणिदो ॥ ३॥ 
हरसितु देह साय गय तुरय, धण क्णय देस गा५। । 
भणइ अनेधि जे चाहटो, ते तुह दिउ दइमा॥2॥ 
ठे णह किंपि जिणप्रमघ(र, २०40 अति निरीले । र 
शरीरि सखद ५0, चििह पररि सुणि सीटी) 
पृजिवि ९८९ नादि, करिवि सिधि निल । 
द ८५।५ु अनु कासार नव वसति सय समार वा 
पाट हथि -+डिमि "पनर, जिणदेव सूरि समेतो | 
भद राड पोना द्‌ वटु, [२ परि करीतो ॥५७॥। 
नामि पच सुद्‌ गदि९ सरि) नप्चहि ५१५ नारि । 
इ्टुजम गह८८ दि. तु, गुर आवड वस विहिं मध्चारे 1८1 
वस्म धुर्‌ धय सनन सनः जनन" जन्‌ दिति दाठु1 
सघ ख बहु भगति भरि, १६. गरु युभनिवानु ।६। 
<निविप निगिदेवि इम, जगि जुग जचन^तो । 
नदड नि"प्रमच(९ रुर, सजम सिरि तणड कतो ॥ १८1}, 


१४ एतिह्यसिक जन कोथ संर 


न~ "~~ ~~~ ~-~---+~ ~~ ~~~ ~^ ~~~“ ~ ~~~“ ^-^ ~ +~ -~~~~~~~--~--- ^^ ~ ~~“ 


५ > 
॥ छ्जणद्‌ क्सर्‌ श्त ४ 


ष 


£ = 9 


निरू्पम २५ गण मणि निधान संजमि प्रधाच्‌ । 
सु८९ मिणप्रभषरि ५८ <दयगिरि उदये ७ २/५ | १ ॥ 
वंद मिथ हो सु२।९ जिणदेनघरि दिख वर्‌ नथरि २८५८ 
अभियरसि र्वारस५ सुणिचर जणु वशु जनमि 1 आध्चटी ] 
जेहि कल्नाणपुर संडणु, सा वीर जिणु । 
महमद राई नप्प थापिड सुभ र्मनि म दिवसि ॥ २॥ 
नापि विन्नाणी कटा कुस चि। वलि अजं | 
रूलण छद्‌ नाद भमाण चखाणए्‌ आगमि गुण अम ॥ ३ ॥ 
धलु छ घर्‌ अर्‌ ॐ उपनुं इहु सुणि ९५५ । 
धनु वीरिण। रमणि चूडानणि जिणि २९ उरि ध ॥ ४ ॥ 
धणु [ज५सिच सूरि एखियाड धनु चंद्र गहु । 
धु जिणप्रमूरि निज गुह जिणि निज पारिहि थापि [1५] 
हा सखे घणड सोहावणिय रख्धिारवणिय | 
६९५५ जिणदेनसूरि सुणिसय ह जाणड निदु सुणड | ६ ॥ 
सहि संडलि धर सुधर जिग शासणिहिं । 
ञ+भुदिण प्रभावन ९६ "५धरो, अनयरिड नयद९स।मि ।५्‌] 
-वाद्ि ५५५७ दङ्ण सीद चिम॑ठ सीख धर । 
च्न।स २।५यर गुण कलिड विर जयउ जिणदेन सर १९ 11८1 
॥ इति श्रौ आचा गीत पदानि ॥ 


च्रीरि पद्‌ 1 सृति पटराभिषफ्‌ राम ५५4 


[ओः [ 
१५९० 
4 4। 
भ्रीजिनदुश सरि पटाभिपनत चस 


प्वछगुदातप । पने, पगु सति जिषैतम। 

पातयितुं (मिन पसक, ॥ 4५२ ५५५५ ॥ 
नामदहोवदिशुः पिदर, शुर तुण गाप नु 

पटद्व्युजि। तरि वर रातु >). ॥ १॥ 
सानि ज्िणमर मृगि पयु, सणर्इ९ पथ्यि। 

यमद मग पद) रा~ <= भद्द मणि) 
चायु पट जि वरू शुगमनि सेदण सम। 

विरिय जेण पग~रग-नत1 भायोवम ॥२॥ 
४५५५ घ्‌ नच मग विसि+२) पासु १५५५२ 1 

परमण्वि धरणिर पयुद, सुर साद्य सा५^५ ॥ 
तड भिण. मपूरि तरणि, स्यमि सिरोमणि। 

मग्रोदिय चित्तउडि तणि, चामुडा प्मणि ॥ ३॥ 
जोगिराउ िणदप्षनृरि,) ५५२३ सद५५,९ । 

नाणक्नाण जोदणिय दुद्र देविय र क्ठ। 
रूचततु पर्यु मयलुु जण चवगाणदू | 


१६ ५६।गिक जन काव्य सं 


^“ ~~~ < 


सय < सपुन्न वटु, जणचम्द मू८६ 11 £ ॥ 
वाड करडि ।केसरि किसर जिणपपि ७३५ । 
पुणवि जिणेसर सुरि सिद्धः अरि «सु । 
सयल ४ स्त सिट, सार अप्पाङ््‌। 
जिण।तवोह्‌ ५[९ मविय कमर, समिथा गणघार्‌ 114] 
तथणं तर्‌ गोयमह सामि, सम ख्ृद्धि समि) 
वद्य देसि सुविद्धि यिदारि, त्तिहुअणि सुपसिद्ध३। 
द्तनदीन सुरताण राड, रंजिऽ स मनोठरः 
जगि पयडड जिण्द्तरि, "रहि सिर स८९ ॥। ६ ॥ 
1 धतः ॥ 
चंद ख निहि चंद्‌ ॐ निहिः ०५३ > भयु ! 
नाण किरण उजनोय कर्‌, भि कम पडनीह्‌ कर्णु |] 
छगगहु १।द मच्िनि पढ) कगे छोह्‌ तमह९ प८वलणु | 
महि मंड अच्छरिय धरो, जिग रंसि< सुर्तणु ] 
मरि सऊ लो ७१५।दि गयड, जाणिड निय निस्वाणु ॥ ७ ॥( 
त अह टिदधिय ५९ चर नधरि; जिणिवदतरि णार्‌ 
च जयव्ट्‌ गणि तेडियडउ, मंतु किय सुचिना । 
त विजयसीह्‌ ठ्कर ५५९); महंतियाण छलि ९९ 
त७ न+ ठामि (त्तस अप्पियड) तड .खड(गोयम)सडं ,।५।५।२।८।४ 
त गुज्मरेधर मंड५उ, अणडिख्वाड० नामु । 
त भिख्थ संघु सञ॑दाउ तदि, महतयाण असिरामु | ६ ॥ 
त उसा @र ५७०1७, तेजपाङ्‌ तदहि सहु । 
त छु बंधन रूद्‌इ सहि, २९ साह्‌+५ पसाड ।! १०॥ 


श्री जिनङु-लनपूसपदमिपक रास १७ 


~ ~ जन नूरि, ५।५।२ग चर राड । 








४ ॥ सुय ५२६ मुणि ९ रयणु, विप्रउसथुद ५५८ ॥ ११॥ 
(र शुर मिन, तजपाटु चुमिसेमु 1 

५ पाट भद्ोरचव १।९मिघु, द्वह ७२४९ मबु ॥१२॥ 
चगि मागदरि4३) जारटण तउ १९६।५॥ 

तम 


त दस दविमततर १।९५, कुंकउती छुविचार्‌ ॥ १३ ॥ 
उगु अणि पुर, ननन सुद्‌ गद्‌ । 
4५ त लय स तिवसणि भिसि, पाचि जिम घण मेह ।॥१४॥ 
उ "< सदिड, गुम ५५ न॑य॑पु 1 
मा नतु बाहड ०५२) मिग सीह सपत्तु ॥ १५॥ 
1२ सवद फरियउ, वन्नदि ५गमतरि । 
च १६२ जिम < मदि नडा न 4रि, ठक युक पसुदेदि॥ १६॥ 
(दिय किरि कन्पनसे, राय प५।५ महतु । 
दीणदु तत धम्म मदाधर धुरि धणे, ९५९ग पयर मति १७॥ 
| नन्णु जरा घरणि) मयतनिरो १८५१ । 
तसु ५५८4) ९ति तहि श्ुलि तिलङ़, घण रुण ९५९ साणि ॥१८॥ 
तय लवदप९र किन्न (व्नष्ण) उगारसि जिह 1 
१५६५ सुर मि५9 रि मदियड, नदि शु जिणि दिदि ॥१६॥ 
नद्रच्र्ूरि, मिणचन्दपृरिहि सोसु | 
त रार त दुदाछकीरति पाहि ५यि, १६९ वाणारिस ॥ २०॥ 
इमि मिणङरख्ैरि = वज्जनिय नदिय तूर । 
त सपु स+ आणद्वियउ,) मणह ५०५९६ पूर । २१ ॥ 


तत्त 


नाम 


| 


(५ भ [१ 
१८ एतिहासिक जन ऋान्य सनद्‌ 


"तः सय संवहं सय संवह कटि आवास । 
अगणहिख५९ ५९ तयर गुजरात धर सुखद म॑<५ | 
देस दिसंतरि तहि भिदिय, सयर संव वरिसंत ५ वणु | 
५।८ धुरन्यर सं८चिड, भिखिथि भिलावह भूरि । 
संव मदोधवु नारा०ठ) चञ्जंतञ चण्तू[र | २२॥ 
त ३॥दहिए आदिजिणिद्‌ मरह, नेमि जिम नासयणु | 
पासहं ए मि धर) मि+ सेणि« गुर वीर २५ । 
१५ परि ए सुह 4९ भत्ति, महंत्तिधाणि परि लखदिव ए | 
५ङिबनए तहि परिभ वि गयसीहु जगि ०९ २५= ए ॥}२३॥ 
यनद ए <1५७ वंरि। देसि विदेखहि जाण्नि ए 
५ मिम ए घणु वरसि५छ, वीरदेव चलाणिय ए । 
-न२९६५ अ मणत।९ ९1 मिय चछ वर । 
संवह ए क०५७८ नार) २ ए्यभत्ति ५९ पूञ। ९ ।। २४ ॥ 
दीस ए ॐदि५न बात; पारणि द्रिलण संख हू । 
सूरिहि ५८७ सड-सात साट) सुणि -चड्वीस-सय | 
द्‌ ए छ तेजपाङ घरि, तेडिड पटिरावियः३ । 
जद ५६ ए एतम नसि, चन्द्रि नाद ए६।१५द ॥ २५॥ 
घर घरि ए मं, ततार, पुन्न रस घर घरि ठि । 
घर्‌ घरि ए वंदर वाङ, घरि घरि गडी ऊममिय ॥ २६ ॥ 
वञ्जिय ए पू९ गंभीर, अं९ वदहिरिड पडिरमण । 
नाचहि ए अवकिय बाल, रस्य सुर वला २३६ ॥ २७॥ 
अणहिि ए ५९ मंश्चारि, ९ नारी जोवण भिि५ । 
किस७ सु तेजउ साहु, जसु एव८० जव रसि ॥ २८ ॥ 


श्राजिन३ लूरि पटाभिवेक सम १६. 


~~~ ~---- ~ ~------------------- ~~~ --~ ~ 


पुणश्चेए पुणवरि सो साह, सथ सयलि नम्मातिय ण 1 
आ गद ण २९८4 मार, सिरि चन्दे छुलि जगि जाणिय्र ८।॥२६॥ 
इण परि ण तडवि सधु, पाट मदु षगरविड । 
जिण "हण नयनय भगि, लयर विच सु नखुदर्य ॥२ना 
६।।्‌ -धयछ ५५८ पवर मग ५८ -रास्थ 1 
चञ्भत घण तूर चर महुर सदि नच पुरथिय । 
चमु५।९द् चर सति नर पवि म॑ जेम मनहि रिय । 
मि ठामि कोट घ्ुणि, महा महोरतु मोय । 
जुगप८५५ पथल७ णि, पूरसि ५५५५ लेय ॥ ३९१ ॥ 
-लयल सेय सुपिद्ण, जिण स्ासषण उनोय करो । 
को छोह्‌ मय मोह, पावे पफ पिधसि रो ॥ ३२ ॥ 
७९५।८५७ जिम माण, भविय ५५७ प्डियोद फरो । 
तिम मिण॑चद्‌ सूरि पाटि, 34५ सिरि जिण ४८ गुरो ॥३३॥ 
जिम उगई रवि धि मि, दरपुर पयि मह कुलि । 
जण मण ननमणदु) तिम ८८२ रुर सुह कमक ॥ ३४ ॥ 
०५५६य्घु९ मद्यारि, अदिणय रुह देण करट । 
नाण नीर बरिस्पु, पाव पु जिम धणु हरइ ॥ ३५॥ 
ता महि-मडलि मेर, गयणगणि जा रवि तपण । 
सिरि जण सुणिदु, जिण सासणि ना चिर ५५८ ॥३६॥ 
नन्ड परिदि <४५-।२, तजपाटु <५।५५ ५4९) । 
>+(ठमिय साधाह) दस दिमि पस्तस्५ कित्ति भरो ॥ ३७॥ 
गुणि गोयम गुर ण्सु, पहि द जे सथुणदहि । 
उअमराउर तदि वासु, धर्मिय ५वम्म ~क भणई ॥ ३८ ॥ 
= ~ 


२० रेतिदासि मंन %।०५ संशरं 








कि स ।९्‌तिं छनि षशेत 
(कि >. 
पौ िजिनपक्सूरे फषटषमिफेक राक 


छ ~ € = 


९९१९ रसह जिद्‌ १।य) अनुसर खधदेन) । 
९॥९ राय जमनन्द्घूरि, २।९ चर नमन ॥ 
अ{५५ सरिसु जणपदम सूरि) ५५ ०५५ रा | 
सनणजल दुभ्ह्‌ पियड भि) खु सदि पाप॑ । १॥॥ 
वीर तित्थ भर धरण धीर, सो+^ गण्ड । 
अवूस्वामी तदं पञन-द्ू(रः जि नयमणाणदु ॥ 
सिज्जंभय्‌ जसमहु) अजन संमू दिनाथरू । 
भरदबाहु सिरि थुलभद्रः गुणनणि «५५।यरू 1] २॥ 
दणि अचनमि उद५उ ८५।५ ५ जिणेसर सूरी । 
तासु सीस जिणवन्द्‌ सूरि) अस्ि५ २५ भूरी ॥ 
पासु पनासिल अमय सूरि, यंमणुरि मं<५ु । 
जिन्‌ प्र पानरोर, दुखा खंडणु ॥ ३ ॥ 
५७ जाणदत्त जदेुनामि, छनसर,। ५५।सहइ । 
रूननतु जिणन्नन्द्‌ सूरि, सानय आसात्य ॥ 
ताद ०५ कटोर्‌ सरिस, जिणपत्ति जरलरू । 
सूरि ञिण९९ जुग ५६1५, २।९ स।८६।८५६्‌ ॥ ४ ॥ 
[जिणपनोह पडवोह्‌ प१९णि, भविया "1५ वासर । 


आ्मिनपन्नू(र पदाभिचेक सस 


नि4५ मिणचन्द सूरि, सव मण नछिय कारू ॥ 
उदुयउ तमु पट्टि सयल फला) नपु भवद्‌ । 
सुरि ५० चूडाय) ज्िण धुरा सुदु 1 ५॥ 
महि मण्टछ विहरन्तु सुपरि, ५५।५३ ९९८२ । 
तत्थ विदहिय यय गहण माल, पय ठयण यियिद्ै परि । 
निय आड ५०नघु सुगुरु, जिणड५८ सुण । 
निय पय सिख समरम्‌, सुपर. ५4 रिद्‌ दई ॥ ६॥ 
॥ धत्ता ॥ 
जेप द्विनपणि जेष दिनमणि, धृप्मिं पथडेय । 
त्वर तेय तिप्पन तम सूरि मड, जिण३ ९७ गहर । 
दढ छद रपण सिर, पाय रोर “प तम हर । 
चन्द गच्छ उन्नोय कर्‌, महि मडि सुणि राउ। 
अणुदिणु सो नर नम तुम्दि, जो तिति १९५२ ॥ ७ ॥ 
सिधु देसि राणु नयर, कचण रयण निदश्यु 1 
तदि री सावय हउ, पुनचन्दटु चन्द्‌ ५५५५ 1} ८ 1 
तमु न्णु उठय धवो विहि सवह सुत्त 1 
साहु राय हरिपाठ वरो, द<यर्‌ सपसु 11 ६॥ 
सिरि १९५५प्‌्‌ धायरिड, नाण -९५ आधार । 
सु पटुचान्द्‌ पुण विन ५) कर जोडवि ह्‌२५।% ॥१०॥ 
पय ठगरणुञ यद्द्‌) ११व्रिसु चहु रगि। 
ताम सुगर आइसु दियए) निघुणमि दरिसि~ सगि ॥१९॥ 
चक्रिय पाट खण, ठस दसि सव हेमु । 
मय सु भिरि ५५२, ५२ करद पवसु 1१२ 








२६ 


~^ 


क = † ५ ] 
६२ पेता संन कान्य संतर 


पुव पड खीमड ऊहि) ख्लमीचर सुचिना | 
१७ नन्दन जान पनरो, दीण दुहिय साना₹ | १३॥ 
पादु धरणि कोको ७५२) राहुल सेवयरिड। 
त पदमसूरि < कमु रवे, वहु गु चिथ भरिञ 11१४] 
विक्षम निव संवरिण) तेह < ॐ एहि 
सि मासि सिच चदि, सुह दिणि लसिचा२६ 1१५ 
०।।दि जिणे<९ १९ युवणि, टमि" नन्द सुधिय । 
धथ प७।। तोरण कस्य) चदसं वं९।७॥ १६ ॥ 
सिरि १९५८५द्‌ सूरि चरो, <<सइ कनभरणु । 
२९५९ ५५०। धि «विड, पदन्ूरि ति सु ९५५ [१५] 
य*(५द।५ ज५(पद्‌म ९२, नाञ्च <चिड छुपवित्त । 
आण्य सुर नर <भणि, जय जयक्रार करति ॥ १८ ॥ 
| वत्त! ॥ 
भिलिड दसदिसि भििडि दस दिसि, संघ अ५।९ । 
दराउरि ९ नरि. तुर सदि गज्जंति अं ०९ 
लस्चंपिथ वर <न4णि ठमि ठाभि पिलणय ९९ 
पय॒ टठनशुदछवि जु" वरह विहस्िड ५५५।५॥ र) 
जय अ सद <4छख्ठ तिहुभणि इड पनोऽ ॥ १६ ॥ 
ध्यु सुवालर आजु, घःयु एस युहृत्त ५ । 
भिनत पुनम चन) महिमं<{७ ३९५३ सु२।९ | २० ॥ 
तिष्ु५ण। जय जथ करू, पूरिड मि ९ ९१ । 
घणु वरिस चलुधार, नर नारिय सइ 'वनिद्‌ ५२ ।२९। 








"+न ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~+~~^ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ 


श्री जिनपद्चूरि पद्भिषक रास २६ 


सथ महिम रुर पूय, २८९-०।८हि ९५५ ॥। 

भादम्मिय घण रमि, सस५।५द नव नचिय परे ॥ २२ 1 
वर षत्थाभरयम, परिय ५५५ वीण जण । 

५५९० शुबगु जसेण सुपरि साहु हस५।९६ भिर ॥ २३ ॥ 
नाच ० +खी थ वार, पच सव्रढ बाजहि सुपर । 

घरि घरि म५।८.।९, घरि घरि गूडिय ॐभ५म५ ॥ 2४ ॥ 
७दथ ~ कटि ५1 +«८कु, पार तिल ०९७ पूरे 1 

जिण सासणि ।द्‌, जथ न्त२ नि५पदुम सूर्‌ ॥ २५॥ 
जिम तारवणि चनु, सदस "५० उत्तिमु सुरह । 

सित्तामणि स्थणाद्‌ स्तिमि सुदशुहं श५42 २५६ ॥ २६ ॥ 
मनर दंसण चाणि, सनगजलि जे नर पिय 1 

मणुय ५५ ससरारि, ६७५३ कि इत्यु कडि तिहि ॥२५७॥ 
जाम गयग ससि पुर, धरणि जाम धिर मेर गिरि । 

विदि सघद्‌ सजततु, ताम = 43 मि५पदम सरे ॥ २८ 1 
इहु पय ठण्‌ रादु भाव भत्ति जे नर दियहि । 

ताह दोद लिव वास, ५ल।९भु्तिःः सुणि इम भणई ॥ २६) 

॥ इति श्रीजिनपद्रसृरि फटाभिपक रा ॥ 











२२ तेतिष्टासिक जन कराच्य स्र 


009 = ~ = न्न = 


पुटवि ५५ खीमड ऊे<हि) दस्मो, सूनिचार | 
त९) नर्द उ पवरो, दीण टुनिय साधर || १३ ॥ 
तासा प्रणि कोको सवः) (नहुनु सनरिः 
त पदमथरि इ कमु रवे, तहु दण म मरि श्र 
विद्म निव न्रा ते. म न णि 
मिद्व मासि जिवशद्ि चदि, मढ दिति ससि 1१५] 
पोर चर मुवणि, टविच नन्दं य॒विनाय। 
धथ प८।. तोरण करि) चय्िमि वंट्धरत्रा || ९६ ॥ 
सिरि प९५८पद्‌ सूरि चयो) सरतड कनभरणु ] 
९९।२९, चयण पद्वहि ८यिड) ५२मल्रि ति सुरणिस्वप्‌ 11१५ 
जु"पद्‌९/ जिणपदम पूर, नासु चिद सुपि । 
३।।५।दय सुर नर रमणि) जय जधक्रार कर्ति ॥ १८ 
॥ धन्त ॥ 
मििड ठस्िसि मिलिड दस दिधि, संघ अ५।८ । 
९९ा०रि ९ नरि. तुर सदि "।जजंति अं ९ 
मस्लातय वर्‌ रमण ठाम ठाम पल्य द्युन्डसर 
५५ जव॑शुछवि जुगवरह्‌ पिदरसिं< ९१५ सीर 
ज जच सहु <ि3 तिहुजणि द्ुधड पनोञ ॥ १६ ॥ 
धःयु सुवास आजु, धन्यु एस सुहत ५९ । 
अभिनव पन -च ^ महिम उ९५उ सु५९ ॥ २० ॥ 
तिष्भणि जय जय करू, पूरिऽ मदि तू९ ९२ । 
घणु वरिसद्‌ ०९५२, नर नार अइ ।चमिद्‌ ५२ ।२९१॥ 


+ 


आदि 


श्र जिनपन्नूरि पट्राभिपक रास २ 


सप महिम रुर पूय, २५२ 4-८हि ९५९. ॥ 

स द्मिनिय घण रणि, सम्माणई नव मविय पर ॥ २२ ॥ 
वर्‌ बत्थाभस्णेभ, पूरिय ५५५५ दीण जण । 

५८ भुवगु जत५॥ सुषरि साहु दा९५। जिम ॥ >३॥ 
नाच = + वाङ, पच सव्रद बाजहि सुपर । 

धरि घरि म,८२।९) घरि घरि गूडिय ऊभभि ॥ २४ ॥ 
०९५० कलि ५ +<, पाट तिर जिण‰ सूर्‌ । 

जिण सास्मि मायडू, जयनन्तर जि०५द५ सूरे ॥ २५॥ 
जिम तासयणि चन्द, सदत नय उत्तिमु सुरह । 

्तिताभणि स्यणाह्‌, तिम सदार २५९८ २।५६ ॥ २६ 1 
नरस ठेसण नाण, समेणजचछि जे नर पहि । 

मणुय ०५५ ससारि, सद८० किउ इत्यु कलि तिहि ॥२५७॥ 
जाम गयग ससि सूर, धरणि जाम थिर मेह गिरि । 

विदि सह्‌ लज, ताम जय मिणपदम्‌ सुरे ॥ २८ ॥ 
इहु पय ठण्‌ रासु भाव भ॑गति जे नर दियहि 1 
ताद होई सिव वास, “सारसुत्ति'” सुणि इम भणई 11२६।॥ 

॥ <ति श्रीजिनपद्यमृरि प्यमिपरु राक ॥ 








र्ध पेतिहामिकर अउन्‌-+नव्य-मुध्र 


५५० ^~ ~~ ~ ~~ ~ ~^ ~ ~ > [वि 


(३) 
रव्‌ःर तर ५।९८०।८॥ ६.५(नः प्यः 
#> ५ 


सौ २९ २।९ जु छविह जीव अप्प्र नम जाण= | 
स्तो र धुरर जु सस्व वनिष्टत वद्वा 1 
सो २९ सुरस ज्ञु सीख धर्म निम्भक परिपाय> 
नो गुर्‌ चरम जु संग विसम नमभणि रालः 1 
सो येव सु\(₹ मो भूर रणः सपर गुण नड्णाो ऋ । 
गुणवत शुगर भो समिधणह, ५९ तारड अ८५५। तड | १॥ 
५९१ सुधन्भ पद्‌।५॥ जत्थ नह जीव हणिन्नह | 
५९५ सु पदाणर जप्य नहु कूड भाणन्जड । 
४५९॥ २९१ पहाण जत्य नहु -चोदो कज 
ध सधम्म पाण जत्थ परप्थीन ९भिञ्मड। 
< ५।॥ <वा जी रुण स्वि) दान सीर तन भान मर] 
भो भविधरोय पुम्दि पर करिथ) नरभमव असिम नीम ॥२॥ 
सिरे क्धमान तित्ये जुचर, सोदम्म सामि वसमि। 
दविदिथ पपूडाभण।सुणिगो, लर्प९ दुर्गो धुमस्तामि ॥३॥। 
सिर लञ्मोयण चद्धमाण सिरि सूरि जिणेसस। 


रि हि [प १) {4 ४ रि क्य 
स[९ मिनचद्‌-युणिद्‌१ तिख्ड सिरि अभय गणे । 


१ निरूड 


¢. ] 
सवर्पर रर गुण च्छन्‌ ६ चय ५ 


~ ~~~ 


मिणचह्द्‌ भिण सूरि निण्न्द्‌ नेमिञ्मर। 








॥ 1 7 ६ 9५ 
मिनतच जिणेसर्‌ मिण -ोह्‌ जिणचद शुणिज्ञड । 
क क ऋ शो [+ 
-जिणड-५स सूरि जणपडम्‌ गुर्‌) [जणद ह ।जणचदं गुर्‌ । 
निणञ~न पट जिणदाजवर्‌, सपय सिरि जिण।६२।९ ।४॥ 


७१५५१९८ सड सतस८२ जिगनरल्द्‌ पद्‌ दिद्धड । 
३५५।९ह रुणहत्तरइ तह जिणदनत्त पसिधउ । 
चार््‌ पचगगख्ड तह्यि निगचन्द्‌ २,)<९ 1 
५।९४ तैनीसई सदहिय जिणपत्ति ०६५९ । 
जोगी निने सुरि गुर, वारह्‌ अश्दूषरि वरसि । 
मिनपपरोह ५।८८ह बड, तरद्‌ ३८५ चरसि 1 ५1 
तेरह &(त।ला वरसि पटर जिणचन्दहु ८६८ । 
तेरटसतय सप्ह्‌पर सदिय जिग १४५७ । 
ततर्‌ ५२५। एम जाणि जिणपउम गणीसर्‌ । 
ख्द्ध नाम गिन८~ सूरि तदय सव १२॥ 
मिनन सूरि ५५८८६ (७०८, चउद६ सय ४७९६1 
जिद लूरि ञथवतपटु, सय -चोऽदह पनर). प९६ । ६] 
०,५।९द सतसखड जेण बृह पद दि । 
साला सिय दद्धि किपकोटहि सुपसिद्धस । 
किण चखद्धि चरत।८ इन्याह सुणहपरि 1 
सूरि राड जिणदन्त ०निय चितपचडद्‌ एप्परि । 


२वद्‌, दे स्त्रि, ४ सूरि। 


$ कि.) ष्‌ 


२६ ठेतिहासिन न्‌ कान्य सप्र 


+~ ~~~ ~ ~ ~ ^~ ~~~ ~ 2 


[क 


जिणनन्दूरि कडसालयह) सु छदि विषमेषु हि| 
जच हउ सिण स सणि, सय तर्द पुचेपरहि 1 ४७ 1] 
च्ये९ जिणपत्तियुरि वार्ह तेवीसई । 
क्ति सिय तेरसिहि पदन जयचतड दीोलड। 
माह ष्टि जाख्ररि लुपि ठमिथ सिणेसर | 
वार्त अरठदपर स्प सचत सणोहर्‌ ॥ 
जिभपनोह सूरि आसीन्न पंचमि, जारस्य ५० 
इक्रतील ९ अलु <३) ८४ तर्‌ ठणि परि खवर ॥ ८ ॥। 
तेरदं सथ इता सुधुर्‌ जिणचन्द्‌ सुणिज्जय । 
चथसलालह्‌ ।लय तीय नरि जालयर्‌ श्रुणजञ्जय ॥ 
तरद्‌ थ सत्तदतगड सूरि सिणङ्घसर १६० 1 
सि कखिण इन्नार्सहि पद दु अमर९(९ {६८ 1 
जिणपदमसरि तेहर (९६) नच, मि& मासि। ७०४ २५८ | 
तह ५४ छठि ०राउरहि) << संघ माणं || ९1 
सय चञ्डह्‌ जण सनधि सूरि पष्टहि सुपस८७ । 
आलाल्द्‌ वदि पडवि तदवि पद्यगम ड | 
पट्ट इहु सुगुरु ठनिथ चञ्दह सय छडोपरि । 
जसर्पेर्ह माह दसमि ९+६इ सुह ५५२ ॥ 
नर नारि ताह मंग करइ, जिण सासणि उन भय । 
जिणचनड्‌ सूरि परि९ ७८, स संघ मभगुदिणु जयउ 1} १०॥ 
खंम नयरि मद्यारि चउद पनसोत९ =९सहि । 
दि मंतु ञयरिय ईद आणंदिय सर।हि}) 


९९१९ गुर रुण वर्णन चत्पव ०७ 


न ~~~ 


समिननय वर भवण नदि मडिय गुर नर्यरि। 
५७ सच वहू परि मिलिय रख्य परिय मनर्मित्तरि ॥ 
जिण छ सूरि सीसद्‌ तिर्ड, मिणपन्यद्‌ पट्‌ सधु । 
जिणचदतरि भह नमर, सयर मघ वेयखिय ५९५ ॥९१॥ 
शुण गण वय मयक वरि ५५६० वदि = । 
अणदिल्पस वरि नदि छम्य मतीसर दिष्टि 
सिरि छोचम।धस्यि मतु नप्पिय सुमुदत्तहि । 
(सप जिणडन्य भू पट, -द (स्व धत्ति ॥ 
चपल ।८५नदि परिस्५ि चन्द गच्छ उज्मोयक्र्‌। 
निणसमघू(र गुर जमि ०५३, स 4७ सथ भमगद्यर्‌ ॥१२॥ 
पण सगं वेय ५२१ वरसि माहह्‌ छण वामरि 1 
भाणुमरिख वर नयरि अजियनद६ जिण मदिरि ॥ 
नरि ८मि+ मिप्वारि शश सामदचन्द्‌ गण्ह्‌रि 1 
सुरि मतु जसु दिद्ध कद्ध॒ मग मर प्परि ॥ 
मिण < मद्रि पटह तञ) मिणनाकण उज्मोष+र 1 
जा चन्द सूरि ता जगि ५५३, सिरि मिणम्‌ सुद चर ॥१३॥[ 
मतत मञ्च ५५*।९ सार नाणद्‌ धुरि २५4७1 
देव मञ्चि अरिदन्त सन्य फुर्ट्ट्‌ धुरि ५५५९, ॥ 
रुख मधि वर २५५९९ सचह धुरि सुणियर्‌ । 
पथि मच्चि जिम सजटस पनज घुरि मदिर ॥ 
जिणसजसृरि पट्‌ ८६१०) भग्र छोय पड-६५९। 
निम ५4८ सूरि ६५५) जिणमद्प्पह जुग पर्‌ ॥१४॥ 


१ पुवयरे दिष्ट ३ विवद 


[9 ि न १ 
२८ एतिद्‌।सिक जन कान्य सम्रह 


मंगल स्रि अरिदन्त देव, ५८ र सिद्धह । 
मम सिरि ज॒ग५९ सूरिः मंगल ८५।य६ ॥ 
५.० सुविदिथ सण्व साहु, मंगल जिणधम्परह । 
५ यिद सन सद, मच सस्म।५हं || 
सु4८्वि होड ५७ अभ) मन्नु लिण सासण च्रह । 
५९ सीसह्‌ जिणनय यु २८८) मख सूरि जिणसस्ह [१५ 
मारद्रू लाख सिगार लाद स्तमि ऊरखूपंडदु । 
ल्यु।<त य॑< संस पुय धारय नेदमु ॥ 
चउ4६ सय पम॑रतिर> कसिण आसाद्द्‌ तरसि । 
पष्ट महो पि साद्‌ ९०१।०।९ ५२सि ॥ 
खस्पर्द्‌ गच्छि उज्मोच कर जिणचन्द्‌ सूरि पट्ट धरणु । 
ि५८दय सूरि नद सुपु, विरिसवह्‌ मञ्जरः करणु 11१६ 
जिम जल्द्मि भोर जिदा वसेतमि कोर्फिडा हती । 
सूर मणे + तह्‌ भचा तुह जगमणे ॥ 
जिम जह्‌ आमनणि मोर" दसि मण नच । 
जिम दिगिचर्‌ उनम मख चणसिरि सिर मि५३ ॥ 
सस्र संगम ५ << ९५९ ज सउ । 
५ नति महि दस्ति =+) 4ख = चद | 
पिभ सूरि 0७ जिनउदय गुर पक्चदित रसि (वि) ऊस । 
जिनरजनसूरि गुरुदंसणहि भमि नय ५५ उसि ॥ १७ 


१ प६६७द्‌ 


स्तर गुरु रुण वर्णन छप्पय ०६ 


५~ ~~~ ~~-------~ ----~- ~ 


वासिग --५६ धरय धर्मि उप्यरि जिम मि{र५९॥ 
मिस्मि९ ०.५९ मह्‌ मेहु -"पर रवि ससिहर ॥ 
ससिहर ५८५२ ति५५ त्थस ५.५६ जिम सुर" वर । 
इद्“परि नननीय गीय ७.५६ पञुप९ ॥ 
सन्यस तदयु उषप्परि, जिम तसु ५.५२ ५५ हलि 1 
तिम सूरि ज्िणेसर जु५नर, सूर उष्परि इत्य कलि ॥१८॥ 


० चडो स्षा९, ४७ सज्मण जण दइ ! 
५९० मडइगट वारि उयि छ्तरदि घरि आपद्‌ । 
घ८हि घण षरलति § "सि धण धन <वन्नऽ | 
हि चोड ष्वद ९८२ पिरम सुनन्नञ ॥ 
एरिसउ नाम सुद्‌ रुरु तणउ, ५७६६ जग सर +मणड | 
जण छ्छ सूरि नाम भद, घरि *घरि दोई वधामणउ 1 १६॥ 
दस सय ० तहि. न॑थरि प्टरगि ५५ हिष्पुरि 
हूयड वाद्‌ सुनि६०६ चेरननी सउ चहु परि ॥ 
दुल्म न्नर सभा समुर जिण देटद्‌ सिप । 
चिप्तनास उत्थप्पिय दंस गुञ्जरह्‌ चदिप३। 
सुमिदिष गदि ८८९ ०९) द॒ह्यम =९नन तदि दिर । 
सिरि वद्धमाण पटह त जिणेसर सूरि गुर ५६६ ॥[२०॥ 
रवि फिरेल वर्ग -चड सक्नय तित्यहि । 
निय २ वन्त ५५।५ विमर वदिय जिण भक्तिदि । 


१ एष्परि र धो+थ्ट३ करि 


४ 


= 


२० एतिहाभि+ जच कान्य संम 


~~ ~ ८ ७4 ~ क 


~^ ~~~ ~~ ~ "~~ ~ ~ 


नरह्‌ सय तापस पनीह्‌ दिखिय जिन सर्त 
पारावड = पसि सन्नं शीर विय खंञटि॥ 
सअखीण महाणसि रष्धिचरः गोउम सामि गुण ति्ड 
गस नामिण सिज्नड कञ्ज सचि, स) द्यायउ तिहुधण तिटउ ॥२९। 
सो जथड जण बहि पचमि (ना) चडस्थिपू्रण । 
पख -चञ्ठसि जाया नस्मचिया कटकाञरिते ॥ 
कासिकसूरि सुणिद जय० तिहुजण मण र~ । 
उञ्जनौो गद्भिष्ट < छद निरः ॥ 
स९५६ साहुणि कल्जि सिव छ्डण सिग रखिच्‌ । 
सोदम्म।इवडंद्‌ <यर आ<लउ अस्य ] 
५९ हदेसि ५५०णपुरि सास्बाहण अवसेद५९ । 
स) चि"सरि संवह्‌ ५७) -चरस्थि पञसरण ६५ धर ।२२॥ 
191५(< णं नद्उ पहु जो भार्द॑मि यु"पवर) । 
अंवा८।य पलाया) पिन्त।८ ना.।३२० ॥ १॥ 
चदव चर्‌ सावएण उर्जित * प५९[२५ 1 
पथ जुषन अंव एवि उतार २ ५ ॥ 
०९ सि ५ प) करि अस्वरि किखिया । 
भणड गजनाईय प्ट सय ५) जुगपवर सुधा" | 
भ५५। वदवि जणरि्पुरि, जुगपद्‌ा५। त्िणि जाणि य 
जिणदु-पूरि नेदड पटु अभ्वाएवि वलाणिचऽ ॥२३॥ 
गहु घम्नो देव सिसी गगण कन्नाय च ( उ )दस दिवसे | 
प वनयागेदो निञजणिय “अमयतिरफेणः? || १ 1} 


~ 


१ उजित च॑डेविषु २ ताञ्च २ छादय ४ सेय 


११९१९ रुर रुण वर्मन च-प ३१ 





पाणि तणद्न वित्रादि <र्म जयद्िव {६1 
८-भेणी वर नयंरि शुभ पहु सती जिणन् } 
निवछम जगद सुरि {ज५५"द जसं 1 
रजिय जिणवय सूरि धरद्‌ सिरि सुरि जिणेसर ॥ 
ता १८८०३ स्च ० द्‌ जद, फातूय चप्पथ निवद^परि । 
निज्मणिड चिज्याणद्‌ ति(लि )दि, भभयतिखकि पट्ट वरि ॥२४॥ 
स्यणि रमन रमणि प्वेसु "८! नह निसहि 
जिणेसर न दिन दस ५५५ वलि न सनव्यरिय मिघर्द । 
नहु मणि पचदरत्ति रहु भमई न५५।६ । 
महु विदारि ५९५५६ जत्त तुणी भरि समणह्‌ \ 
२१५५६ जहिनई त्तिय नदि, तह्‌ सुयमि ५९५ ५९२ 1 
तस मोह मूल ५९५ गयह्‌, २५९६ पय ५५6९२ ।२५॥] 
निनद सरि ५५७ मगल, मिनन्‌ २५९५ । 
मिणब सुरि जिगेमर, मगघ्ु तह्‌ +४५।५५६९ ॥ १ ॥ 
न५।५॥ चणशणनिद्यग मगल कलि ममिखदह । 
२९९ जिणेसर सुरि वसदि पयडण धुरि धनय । 
२५५ पहु जिणचष्द्‌ सभयदेनह्‌ मिण द्द्‌ । 
मगल गुर्‌ ञ\५दप सुरि मगटु (२।०व६ 11 
ज्निणपत्ति सूरि मगल जमु, जास सुजख पससतयि घर्‌ । 


चेमिह्‌ सुस सर्द कवि, ५०५८ सूरि जिणेसरह ।1०६॥ 
चदस चन्द्र निम्भख्द्‌ कस १।९।य०्‌ निम्र ] 





००६५ सुपचित्त कठंस बगुखंड अथ ५९ ॥ 


३२ एिद्‌। सक्र जेन "= संनह्‌ 


५.८ ^~^^~^~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ~^ ~^ ~ ~~~ ~~~ ८ - ८ ~~ ~< ~< ~ ८ ~ ~ ~< 


क्स नीर सुरसरीय कस वादखोय पचिततिय । 
पदभमराग कद्‌ गुर्य कदस पवरिथ र॑गिय ॥ 
जिणचदम दूर ५ददु पद्टधरः अमिय वणि देलण चसिसि | 
ड कर सगीह्‌ िण्न{लि पडिसि, जिनखन्य सूरि ।ण६९८९९] २७ 
एने वेरि खञ्मूरि अ॑प्द्र सिरिविडि करि भखिय । 
८ अंव अस्जरस्ि ख दाडिम जं चखिय । 
षन जंब जंचूयह्‌ सयल पिप्प जं अस्य्‌ । 
वलजा य उवरन एय एय पसर जनस्य ॥ 
५१०५६ नारिग नह्‌ सु नयनिमछ कोख महूय । 
जिणपरति सूरि नावर्‌ इह्‌, अररि कोर वंच भजेय एध (२८ 
जिम नसि ५)द्‌& चंद्‌ जेम क्नु तरुख्थटि । 
दंस जेम सुरचर दि ५रिस सोद जिम रचिदि । 
कंचणु जिम दीरेहि जेम छर सोद पहि 
रमण जम संतपार्‌ राड <)६३ सासय६। 
सुर नाह अम सौद्‌ई सुरह; जगि सौहद म५।य२५ ५९। 
आयरिथ मश्चि सिहास५हि, १५ सोहइ भिभत्नन्द्‌ रुर ॥२६। 
द्‌<०।२५द नरह व्रीर आगमि आणि । 
पभणद वेदसं तेम जेम केणावि न वंदि । 
९ह्‌ सन्नि गय गुडिय तुरि५ पल्लरिय परूाणिय । 
सुख्ा्लण सय पंच =डवि च& पिर्पिहि ९५५ ॥ 
नहु छप चम९ परवारि <<, जाम सपत्त समोसरमि | 
ताम इद्‌ तलु मणु मणविः, अय॑ारनई आदद म५ ॥३०} 


९५९०९ गुर गुण वर्णन छम्पय ३३ 


इद चथमि गय शुडिर सहस = उसट्ि पेडन्निथ । 
न(रप९ सय पच तीह्‌ इछफह्‌ युह्‌ किय । 
सुदि मुहि किय अड दत दृतहि 4०१६ अड १।न५ ! 
वावि चावि अड + ५ दक रपु ख न(¶नाविय ॥ 
वत्तांस वद्ध "य घड;, पत्ति पत्ति नई «५ । 
इयसिय {ध पिपेवि कर, ९८०मद्‌ मड गड(¶य) ८५३९ 
८८अह्‌ चि५ अहह मइ सुकिय न फि्ड 1 
तउ मनि धरि सवेगि स्यति तणि «५७ स&५ ॥ 
बौर पासि सु ज जाई जामि सुमि९।२ वटु । 
ताम भत्ति सुस्सय नमि सो गुणहि ५१६८ ॥ 
भणय ददु तय जतु युगि, ०६।स्५ निव्भत मह्‌ । 
ज करड यि१।५५ ५।५।। णि, मइ नि होई सजम पिमई ॥३२॥ 


॥ ९९५९) प्रतिको विद्ेप गाथा ॥ 

जभर्‌ त मिणवह गिर त मेर निसि ५९ पदस्मसणुः 

तर्‌ त ५९९ धन तं धनु महता प१५५्‌ 1 
गड त छफ़ मि्द९ त सेसु गह शस्य त ि५।५२ 

अचरत द्धम नह्‌ त गग जङ चहल ते ।५९ । 
मिणुनण त नदीसत९ मणड) पुनपणि तापरि गयशुः 

पुणि अत जगि जिणपतति गुह सूरि मउड च ७।९५५ ॥१५५। 
जिम तसु सुरवरू मदि स्यण मचचि्दिं ५५५ 

धैणु मञ्चि जिम कामधेणु गहं म्चि दिनाममि। 

३ [1 


३४ पेतिदानिक जन न्य स्ह 


~~~ ~ ~~ ~ “~ “^ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ॥ 


७७१।५ खद च ठंटु जिव लग्मि पनि = 





गिरवर मिहि भैर सा जिम ह मिर्प। 
तिम ५६ भि पूररिहि पवर सिपपनोहभूरि सीन 
लिण्चपघूर भविधहु नमु; पटमि पसउ 9१५९ ॥1 १८ 
जिण सासण वचर्‌ रजनि चंद गर्ह्‌ सभरगमि 
५९५1 तुरंग।मि पवि खंतिष९ <२ गद६।२ 
मि५। जाणा सिरिसि९ॐ सखि संनाह सुलस्नि 
पत मठन्य राय सर मुणिपसि अमनिउ। 
५२९१९९८ २६ 1{ननरःसस सूर; वपिरलाचण र्हास 1 
०५।सि ८ सुखि जुणिपन पडिड ५५५९ भिरदेपि पुण ॥१६। 
<पर्‌ दिसि भद्यई भासि जिम "जः जख्दर) 
जि हत्थी ५८७६ जम किप्‌ < ५५६२ । 
सायर जिन कणलोल कड जिम सीद्‌ गूं =< 
जिम पुलि सद्या सिहरि कोऽ ८६१९६ । 
घोर घंट जिण जस्मकलणि) नग्मसिय जिम नहह 
५१९५ सूरि सिद्धत पिम, =।णतड १६.६६ ।। २१॥ 
जिम न्तर गोद दु द्धि जंतर मणि सुरमर 
जिम अंतर सुतर परास जिम जंतुय केलि । 
भिम अतस्‌ च, यदस जिम दीन दि५।५९) 
जिम अंतरू नो कामयेण जिम अंत(र) ७२५९१ 
जिणपदम्‌ सूरि पिच (जोनधुर्‌) ५२८ अंतर भनिथ अणि | 
२०९६ १।९४ मु५च९ तिखउ इथु जीद किम लकड श्चुगि । २२ 


खरतर गुरं गुण पर्णन ध.५य ३५ 


नच कुलि धणसोहनदणु सुप्रसि्.य, 
खेततादि विय खि जाउ वहु २८५६ समि<३ 1 
५।७कछि निञ्जगवि मोद सजम सिरि रत्तउ, 
सोयम्‌ चस्य पयासर ५९ इणि १२ नित्३ | 
भिणप्दम सूरि ५०६६५५५ १५९८1 उन्नति क 1 
जिनन््पिपतुरि भवियहु नमह, चदगदि सुणि २५५५९ ॥२३॥ 
4५ वडउ ससारि उद्य ९१२ नर नद्य, 
उद्य प्रितहु गह्‌ गयणि उदय सदस+९ चन्य । 
उद्य टी सवि कञ्ज रञ्ज सिञ्चत 4५।५।३) 
उदुउ ०५९५५ ५-१७ उन्य वरि वि ३५५५६ 1 
वग ५५ पुत्त पर९५५। सयल, उद्य (ख)गो जस चित्थरद्‌ । 
मिण्दरुय सूरि इणि कसि्गर्दि) उद्ड ९५७ सथड्‌ करद्‌ ।[२४॥ 





जिम लित्ामणि स्यण मच्चि -पम सलदिर्मड 

जिम ५५७ भिरिदह्‌ मन्चि फिर. धुरहि ८२७२ | 
जिम म^वमख ९२ मनच्चि सुपचित्त भिजम) 

जिम सोह गह वत्थु म्चि ससद९ वन्निञ्जई । 
जिम तरह मच्चि वचिन्त कर, ९९०१२ महिमा ५६५६६ 1 

जिम सूरि मन्नि म“ मदसूरि) छग पदाण शुरु ५५६६६ ॥>७]। 

-जिणि उम्पूखिय भोद५।७ सुविसाक पथाडदहि 

जिणिसुजाभि किचाणि मयु किड सेडो सखडिहि। 
-जसु ५५५६ मई कोह खोह मड किमिहि न मिदि, 


२६ पतिया जंग कान्य सं्रद्‌ 


= गय जिम जिणि मच स्कल भग तन सुड। दंड । 
सो गछनाह सिणमद्‌९(९) वछिथ पूरण क्पतरू) 
कल्ा५{ वदि नचय।र धर, वसह मथि जव सिर ।॥२८॥ 
मि दिणि टुहम सभा सखर खर्पर ज तिण दिणि, 
पडनोदिथ 1५ फडवि खरतर जे तिणि दणि 
मिण) चाद छम्‌ भासि पढ ७९१९ तिणिदिणि, 
रजय नरम नस्य जिह) घारनयस स्यु नस्यसा ! 
जिणभद्कलूरि ते उम सवि, अखि लोणि लस्त९ <९।।।३१॥ 
वससि (पि) क भद।ति स्य सोत सेयायनम 
मीचसच मुख सुखरनादि ५८९ ५।य निनारकं । 
एत्परूलानिवि म्यं वर्ग ३६० यति व्रजा, 
९टि चकर & पिर सोधोश्चर सुध्चञ । 
जन नधन सुधा९ रुनिरकर, +न महीधर छखिशधर, 
जय सूरि सुध गत कषर भट २।२ जिणस्‌द्‌ युगपचर 1३२]। 
९५५७ १२७५ गुण ५५ गणदं गण सी < मउड़ ५॥) 
नि नवर पर नादि निउ सुततव॑सणि । 
सवि अ{=(९ विवार सार विदि पास, 
भपिथ जण मण चिमर केम रवि जेम पनास 
पुरि नयरि देसि गामागरहि, चिद<णड सो दो ९५२।२ । 
सो जय मिम८९ सासणिर्हि श्रीभिणभद्र सुणिदचर ॥॥३३॥ 


(४७ तुथ व्यु न्यु 1४93 ०४) 
1 11. 
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<८८९ सुर गुण वर्णन छप्पय ३७ 


ताम पिमिर धरि फुर जाम [द५य९ नहु उम्‌ 
नु मवम मयनत्त जाम कूसरीय स ८१४६ | 
ताम विला विणचिग जाने सिचाणञ दुद । 
ता भय घणु गयि जाम नहु पपरण फुगकद्‌ ! 
तिम सयड वाटि निय निय धरिर्हि, ताम गञ्य ५०4६ चडड । 
जिनमदर सूरि सह गुर पणय) हथु न जा यन्नि पठ 1 
चधप्पुर मयर निनास्सि जेय निय गञ्च ५५।न४ । 
चोरवना वहुय परिस्दं नहु किपि सिना | 
५६मि प्रयड पमा छलन वर्‌ वलाणर | 
वादि मिद्‌ विनोदि सक निय चित्त म याग । 
१२ जि फेवि अुनर्िद भरद, वादी मयगट २।५५७० | 
जिनभेद्र पू फेसर डररिहि त धुञजमनि धरणि पठ ।२५॥ 
माम प्रर नल्नाह्‌ छुग्नाहा जेण त्तिहुयणि जिन्न 
तिद्ट्यण सल्टमित्दो चिव साउ एन शू्रए्‌ १ 
भून मि पिद सिद्ध जो ~र भमि 1 
गोरी ५५८ सहिय सोय इणि वाणिदि दमन | 
दत्य नान सयुर मरि हैट जो २४५३} 
सो नारायण सो सहस्र गोपी वसि मिण्ध२ 1 
हिप ए अधिफ़ मडि वाञछउ न युणिछोयह क्लिदि} 
जिणनपनूरि इनि कारणिहि, मेथण मन्दु मिप विदि 1३६ 


८ एतिहासिक जन का संत्रह 


^ 0 ण 0 0 न ^ न 


दुर्धट घटना घदिप कुटिल कषरामम दत्कट 1 
वावारोत्कट करटि करट पाल्न सिंदोटमट । 
न यि टंपट प निकट विन तारि भट स्म॑, 
हाटक सुथट पिरीर करि वृस्ट # नखततर जट, 
मिर्प वाधितं कामन सिवदित दुष्ट घट प्रकट 
जिनमद्र सृरि गु पि) सित्तपदनितोधुडर 1३७] 





॥ ऽति समस्तद्व यु फट्षननि ॥ 





निनादचदरि रुण वर्णन ३६ 





¶ ५द९।ग यि क्रत ॥ 
(3 [नि + 
¢ (जन दंससुष्र्‌ यण क५्त्नः प्र 
किणि गुणि सोयत 4५) सिद्धिदिका भति वुर्ट दहो २.५ 
सस।९ फरि उदण, < ना गहण 11शा 
माल तणि। वय गहण युपुणि सुनि र समभार 431 
अह कम्म मिज्मणवि १५५ दुर्ग गह ८।६।० ॥ 
उग्गु तवरु जिण तवउ वितु समतदि ९दि२। 
सजन कसु पदपु मयम समरगणि वदिउ॥ 
भिण च सूरि पुय पय नभदि, ति नर्‌ युक्ति सभणी रम । 
^५६५।म* भण तुड्‌ पि^१२) «ग २ भवगु किणि गुणि तवदि।१॥ 
खर्वति सिद्धि पाचहि जे नर पणमति एरिस। २९५५ । 
युभिनरह चित्त ५२३ नहु भन्न अन्त तिथ<स ॥१॥ 
२०।५९ भखैमय कटिड मन्ति सि ५५५९६ मन।नर 
अवर ५९० नहु गम सि{८६९५०। इद्‌ भवद्‌ । 
करइ पवणि वहु भगि रगि ५१ वलाणर 1 
५&& जीव बोदत रेत सुभत्यह्‌ ५।५५ 1 
मिप दय सूरि ५८ दवर सुख मग्मि धोरि सुप्‌ । 
५५६९। ग भगई सुपस्ाड करि) सिच ५1९" दि९॥७ महु ।॥२॥ 
खशु९ निय मग्ग जूय फिय कला मिस।९द्‌ 


मस ५८५५ १२६९८ सुरा सिउ सेड निवारइ । 
यसन रख कड पथ पाड ५।९६दि अणव । 


1. 


तिदस जेन काव्य सं्रद 


^-^ [15११ 


नोरी म करि अयाण रसि दुग मिञ जंचड ॥ 
पर रमणि भिदिहि लय वसणि, जोव दध ८६ संग्र । 
मिणरदयत्‌र ५६२।९ नमु सिधि <मणि सीट्ड <दउ ॥३॥ 
सु*॥९ सिद्धि इम म५७ फति चूल तमी धरुणिञजड | 
२९॥९ पेच दम अणव सीह "५िर्‌ घु दन्न | 
५२।९ विहं २।५। वित्ति अच एध तामदहि सूगउ 1 
एद ५८३ सिद्धंत सु२८९ जिनभ॑सिं ५८ 1] 
जिणञ्दय सूरि जम ज्ुगपनर) तुय गुण वेनडं सदसि परम | 
५९९1७ <4१।२ हो भाव्यम्‌, कर्द [सा (ठमिन्तमाण [1४] 
कनणि कनि रणि अरुणं कचणि किणि सेय चलाणड । 
थृलमेद्‌ उदं सीख न्व सोयम एदे जणर | 
५ प मउ सङिञ द्‌{ज्८ कष्दप्प निरूत< ] 
०६ सुनिनर सिरि १८० भविय ५५५५९ पट्‌प< || 
जणञ्दयसूरि मणद्‌९ रथन, सुपर पद्यर ज्छरणु | 
“"पटुर।ज? २५६ इ१अ1५॥ कमर्‌) ७ मववेद्िड सुह ५९५ 1} ५11 
पण भनव॑क्िड होई ज फिमि तुह नाम ५सय | 
तुञ्च "५ सु सुगर रोर दारिढ पनासड्‌ | 
नानगहणि उ तणय सय आरानथ ऽस्सासटि 1 


णञदयद्व।\ गणह९ रयणु स९।₹्‌ प्यर्‌ जभ्रणु ] 


०१इुसाज? मण्ड्‌ ६५ जाणि करि, सय संव म, ९५ ६ 


ॐ -- - योङ = "४ 


िननमतृरि परम्परा ४१ 





छी जिनःपससूर परस्प 
शुषा ली 


यदे सुम सारि, जवू सानि च पन्ति व] 
सिज्जभव जसभद, नग्मल्तमूय तहा वन ॥ १ ॥ 
तद्‌ भद वाहु मार्मिं च, थूल्भद्जड निणनरिह । 
अज्ज भद्रि सूररि, ५गग शुदस्थिच वदामि ॥ २॥ 
ठह सति सूरि ६स्मिद्‌ सूर, ९८८ सूरि ५५५९ ॥ 
सजम सयु तह ५ज्ज मरु, नज्म धम्म अह्‌ वदे) ३॥ 
भद९प च वद्र च, ५+अम९[२५५ मु५च९ । 
५५०२ तदि च वदामि, रम न वहत्थि तदा । ४ ॥1 
रेव सदिद दिभनत, नाग उञ मोच सूरिणो वद्‌] 
भोमिन्द्‌ भूरपिनने, सेदचिय स ५९४ ॥ ५॥ 
८५।६।दनायगे वदे, वदे मिणम्‌ सूरिणो । 
हरिभद घ(र् वद, वदेहि २५९१ ॥ ६ ॥ 
तह नमिन, ७म्मोयण सूरि पर्नदणो वद । 
तह १६५।ण सूर, सृरि सिरि जेखर वद्‌ ॥ ७ ॥ 
-जिणनन्प्‌ मभनृषूरि) सूरि जिण ०९९६ तहा चदे । 
जनिणदत्त ञ५८बद्‌, समव जिगर चदे 1८ ॥ 


> 





य्‌ पेरिढासिक जेन का संग्रह 


संम सरसई निरूयसु, सुणीण तित्थसर च (ध) <५ 
सुगुरू गणह्रर५, वंदे जिणसिद्‌ सू[९५६ ॥ ६ ॥ 
जिणपदं सूरि सुणिदो, पयडिय बीसेस तिदअ्यणाणंदो 1 
संपद्‌ ज५५९ सिरि) चद माण पत्थ पमाये ॥१०} 
सिरि जिणपड सूरीणे, पद्मि पञद्ि ओरण गरि 1 
+य ज्िणदेव सूरो, निथ पत्ता पिम सूरपर) ॥१९१॥ 
निणदेन सूरि पदोदयः गिर चूडापिभूसणे माणु। 
जि" मेर्‌ सूरि र, ज जए लन विज्निहिं ॥१२॥ 
जिणह्पि सूरि सुणिदो, तप्पसेरनिय छधुधनण चंदो | 
भय५करि ५ पिद८५।) दु&९५५।५गो जयड ॥१३॥। 
छशुर रधर गाहाः छर्म भिणमो १८६३ पडचृपे । 
सो खहेद भणोवंसिय) सिद्धि सन्वपिभन्यजये १४ 
॥ आ जिनभमसरि प्य ॥ 
यण थक निण छुख्ट्‌ आभि ओघईइ उत्तारी । 
क्यो महिष स वाद 8 नरी नच्नारो | 
पापिसाहं रंजियउ साधि = चक्ष चखा । 


५ 

२।यजय राण सरिस, वरिस दुद्धइ यड ल्भायड ॥ 

जिण दो<ई सद्रिका प्रकट कीय, जिन प्रतिमा बु वयग | 

जिणत्रभ्ूरि खरतर सुर्गास्छ, मरतक्षि> मंडिय रयम ॥१।। 
11 इति रुची गाथा द्धख्क समाम्‌ ॥ 


९ नाखि, २ मुख, २ नयर पिन्खद; 9 दिद्धीपत्ति छरताण पूटि 
९ भिरि । 


९१९१५०० पट्वी ४३ 





एकरतःरफएच्छ एष्टा 


[2 सः + 


प्रथम श्रो( घनच ) ९५ 
धन१ धन्‌ जिण (२८?) पातर। नाज्ने, त्रिमुपन गर्भ गहगहेए 1 
जासु तणउ जए ११७, नि९५७ महियटे भद५६१ ए ॥१। 
श्री५९५८०। भी शुरं नलनमि चह दिसे, चद्रुख * २५८ ०॥।६ए्‌ 1 
गच्छ ५५९।६ी५ माहि अति गरुम, ९५९१९५८५ वरस्वणिइए ।।२।। 

चद्ः- 
५९५।4२ निरि माहि १।९५०, जेम मेरु महीधरो । 
मणि माहि गिरूयडउ जेप छुरमणि, जेम प्रह्‌ गणि दिणयये 1 
ज्ञिम देन दान मादि रस्म, यञ्ज ५५१९लदे ] 
तिम सल गच्=्ठ माहि २९५८) जगच्छ सु सरतरो ॥३ 
राग २२।१८-- 

९५९१९५८० ७९४ वहार, परेड आचार सुति आवचरड ए। 
सरउ सिद्धात ५५५१२ ६/२, खरड विथि मा चापरड ए ॥ ४॥ 
तमु गच्छ मण्डण पाप बिहडण, जे हुभा सुविदहित सिरो ए 
ओ ५५८।१९ रुर उपदेसिरहि, >॥दख खरतर गच्छ धरणी ए ॥ ५॥ 


१ श्रीजिननसन र साठ बहमहपु ° कुमवडपट ५ गढ 


षः 


(+: २तिह्‌।(सिन जेन कान्य संश्रह 


~+ ५^+ ‰^+^+ + ^+ +~ ~~~ ~^ ~~ <^ ५ ^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


द्‌ 
गुर्‌ ।च्४ धणी हंड दैरखि गाश्च? प्रथम हरिभद्‌ सूरि गुसे । 
तयु वंसि। क्रमि उद्‌५ॐ ५१९९, दरि ९१५५६ ॥ 
सिरि नेमिन^द खिद्‌ सुंदर पाट चल छज्जभाक ए। 
सिरि सूरि उञ्मौ५ जदैसर, पान पंक पलार५ ॥ ६ ॥ 
रागदेश¶ल खाया 
आ ऊॐ५१९ ५।स छ सोम, साधिञ सूरिथिन च (य) न) । 
५।५।७द्‌ पहुत्ड धरणो, भन द्थी वज्रमय आदिजिगंदो ।॥ ५ ॥ 
भिच्नाती जे जोगी (य) जडया, सुह९।९ अतिसईइ ते सषुम{या । 
सि५र।सन हूड जयत्राउ, वमर तई मनि आणंद्‌ जाड ॥ ८ ॥ 
विम सनसहोय वि्मार कपनी (य) 
जसु उव५सहि (र) चिश्युचनि मानी | 
जाणि फ नंदी सर परसादो, १५९१ देख भिसि असच॑दो ॥६॥ 
॥ ९; ॥ 
जघनाउ जघु उवएसि सीवड, पि५ब१९ मं) सर । 
कारविय निरुपम विमल वसदही, "।९अगिरि आबू सिरे ॥ 
सिरि सूरि मंत्र प्रभाव प्रणा, सुविहित म५ दिनाधरो । 
सिरि बक&नण मुणिद्‌ नंद<, सयङ गुण रयणायर) ॥१०। 
॥ ९५ग राजवसख्मः ॥ 
गूजर देसिहि जाई» ५।८ण अणहिद्छ९ नानी ए | 
राज क९६ गजपति तिहा सिरि, दद न९नड ना) ए ॥१९॥ 
चडउरासी मठपनि तिहा, आचारिज छइ ति। लि ए । 
जिणवर म॑दिरि ते वसद, इक सुविहित सुनिन९ < ए ॥१२॥ 
१ वाद। 


~~~ 
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सुपिति नड भल्पत्ति हुड, ग ((सोयगणि चसिदि निनदू ए} 
सूरि जिणेसरि पामिड, जग दस्त जय जयनदू ए ॥१३॥ 
दल्लय ञी लर्हिं गए, उथापिड येदननानरू ए । 
~ गिनर॥सनि थापि वसतिदहि, सुविदहित सुनि(वर)वातू ० ॥१४॥ 
शुर गुणि रजिड इम भण्‌ श्री सुखि द्द नरनान्‌ ए । 
इणि *{स-णरिहि खरहरा, चार+धर एहनि साह ए॥१५॥ 
॥ =^्द, ॥ 
खरहरा चारिमरधर गुर, एटु (११९ प्रकासिड । 
उथप्पिय (9 सघ वसदि निनाति< 1 
रजङद्रड जिणि राड दुष्द, ०५० सूरि जिणेसरो । 
तसु पाटि तिरि जिणचन्द्‌ २५५६९) भविय डोम दिगसरो ॥१६॥ 
॥ ९।५॥ धन्धशश्रो, ॥ 
आमिन्‌ नासम उधरि५८) 
नव ५१५. तण वसानि, री अभयदेनधरूस्थिपनयो 
५६० एथभमण पास, ्रीजयव्हमणि जेण रुरो ॥१७॥ 


॥ न्द्‌ ॥ 
गर ग्म «५९५९ ११६, ७९५०) मभयदेन नरेसरो । 


जसु पायय वदद दवि पदमानती, धरण सुर्नते ॥ 
निय बयण सीमधर जिणेसर) जासु गुण नक्लमण ए । 
किम यु सरउ मूढततं गुरु, वणन जगि जाणदए्‌ {1१-१्‌ 


१ उन(९५१५५॥९ २ धणद । 


४६ रच्हासिन जेन व्भेन्य संभ 
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जाणियद्‌ सुविदितं स्रोमणि ए। 
तसुं तण ए पाटि सिगार, ५६ चिहि ““पिडगिथद्धिः करो । 
दणि जुनी ए एक जोगिद्‌, ओीजिननछम सूरि गुरो ।१६॥ 


द्‌. 
€ गुण तणञ भंड।९ गणहर, सय संयम ५९ धरे । 
वागी देसि वखाणि भिण्रम; दससदस शरान करो | 
-यीनञ् उपरि देवि -चमुंड, प्रसिद्ध अणि भपिनोधिया 1 
तिणि सूरि जिण वद्‌ जङ्ैसरि, चण सोय न मोदिना ॥[२०॥ 
श्रीजिन्दत्त सूरि गर नउ ए। 
अभ्निन ए देवि आदेसि, जणियह्‌ सिषं ज्ञगे जुग प्रधान । 
-लथमरी ए राय डई भेदि, दीधड शआरीयिनध्यं दान ।[२१। 


छदः 
जिनधर्भं दानिहि परसय मुनि, दीखिया जिण निज करे । 
चखा सुणिवा देव आवड, सेव सारह्‌ चहु ६५९ ॥ 
-चञसष्टि नौगिणी नामि देनी, जघ आण न ठंवए)] 
तसु ९९ तणडइ सुपसाई नंद, ८६ खर०९ संघ ए 1२२] 
स्रीभिगचंद्‌ सूरि नर रथण। 
गर्नणी ए जा निज) इख्टड जेम गयि दिणंदो । 
५ १५ ए पाटि भनड, श्रीपृरिजिनपति सूरिददो ।॥२२॥ 


२२९ गच्छ पदाचटी ४७ 





"द्‌. 
सिर सूद शद्‌ मिन श्रीजिन१ सनि गग्म ण 
खी ५।द६ जयपताका, विरद भसु जगिद्नण्॥ 
अदसि(जि)रि जिणसर सूरि वदृ, जिण भनोद शुनीलते । 
कर +< फेवलि विर मगहर, तथतु म५यद सूरि यसे ॥२४॥ 
९।५ पन्ना ल. 
सादुखीए चरि १९८७२ सर्प, २२५ वर श्री मिन धर सुर । 
देखी ए यमिदं 4५५३ ०१९५५) भमिचगनर भवति उगति सूरे । 
<।दयी ए तीह तणे जारि दोक्ष, इदम दादि दुट्ननस टर्‌ 1 
सदी तीद्‌ तणड मनिर विरसड, सपति सय चरयु भरि पूर्‌ ॥२५॥ 
च्द~- 
भरि परि ५4२ लय सपव) भविय सोवह्‌ नितु घर । 
जे थुभि ओओ जिषडलतर सुद गुरु, पय नमई देरारे । 
तसु पारि सिरि जिणतदम २८६९) नेमड भुदयि भरसिद्ध३ । 
नधूर्वासि स्रत” मिस्वु ५।८गि जायु सहि ० ॥२६॥ 
सादी ए ६म५य् ठच्धिदि नोन गह गदद्‌ ~ जिनलन्ि सूर्‌ । 
सदुखी ए चन्द्र गच्छे पूनिभवन्यं जिम सोह ए ्ीनिनचद्‌ सूर्‌ ॥ 
सादेखी ए श्रीसव २५१९ चटउ नदन भभिनञदच पूर्‌ । 
सद ए सुरि ४९९ सुद्र ४९५३ श्रीमिनसम सूरे ॥ रथां 


१ जैनपति २ ञे 
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सादे ए नितु ननतस्न चाण ए जाण ए सयङ सिद्ध(न्त साये । 
सादेखो ए मणह९ रूपि अनोपम संजम म९५७ २।०। भरो । 
< हेरी ए गो५५ नंबु 9 अभिगनञ असिगवड थूलभद ५५९ १।२। 


सददेखी ए त ५५५३ "।च्छपति श्रीजिनम्प[र जर पनसो ।र८ 

साहुसाखद ति बछूसाज साह मल्हारो । 

स्याणीय छखंहि अवयरिड छाज खरतर “च्छ भारो । 

सेरी ए संप ५०।५७ गच्छति श्रोजिनचन् सूरि यु५नये । 

दंसणि भवनन मोदेए सोढई सूरि २५९यण धरो ॥२६॥। 
९१ 

शवर ०५१ २।५९५५ पूरी नस दहं २।८वखी । 

श्रीसंपि भाविंहि लभरी ती मन तमी पू९ड ९९) ॥ 

ॐ1२।६त७ विधि ९९९ सं ११००००० ००००७ ०००००००१००० | 

इम भई भम तिहि सोमर जम चंद्‌ दिमदड ॥३०॥] 

इति शआ्ीविधिपक्षाटं!९ श्रीखरतर १६५ धर्बचखी लमाषा ॥ 


तर १ 


नोटः आजिनरुप(्नन््र सूरि ज्ञानम५७।९२५ रुटक्थं २६ बी गाथा 
अतिरिक्त ५९) हे | 
ॐत होता है उस प्रतिके छने के समय भिनचन्दरप्रि चिय- 
भान होगे अत्त. यह १ था अवीरे बृद्धि दीदे, 


१ ददद्‌ ।५।र १९७५७ 


श्री भवधमघ्तरि गीप११्‌ ४६ 


, श्प्मूिश्येदूरि लीतथ्‌ 


<५९चि सदर पाय अह, ज(सु) द्रसणि मनु ५९६५२ ए। 
थुणीयई सुर राय अदे, कसि+> जसु महिमा वसद्‌ ए ॥१॥। 
नि९म८ निय जम परि भदे, चन्दन चन जिम महिमद ए1 
श्रय भावप्रभतूरि मद, ्रोय्स्त९"टे गहगहड ए ॥ २ ॥ 
सभि सम।"ो4 चाणि मह, १९२ ठेसन जो करद्‌ ए । 

सभय पि सुजाणि जद) समपि स्थभसो मनि रह ॥३॥ 
पचे म६०44 र मह्‌) पच मचय परि गजणू ए। 

८।९- पच जाच।र अह, पचमि ( प्न) भजग ए॥४॥ 
मजणु मोद नदि अह, मयणु महाभडो वसि फीड ए 1 

वसि फीड कोह गयदो अदे, मातु प५।९ चन (स?)फीड ए ॥९॥ 
-१५९) ८२ १५५ अह, छो अुजगमु निर्मभि< ए 1 
निजभिञ उरि रागाय महे, सयछ सुरा सुरं सेनी५: ए॥ & ॥ 
सेई जसु पय साध सहे, पक ममर सुण उण्‌ ए1 

धने धनुजे नस्नारि सह्‌, नित नितु प्रमु गुण गण युणड ए ॥ज। 
म५५७ ठयि विरास अहे, परइ ए विय सु ए । 

नि९५ ०५५१ वास अह्‌, रजण भविन सुभिनरूए ॥ ८ ॥ 
नव रम देस वाणि महे, घण जिम भाई ए गुदिरे सरे । 
मय दनान वारि महे, नागि जि वरि सुख१॥ ६ ॥ 


मि निद ५।५।९ अहे, कास छम जसु मि९५७३ ए। 
शै 


९५० 


0 000 00 ० 00 ज ०00 


न) ५ [ 
रेति जन कान्य सग्रह 


क ^ 


मटूम साल विनाल अह्‌, टृणिग दुः ट मटिथिनि १७३ ए॥१०॥ 
खवविहि गोम सामि अदे, सीयलिहि माधु उुद्ररग्छु ए। 
सड शाह म॑ल्टार अदे) राोजट देवि नंदतुं प 1१९॥ 
निम २५ संडासे अदे, श्रीच जिन जलर सीस चसो । 
संथम सिरि उरि हारो अहे, सानर्चन्द्रनूर्‌ ५ धरो ।॥१२॥ 
खुभ-पगरु-पु.प९ तेम अदे, चन रसो भरि पृरीरण। 
गुण्मनि ९नर्गिहि जम भद्‌, स्वणिम मंनरि अक्र ए ॥१३॥ 
दणि मिम सविक्रासो अदे) जल की4९पि२५ सि्ततरीर्‌ | 
जगि जयवंत< चूर अहे, प. २५९ सवि च्छरीषए श्रा 
<दरिय धीरि५ मे(ह) गिरि मिम) ४ मुल मंडणो 1 

५ तमति त्रिहुं गुपिति २१५००, रिप चम॑ खंडणो । 
सिरि आईइरिय सुधर ऋति दहिणियर, भविक चह <स“ | 
जन्तु श्रय २।९ मावव्रभसूरि, जा+ ससि «(गणो ॥१५॥ 

| इति श्रौग्दाच्र्याणा गीतम्‌ ॥ 
श्रीरा ८} छ ॥ 





्रोफीर्तिरनपूि चडपई ५१ 


श्ना तल्ाणयन्नम(जि करून 


श्रीोिस्त्नशूरि सथ्य 





-स्नति +< चयण ट दवि, निम शुर गुण भो मग्यचि। 
पो समोय रसाय प्रिटु, पदम सरोरिर हर राण बृन्द ।१। 
-मदि महण पवय उ धग रिद्धि, नयर ५६५ - नर पु बुद्धि ॥ 
भौनवन अत्ति घण तिणि ठाण, वमह सुरद्म लिम ५५८७1 
-तदि ची सवाल ३जनत) उन्यवत सास धनयन 1 

कोचर साह तण नतन, ५।५म६ टपा वरह मानि ॥ ३॥ 
-सीखिद्ि सीता सपद रभ, दान डन फर मनित्म।॥ 

-दप धमी उवच्द्‌ नारि, पुत्त रयग तिणि जन्मा च्यारि 1४ 
९५५० भागउ साद्‌ सुरणः, फःदटउ दत्द्‌उ वधर चग ॥ 

"धनर जेम धनयन मनेक) धर्मि जसु मनि सवियक ॥५॥ 
५ २६ गुणपचामह्‌ गभ्सु, रिषि दर्द तेमष्रह रु ॥ 
आनिनछन सूरिदि णाल, फीत नीप्मि- सुपान ॥६॥ 
हिर ५।५॥दव पदु मत्तरड्‌, ५९१ पन समीवः उरई ॥ 
तयणतरि भायरिद्‌ मतु, जगि जाणि शरि दीघउ मतु ॥ा। 
टपड ५.२ करद्‌ वि^धारि "यय जेस मञ्चारि ॥ 
्जिनमेद्रमृरि सत्तागयई, शिया ओर कोर्तिस्यग सूतिविई ॥८॥ 
चाने मदग ता गड अडद, जा गुरु कमरि दष्ट नय चडन ॥ 
जय पिर मम्ह्‌ रार वोढं वोर, वादी मूकई मान नष्यो७ ॥६॥ 
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जहि मस्पि गुर निकर दचढ१ तडं चरि नननिद्धि संपद्‌ दयः । 
सुह्‌ २९ भ॑द्‌ मणानञ सीस ते पंडित ढं चिह्ना वीस ॥१८॥ 
जिहा जहा गुणवता र) पिां श्राय रिधिहि गहगहउ ॥ 
गाग रर्‌ त अविच खेम, टवयिवंत जगिजह्‌ ८५ ॥१९१॥ 
पततर्ह्‌ पणवी> नचर्समि, चसाला चदिदिण पमि । 
पचवीस दिण अगस्ण पाड सरमि पषटुता पाव पलाल ॥१२) 
रविजिम अगमगि क्षिणमिग ९४) नन तेज त्यु अणन्ण ध्र्ड | 
अपिसय जिन तित्थंकर्तणा, गुर्‌ अलमवि हया सतिवा 1१३२ 
द गुर्‌ अ५स५ सीधडं जम, वीर विहा देचिदहि ताम । 
अ दसत दीवो पुण कोथ), ज फिर्माडहि खोक प्रसिद्धि ॥१४॥ 
जिम उद्याचलि उ माणु, त्नपूरव दसि प्रगट भ्रनाणु । 
थापिड धूम सुनिश्ख्नाण) शरी वीरमपुर छम ठाणि ।1 १५ 
श्रीखरतर गणि सुस्तर साय) जदि सिरि सि्विस्यण सूरि ५] 
अआ1९1द्‌< भवियणजञकचित्ति, ते ५५1 चस्ति पा+३ अत्ति ॥१६॥ 
चिन्तामणि जिम प९द आस, पूञञ जे मति धरिय जट्टान ] 
पिनि करणि ८ -चरण निका, सवद नर नारि भवार ॥ एअ 
श्रो कीतिरपन स[९ -१७५इ, प्रहेटो जे मि२५६७ यड । 
२५७ २1७ तिहि काम॑ सरतिःध्केटवाण(चन्द्र7 गण मन तिमगंति ।1 १८) 
॥ इति श्रोको व्सिरप्नघरि ५५७ || 
सं० १६२५७ वपे २ १५८२ प्र० ज्ये नसे अुनख्पक्षे पेष्टा 
तिथो गुश्ासरे । श्रीमदिभानती मध्ये अ्रीद्रहत्खर्९ च्छे श्रीजिन 
चन्द्रसू(र मिजथसाज्ये संखनाङ गोनी संनभार धुरन्धर सदकेस्दात- 
त्थनसता० धन्वा तत्पुनसा० वरसि तत्न <।० कचरा पप्पुत्र सा० 
मन्ना तत्पुन्‌ ला सुरताण तत्पुनसा० खेतसीह भाघ साहु -नांपरी 
पुरितका केरापिता पुन पुनादि सिरनधात्‌ । श्चमं भन्तु । 
[ ओआपूञ्यजीनेः सथदस्थ शल्कः पर० ४२ से 


श्री गिनहसनर गुर गीतम्‌ ५द 


श्रीमा नोपाय कन 
(५ (~ (न [क [१ 
11 श्रामनट्स्त्सु्र शुरयपतद््‌ 
=: 

नस्तति मनि रिटि लम्ट भनिधनी) नरम सुरेमल वाणि 
प्मरीमसिवहसनृरि(र बद्र मन सी५. गुण नामि [शासस 
मति धनीथन्रियड महि लव न<्मनि, चुगुर वदण गर्छ 1 
अरहउठि ओगिनठममृरि रुर, भाव भगतिदि गाद्द ॥२॥ 
पाट ५८५ टागर वच (पिरोगी) फर) ५९ ५९५ ॥ 
रुरु ठामि ठामि विर भर्ता, जागरं जर नाचर 1३1 
नम हरिर इुगस्नी चगो, यथय वरी पाम । 
माय चतुर नर नाणियम सस्वर गुस्गुण स्त ॥९॥ 
तम दरतिड दुगस्नी 4५५९१ सुभुर पर्ना< तणी 1 
यट परं सजा मह सुभग्थो, वात ण छ मति पणी ॥५॥ 
पापस्था हाथी पाल सुगु न्द मचरई1 
गुर पाय देटद६ फथीपानइ, प२)९। वट्‌ ५।व९६ 11६॥ 
पालना नाल्मो अविर) उत्रर खान वजीर । 
खोक मिदिया पार न जाणियड, म)<६ फाच कपूर ।॥५॥ 
सनीय नादूमा साना सय वाजा वामम | 
जेण नर्णाढ जरि मस वार मसरिम अनर "गण ॥८॥ 
मोनि चवानद्‌ गीत गाय पुण्य कम धर्‌ सिर । 
नारा सम नारो करइ, =+ घर घर ॥६॥ 


चष्ट रेतिहासिक जन्‌ कान्य संग्रह 





रुष्टका सहित तंबोल दियई, वेचिड भप अपार । 
म पदृश्वासो विस्तार कयौ, चरतिओ अ जयकार ।१०।} 
तनौ दिधड सुजस टीधड, इसी बात घण सुणी । 
्रीसिकन्दर बादराह, वड्‌ दिष्टी थणो ११ 
जिसी सिनप्रभसूरि किरामति; पादरादे जगिथ । 
ण्थी सहु छोकनाही, वणं चण वखाणीयड्‌ ।।१२॥। 
दीवान भदे तेडापिना;, कीधी पूछ वहु । 
देखाडो किरामत्ती आपणि, गुरुना गुर गुणवत ॥ ९३1 
दवान साहे घोर तप नड, जाप सु+\5 मन धरइ । 
भिनदत्ततूरि पायं -नोसटि, योगिनी निघ ९३ ॥ १४१ 
श्रीसिकद९ चितं मानियड, किरा कांड कही । 
पानस्‌ वेदी बाखरसी, छोडन्था दरण गुर सही ॥१५५॥ 
वंदि छीडि चिर्द भटड हयउ, तप जप शीर प्रमाणि 
2४९ मोटा करम तणा धमी, जाणिदं इण्ड इहेनाणि ॥१६। 
वंदि छोडि मोरड भिष्दछाधड, बादशाह ५२सिभा । 
श्रीपासनाह णद वु्ड, संव सकेड्‌ हरखीया ॥ १७ 
श्रीमष्प्डिम उवन्चाय नोय, भगति आणी अत्ति घनी । 
श्रीजिणहंलघ्रि सिरका जीव, च्छ खरतर सिरधनी ॥१८॥ 
इति शुरू गीपम्‌ 


>: 


न्‌ 
ततिः 
? गुरु चाकतद् 


रब 

पमायनो । 

त वदु सुणिसयथमी 18 

गर ०+साउजी। 

वचित ९५९।० जी ॥ 

मनड चद्‌ जी। 

इ परभाणन्दं जो 1।मन०।२ 

त मन्डयोजे 
मदन ५५९) जी ॥३।।मन्‌। 
नरव राउजो। 


खगन पाड जी ॥४।।म०॥ 
~ ~ 


ष्म०।] 





५४ पेतिहासिक जेन ५1० संभ 


रपटका सहित तंवोढ दियड) वति पिप अपार । 

इम पडल्ासो विरतार्‌ कोथ, चरत्तिओ जय जथकार्‌ १०] 
तेनो दिधर शुनस खीधड, इती वातत वमी सुनी । 
श्रीसिकरन्दर ना०याह्‌, वडड्‌ दिष्टी धणो ॥१९१। 
जिसी मिनत्रभसूरि किरामि, पानाद्‌ ०५५३ | 
ण्थी सहु रोकना) घणु चुं चलाणीयड ॥१२। 
दीवान मह तेडापिया; कधी पृष्ठ वहत । 
देखाडी फिरमती आपणि, २।९५। गुरु गुणवत ॥ १३1 
दवान भद्‌ घोर १५ नउ, जाप {९ मन धर्‌ | 

मिनद पश्रि पलायह -पौसरि, योगिनी < निध ९३ ।1 १४ 
शरीरि ६९ चित॑ मानियउ) फिसमत कांड कदी | 
पाइ बंदी बास्वरसी, छोड ० द्रण २।९ सदी ॥ १५५४ 
वंदि छोड विदद्‌ भोटड हु) तप ५ सीख भ्रभाणि 

५।९ मोटा करम तणा घणी, जाणिड इणड इदनाण। 11१६] 
वंदि छोडि भोटडउ गपिष्दखछाधड, वाद परसख्िधा । 
श्रीपासनाह्‌ म५द्‌ 983) संघ <कखड्‌ दर्खीया ॥ १५ 
स्रीभक्तिम्‌ उवञ्चाय बोई, भगति आणी अत्ति घणी । 
श्रीजिणहलसरि चिरकार जीवड, (= खर्पर सिरधणी ॥१८॥ 
इति गुर गीतम्‌ 


4 


¢. 


श्री देवतिखकोषान्याय चोप ५५ 





मी ५५५५म्द९ कचि कृत 
॥ श्रः देकलिककपषक्या यः ककड ४ 


८४ 


पास जिणेसर पय नमु, निरुपम क५<। क्द्‌ 1 
सुगर्थणता पामि, अनिद सुख ५५५९ ॥९॥; 
भारहवास मजोध्या टाम, वाहड गिरि वहुवण अभिराम । 
च (ददसड ५५1७ प्रसिद्ध, निवह खो घणा ७५५५७ ॥२॥} 
सीसनार भणसाली वन, निर्मल उभय पथ । 
कद्मच॑द्‌ सुकन निस, तलुनरि जनस्य १७ निनासाा३।} 
तायु चग्णि सोद ञ।भिगरइ, सीट सीत उपम माण ५२ ॥ 
पन९द५२ तेतीसडइ बास, तसु घरि जग र्‌५द्‌ मिनस घा 
दीघड जोली देदो नाम, जनमि वयद्‌ गुण अभिराम ! 
रामति ९५८७ मति ९५५८, माइ ताड मन भद्‌ वाङ ॥(५॥} 
शतार सजम आद्रि पाप जोग «५५८ परर 1 
२५५0५ य सिद्धता सार, ५८५ पद छदो ७९।९ 1 द६। 
्रीरनप्ति२ ५ा५+ ०६१९ म६२ भदिम। सहुको कह 1 
देस पदेन करी व्रिहमरु भग्रिथण नड्‌ कीधा ८५१।९ जो 
दलनयण समरस ससि वास, सेय ५५५) मिगसर मास 1 
करि ०८५ ५।९१६५ खाण्‌, ५।९५२ मलिप्रिष तण्ड {५५५ पलु 


लरीधुण्यसामर रुर वीतम ५७ 


खनि पल ठृत 


== - 5---- 


महोः० श्ीुण्यसःाःमर गुरु गतस 
रायः---ूहव 


आजगर पय वनय, सारद तणड पसायनौ 1 
पच्चद्रिय सिधि विकच) त ०४ जुणिसयमी ॥१॥ 
मन यद्धि भावि ण भाप्रियड प्री जयतान९ २4९ जौ ] 
५।७६ कीट सुटट सदा, मन चंदिन ७५५।७ ओ ॥ 
विभ चलन जसु द५त) जिम पूनम नउ चद्‌ जी । 
मधुर अमृत रस पवता; थाइ ५०मणन्द जौ ॥।मन०।।२॥ 
दस विधि साघु धरम धरइ, उपशम रसं ५५८।९ ञे। 
क्षमा ८५८१ करि जिन ६०५७, दर्द मटन ५५९) जी ॥३।।मन॥ 
ज्ञान रिया गुणि सोहत जसु, पणमड ९९ राउ जो । 
नाम॑ नव निवि तपअ) सेवह २नि९ पाडली ।घामग। 
धन पम्‌ ठ उरि धर उ, ऽवसिह्‌ कठ द+९ जी । 
जिन चासन माहि १९६७ सुमि ६० गच्छ सिणगार जी 1५।1म०॥ 
ीजिनहस स्र(स्मिस्४ सड हवि दीयिय शीस जी 1 
सर्पी “हप कु" इम मण्‌, गुर ्रतपड कोडि चर) जी 11६।।म०॥ 
३ 


॥ 


५८ ठेतिहासि जन कार संप्र 


~ ~ = य ~~ ~~ ~ ^~ ~ ~~~ ^~ ~ ^ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ 


(3 (7 


श्री जिवख््धशुरि च्छर्‌ धति दध दाक्ष 


दोह। ¦ राग अस्वर 

जिंन॑च९ जग ५।९ मन धरि, गोयम २।६ पणमेरु | 

सरस्वती <९२।९ लानिधह) श्री २।९ गस स्यु ॥ १॥ 
वतत ५ मिम जन मुख, ते पि५ कदि जगीस । 

अधिक्रो ओष्छो जो इच, कोप(य‰) कतो मत री< ॥ २॥ 
मदावोर पा प्रगट, श्रौ सीहम गणधार । 

तास पाटि चस्सद्िमड) ग ९५९ जचकार | ३} 
संवत मोर वासेत्तर, जेसस्ये< मंञ्नार । 

श्री गिन माणिक्रसूरिने, थापि पाट उदार ।॥ ४॥॥ 
मानियौो रा<छ माछ दे, ।५। गिरूभ गणना । 

दीह जसु यरा निरमलो, कोय न लो५६ ९ ॥ ५ ॥ 
तेजि तपडई जिम दिनमणि, शी मिन-चन्द्र सूरीस । 

सुरपत्ति नरपति मानती, सव करदं निश दौर ॥ ॥1 
"(रथान जगि सुर, सूरि शितेमणि एह । 

श्री जिन रासनि सिरतिखो, रीख सुनिम्मख दद ॥ ७ ४ 
५९ पाटण पाभिनो, खस्तर विरद अर्भग । 

संनत स्वै स्तोतर्‌, उम॑नख्द्‌ ५९ रंगि ॥ ८ ॥ 
साघु मि६।९ निदर्तां, आया ५।९ गुजरातति । 


५८६ -तयनासो प।८णे, ७त्छच अधिक विखूधात । ६ ॥ 


श्ओलिनवशद्रमूि मफवयस्रति नीय साम ५६ 


च रग समयेरा 
८९4 सपि पिर त, मोलि मोरा सजन । 
५८१ ना 44 परिवारा जृचाधिपनि नवय ॥ ९०॥ 
दणि मननरि चाम मोरी, मन ज को नर सोनी 1 
मति जे फीधञउ प्रत्य, तदुरगनि ५९३ पय॥११॥ 
६८९ घणा निष फीधा) सथ पण नः जरया । 
मति नउ मोहिऽ मान) जग माहि ववारिड वान।॥ १०॥ 
पी हरि साम्य तास, गुर नमर युमनि नान! 
पूर्य पारण जय परर ५4ॐ मोतीड्‌ तारि यथायड ॥ १३॥ 
५११५९ पुरि भि-<ला) शुर मदमन्ययार पटुत 1 
चिदा मप चतुर्विध वरर) शुर दरसंण करि विर नदड ॥ १४॥ 
५०८4 जदम९ पीय) यन तरनी सादउ लीधञ । 
शुर मणी रभि सनन्त) चच्मानि करट १।५५न्त ॥ ९५ 
पजमानि तणड परमाति, सु गुर पष्ट समाति । 
मचमासि कर रसय, श्वी मवतण दितम्‌ । १६॥६ 
स्तर्‌ गच्छ १4५ दिष) अभयारिम दय सुर्भिद्‌ । 
मदय जिण थभण पाक्त, गाग अनिक्त जननास । १७॥| 
श्री मिनवन्द घरट्नद्‌, मेख प्रमु पाम जिणन्द्‌ । 
थी जिन ५।८ सुतेन, वदथा मन धरि अगीस ॥ १८॥ 
दिव महमवी सतम, जोगीनाथ साह सुधम्म । 
धुनय भटेणग्मि, पयः शुर वमि सुचगि ॥ १६ ॥ 


४५ एेतिदासिक जेन कन्थ संग्रह 


~ ~ ~ <~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ < ~ ~ << ~~ ~< ~< ~ ~ ~ ८ < ~ ~ ८ ~~ ~ ~^ 


मेरी सहुसंघ २।९ सायि, परख खनः निज । 

-नाल्या सेटण गिरि९ञ) संवपति सोमनी सिरता ॥ २०॥ 

२।२॥ मर्९।९ दाद्ा 

पूव पम्छिमि छपर, दष्षिग चहं दसि जण | 

संघ नाड सनुंज भणी, प्रद) महीध वांणि ॥ २१ ॥ 
पिकमपुर मण्डोवर्ड) सिन्धु जेलख्भेर । 

सीरोदी जालोर =<, सोर चापानेर ॥ २२॥ 
संघ अनेक पिहा आविया, सट विमल नगिररिम्द । 

खोकतणी ९७५ नदीं, साथि गुरु णच ॥ २३॥ 
-नौर -चरड्‌ अरि ५५ णो, वंदी आदि जि्णंद्‌ । 

२२ निज ५९ आथा) लानिध श्री जिनचंद ॥ २४ ॥ 
धूज्य चञ्भासो सूरत, पहता = वर्षा कारि । 

संघ सकर र्षित थ, "टो मनोरथ मालि ॥ २५॥ 
चली चौमासयो गुर्‌ कीयड) अद्मदावादि रलाट | 

अर चोमा पाटणे, कीधो सुनि ठ ॥ २६॥ 
अदन आश्या खम्भपुरि, मेटण पास जि्णंद्‌ । 

संघ कर्द आदर चणड, कस्छ -चञ्मासि सुणिद्‌ 1} २७ \' 

९।ग ५न्५।्रो० इ।८७०२८) छानी 

दिव किकरमपु९ टाम, रामा रायसिद्‌े नाम। 

कर्मचन्द॑ततसु पर्थान, साच वुद्धिनिधान ॥ २८ ॥ 
मोस महा वंश हीर, वच्छावत = वीर । 

दानद कर्ण सलमान; तेजि त५५ जिम ५५ 1} २६॥ 


श्री भिननन्द्रसूरि नकमर-जति-रीय रास ६९ 


सु"4९ सङ सोभागी, ५९१९ गच्छ गुर रागी । 

वड भागी ५८नन्त) ल्घु चय जल~न्त्‌ ॥ ३०1 
श्रेणिक अभय छभर) तासु तणड भन्^ार । 

सुहत मतिनन्त कदि, तसु रुण पार न ठः ॥ ३८1 
पिुण तणड पग फेर, मुको नोन नयर। 

छाहरि जदय ७८दि, सेव्यो श्रौ पापिक्लाह ॥ ३२ ॥. 
मोटड भूषति भक्रपर) ५०५ करइ तसु सरभर । 

चि «५८८ वरतिय आण, सेवड नर राय राण ॥ ३३॥ 
घरि गजण भजन सिंह, महीयडि जसु जस सीद्‌ । 

धरम क९<भ रुण जाण, साच ण सुरताण ॥ ३४॥ 
बुद्धि भदेदयि जागी, भरीमी निज मनि आणी । 

कृ्पनन्द्‌ तदी पासि, राण मन उठासि ॥ ३५ ॥ 
मान महत्त तसु दीघड, सन्नि सिरोनणि कीधड । 

करमनन्द्‌ शञाहि सुप्रीत, चाट्द ऽपम रोति ॥ ३६॥ 
मीर म? खोजा खान, दौज राय राणा मान । 

भिरीया सफल दीवाणि, सादि नोर मुख बाणि ॥ ३७॥! 
सुहता कादि तुद्च मर्म, देव ५५ शुर धर्मं । 

ममउ सुद्च मन भरन्ति, निज मनि च२९५ एकन्ति ॥ ३८ ॥ 

ई।५ सोर) दोटा 


वठतड शव निवन, सुणि सहव सुञ्च वात । 
द्व दया पर॒ जीवने; त अर्ह्त निस्नत ।] ३६॥ 


दर्‌ पेतिलासिक जन काल्य संत्रह 


1 


करोथ मान माया तजी, नहीं = सोभ लगार्‌ । 
उपनम्‌ स्स मं यीटत्ता) ते युन २९ अप्गार || ० ॥ 
ञन्रु मिच्र दोय सारिला; दान शीचट ते५२।ब। 
जीव जर्तत जदा कीजिये, धम॑ह जानि स्वभाव ।। ४१॥ 
महं जाण्या ठं वहत २।९) कुग' तरः ग< पीर | 
स्न भण्ड साहित्य) हम स्तर < ५1९ ४२ 
जिनद्‌त दरि. प्रगट दद, शरी जिन ऊर सुणिन्य 
तसु अदु दः सुगणा नर, श्रोजिनचन्द्‌ ९६ ॥ ४३॥ 
रूप भण दंतानि) निर्पम सुन्द एद्‌ 1 
सक भियानिधि अदर, रुण «ण सरण सुगेह्‌ ॥ ४ ॥ 
लटि नकचर हरसि) कहा ८३ ते २।९ अआ । 
राजनगर छदं ला५्प्ड, लाभसि तु महाराज 1 ४५\॥ 
राग धन्फाभश्री 
घात सुणी ए पाचिन्धाहुः द॑रखिचड दौड अपार । 
हकम न्यौ महता मणी, तेड २/२ छायम वार | ४६ ॥ 
-त्त ५९ खान ६।र तेडण. मेमि मेरा आदयी । 
अरदास ॐ सादिन आग्‌, ९६ मुहप० सिर नमी ॥ ४५७ ॥ 
अव धूप गाहि पच चदिय, प्रवहण $ =असे नहीं । 
गजराति गर्‌ दई डीलि <मा, आविन सकद अवसद 11४८।॥ 
चचख्पड कहड सदना मणौ, तउ उसका सीस 1 
दुइई जण गर नड्‌ युकीया, दित करी म२५( वीस .॥ ४६ ॥ 


पद्तकरे मक्या वेमि टृहजण; मार्वसद्‌ इदा मेजीय | 
जिम साहि अकषर तासु दर्८णि, देखि नियभग रंजीय ॥५०॥ 


व्रीिनचन्दरनूदि ५ <-बरिनोव राम ६३ 


~~ ~ - ------~ ~ ~~~ ~~~ ~ 


महिमिसम चानप सातल) सुकोया खद्वोर भणी 1 

मुनि वग पटुना दाहि पस दयि दरयिड नर्मणी (1 ४७ ॥ 
सादि पृ वाचफ़ प्रतद, एय ५५९ रुरु सोय । 

जिण ८० मन रजोय, जास नमह वहटोय ॥ 
चहु एोय 4भमई जासु पयति, जग जगुरु ६ ओ पा । 

तय जादि ५५९ र तटण) वगि सुफंटु मदा ॥ 
-५२म। ति नयडी न 4६ मघ, चाटचउ नवि गुर चणउ 1 

तप कद सफर सुणो मनी, टाम ध ~उ तसु घणउ ॥४८॥ 
पत्तन्ाहि जण ननि, सुद्‌ गुर तडण फाजि। 

गजस णुद्टते नवि फरई, गह्‌ गदीयउ १।,८९ज ॥ 
र्चम्‌ दरमणि वमि दपि, दनि ६५७२ हस ए। 

सति हर्षं मणो सादि गभत, वार वार सटीम »॥ 
५५५ श्रीजी मनरीजी, ठप तुमह पठाविया 1 

सिर म ते जण कह गुर पू, णादि मनी चोल 1४६ 
सुद्‌ गुर ५।.५७ वा{५५। निज मन करई ५।र। 

दिव सुन ५।५२ तिहा सदी, सथ मिहिर तिण वार ॥ 
पितर मिटियडउ सव सयलो, बदुस मने न।पोव ए | 

-नजमास्‌ मानो दश ०८१२ सुर क५उ किम पहुच ए ॥ 
समद्यावि शीस खमपुर ची, ३९६९ निज मन चट सदी ! 

निव -चस्ना युद्ध नवमी, टाम वर कारण ल्दी ५०] 

९।५५ समभर इ - 

सुन्द्र दष्ुन हमा वह॒ क्ता फहु तस्र नाम। 

मन भनोस्य निण फलद, सीश्चद्‌ वचित काम 1५१ 


६४ पतिहासिक जन का संग्रह 


१ 


वदी वच्टावी वख) हस्य ५4 रभा 1 

माग्यनली लिणवंद गुर्‌, जाण् ५ गोपाल ॥५२॥ 
तसमि प्य पवारिना, अमद मार | 

प६५।९उ करि जस लीय, नव मलौ सुविचार ॥५द्‌।। 
दिव चर्मा मावियउ, पिम हुड साघु विहार 1 

२९ आलोच संव सु; नाव वात विचार ५४] 
तिण अवसरि फरमाणि वस, आन्ध्रा दोय अपा 

नयु २ सुहड सल्थी; मत सवड पिदा चार ॥लना, 
चर्पा कारण यत मि५७, रोकं तणड अपना । 

नि चदिख आचन्यौ, जिम ५/३ जनाद 11५६| 
२।२९ का९५ जाम) करी, होस्ह छाम असंख। 

संघ कच्द्ड दिव जायनञ) को कर्ड मतं कल [4५] 


८।७१२तो डो ( निनोचन) ) ( आकड) ) 


५९म सोमागी सह२।९ वंदियद, श्रीजिनतचद्‌ सूरिन्दो जी । 
भान दीयइ्‌ जस अकवर भषति, १९५ नम्‌ न९रन्द जी ॥५८॥ , 

संघ वंदानी रजी पारर्या, आया भ्देसलणे गामो जी । 

सिधपुर पटुता खरतर "ॐ ५) साह चनो {५ नो जी 1) 
गुर्‌ आडंन९ ५६९(र) फिचड, ७९चिख १।९थ अपारो जी । 

संव षाण नड वेगि पधारि५ञ,) २।र्नदन अधिकारो जी ((५६॥ 
पुञ्य पार्हण पुरि पटुता भ एन संघ सन अच्छा ञी | 
< पारग नड गुर्‌ वांदी =<) जदि #र९५६ राहो ज) ॥६०॥ 


श्रोमिननन्दरतृरि सकवसप्र्तय रास ६५ 


महर षया ०२ निर, हरयिड सघ सुजाणो जो } 
पारच्णमुर श्रपृ०५ परि+, जाणिड राव दुस्पणो जी 1देशाप 
स तदी न सनम) दम मण्ड, आपु छु मसवारो जो । 
तदि ५।43 वमि सुनि९, मत ९५५० वुम्ह्‌ वारो जी ॥६२॥ 
श्रीम राय जण प।८९्५धुरि जट, तडी जान६ रगो जी 1 
गामागर पुर ६९८२ पिद्‌स्ता, कना ध्म सुचमो जो ॥६२॥ 
९।५॥ द२।1< ८।८ (डक्वाल द।यियानी) 
भीतेदी ग जातम गुर्‌ सो छदी, नर नारो र २।4९ सान्हा ५५६ } 
हरि फर रथ र पायं बटुला यित््रड 
कफोणो(क) जिम र गुर्‌ बदन सघ सचरद्‌ ॥ 
९५१९४ वर नी नण नजा, मघुर ५८ चन्न ए । 
पय छठ नर सय २८५९ आणि अवर गज्ञ ए॥ 
भर भर भरी वलि नफेरौ सुहव सिर सन्फिम ण ॥ 
सुर ५९९ नर वर नारि फिन्तर) दसि दुरमण रज ए 1 ६णा 
चर सृहयर र पूषि थक्ी गुण २ ल); मरि थारी रे युपप वधानत। | 
जथर स्वरर कमिण जणमुप्र अचर वर नयरी र माह दमरुर सरह 
५१९७ +त साघु सावन, नादि जिन अभिनदिया । 
मोतनभिरि. श्रीसय ५43) ३०८ कर गुरु विया । 
राय ीषुला+ मायी, वदि गुर पय वीननद्‌ । 
सुश्च छपा कोजह बोल दोजह, करड प्युनण दहिबड ॥!६-॥ 
रर जाणि रञाप्रह राजा सवनउ,पजुसणर्‌ करः पृञ्य सव ञ्युभ मन३ । 


दष्ट र पाटी जीय ठया खरी, भिनभदिर र पून ++ दितकरी । 
० 


६६ पपिल्ामिक ज॑न कमेन्य मंत्र 


दितिरसि कड गुम यु्ड नरपति, गीच हि रीय ॥ 

कि पव पूनम विष्टु मंड ठ अमन अग्रि पाटीच। 
गुर संघ ओ्रोजाचाट्धुर नऽ वेमि पहता पारण्ड॥ 

अपि च्छव फिथड साह वन्न जनम छीधो तिणि सिणः ।६६॥ 
मची कर्मचन्द्‌ रे करि अरान्‌ युत्तादिनड। 

स्मोणा रे भूवा दुह जण पूज्य ने ॥ 


-<मासउर्‌ पूर करस्थि पधारनो। 


॥। 


पण फिणञक रे पच वार म खगाडनो। 
म उड पिदा वार्‌ का) जहति जाणी अति धनी ॥ 
पारणड्‌ पञ्च विदा कोधड, जायवा छहर भणी । 
श्रीस -नञविद रु साथड) पातिदा =५ चटी || 
वर्तं मोजक अठ -तोरण मिला गुणियन मन रही ॥दे७] 
दिन २९२ सम सराणड जाणियद्‌ ममरणी रे खांडपरमि चसवाणिच, 
खन आनी रे पिक्रनपुर्‌ नो उम | 
गुर चयार महाजन मजलड गद्गदो । 
गहि भदौ खादिण संन कोवी नथ९ दर णाईं गयो । 
श्रीसत५ जेसख्भैर नो तिहां चद) गुर्‌ दरखित थयौ । 
रोद« नडर्द उच्छन वहु करि, पुञ्यं जी पधरानिया | 
सादं थि९ई मेरड सुनस टाधा, दान वहु ९९१५ ॥ ६८ ॥ 
संघ मो रे, जोषघुरड विदां आवीयङ, 
करि खादहिण रे सशासनि रोम चडाज्निो । 
ज न्नोथो रे, नादी करी चहुं ज्वरं । 


री जिनयन््रसूरि सकथर-वति-ेय यसं ६७ 


तिथि नार्सर्‌) मुको°डर जसवयरा। 
-जस वर्या सड नयर पाटो, आडपर गुर मडियउ । 
पूज्य चादि छिदा नादि मादी, रानि दारिद्र २, + । 
ङखाविया भाम राभ जाणो, सुरि स्मक्षिन निरसिया । 
भिनसग मदिर दसो २५९; वि आवक दरगिया ॥ ६६ ॥ 
-यीखाड्ड र) ज्नन्द पूज्य पथारोण् 1 
प६५।९३ र, प्रगट फीयर पटरारीए। 
-जद्रत।रणिर, माव वात्न वाजिया। 
गुरु चली र, दान वरद सध गाजिया ॥ 
गाज्ियउ जिनचद्रपृरि गच्छपति, बोर शासनि ण वडो 1 
फटिश्ार गोनम स्यामि ५4, नहीय फो » जेवड३ । 
ता सुनि+९ वमि +न , नयर मोटइ मत । 
५९५९६ माया नयर कर, फदड सध मुहता प्रतः ॥। ७० ॥ 
॥ ९1 गोदो धन्या श्रो ॥ 
-कर्मचन्द्‌ कु ५।५५५, ९१५ सुन दोय चन्द 1 
भवत्य्‌ मनोसर, वाधव (स्त्वमीचन्द्‌ 
हय गय रह पायक, मशो बहु जन बृन्द 1 
करि ५4७ 1द५५३) वदुड श्रो जिनतचन्द | ७१ ॥ 
पच चन्द श्चदरि, ५५२ ठो नीम्मण। 
भवि जण गाव, रुर गुण मधुरि बाण | 
स्तदा मिरीयो महाजन, दोजडई फोकल दान । 
न्यो खु-्छोभो; सुश्व करद गुण गान्‌ 1 ७२ ॥ 


६८ परतिद्यासिक जन कान्य सद 


गज डम्बर सवचछ, पच्य पधार्या जाम । 
मन्त्री लद कीधी) खस्न) बहु दाम । 
सनक जन पोप, जगमे राख्यो नाम। 
धन धन ते मानव, करड जड उत्तम कम । ५३॥ 
श्रत नस्हि महोत्सव, सभ अधिक ति" टा] 
ततखिण पातया, आन्धा ठे कुरमापण्र। 
चास्या संघ साथ, पुता फर्यपि टाभि | 
श्री पास जिणेसर, यद्या च्रिमुवन माणि । ७४ ॥} 
हिव नगर नागोर< रहं आया श्रो "च्य्दाञ | 
वाजञितच्र वहू दथ गय मेटो भरो सद्र साज] 
आवि पद वंदी कर हम <प्म आज । 
जउ पथ पधार्या तउ सरिना सव्र काज 11५५; 
मन्मरीसर वा नैद्ड मन नड रद्ध । 
पदसा सारउ कीधो अति उरः । 
।९५ दरसण देखि वधियौ दुष कलल । 
महीयलि जस = आपि वर तबो [५६]! 
२५९ आगम ततखिण प्रगट्थी पुन्य पदर । 
संघ ॒वीचमनेरउ आविडउ संघ सनूर। 
रइं सिजवांला प्रबहण सदं वलि च्यार । 
धन खर्च भवि५५।) सवड वर नर नारि 11५५}. 
अन्म पडहिारद, र। खदेर गामि । 


रस रंग रीणीपुर, पटुता खरतत स्नामि । 


-ओ्ओनिनिचन्दरतरि ५९ प्रति चौय राम (ग 


स ५4 मड आडयर अभिराम 1 
सय आवियो वद्रण, महिम तणड तिण ठाम 1५८॥ 
रघो धन अर्ची श्री जिना म६।९] 
गुर्‌ वाणि सुणि चित्त हरयिड मघ ५५।९ । 
घ च्दी वलोयउ, पटूनड महिम म्ला । 
पाट्णसरसड वहि, कसूर टय जयकरार ।५६॥ 
साह, मद! ग उदन गुर्‌ सुजगीन 1 
भनयु< तं ५।पि= चारी कोर नारीम्‌ । 
माया हापाणर्‌ त्रीजिनचन्द्‌ सुरीक्च | 
नर नासौ पयतछि से करइ निसदीम ॥८०॥ 











९।५ "ड ९६।४- 

वेगि वधाउ मानि+4, कोयड मनीसर जाण। 
क्रम २ पृञ्य पारि; हापाणर नदिनन ॥द्शा 

दीधी सनन हेमनी; कर कर्णक काण) 
०।नि& नाखि खदियड, तासु दौड बहुमान 1८२ 

ञ्य पाया जाण करि, मेरी सय सवत) 
पहता श्री गुर वादिवा, सफर करड निज आय 11८३॥ 

"नडी डर आण करि, कड साह नद्‌ ५९.२५ । 
जे तुम्द सुगुरु चोखामिया त्त आन्या सुरीस \८६्‌। 

५५ *९ वटनो इम भण, तेडड ते ५धार 1 

०९५० तसु कड चादिये, जिम हृड्‌ दख १९ 1८] 


=^ ५ 


एतिद्।सिन जेन == सप्रह्‌ 
र्‌।ग गौड ५1 ८्डान)ः- 
पंडित मोटा साथ मुनिन जयसीम) 
कनकस्षो+ भि च, ए । 
मदिभराज रस्नर्गिधान वाचक) 
गुणपिनय समयसुन्द< शोभा ५९ ए 11८६ 
इम मुनिच९ इकपीस २।९ अ परिनर्या, 
लान्‌ क्रिधा गुण सौमत ए] 
संव -चतुरविंध साथ याचक गभी 9५) 
५ जय वाणी वोरा ए 1८जो 
पहता गुर्‌ दीवाण दुली अकमर) 
आवद मान्दा] उनी ए] 
वंदी गुरना पाय माहि पारिया, 
सदंहयि २।९ नो कर ग्रही ए।८८। 
पटुता ९० माहि, सुह(९ <हइ जो 
धरमवात रंगे करड ए) 
चिते श्रीजी देखी ए |€ सेवता, 
पाप ताव दृरइ दस्य ए 11८९; 
°(-प्छ॑पति दे उपदेश, अक५९ आगलि 
मधुर स्नर बाणीकरीषए। 
जे नर भास जीवते दुख दुरति) 
पामड्‌ पात आरी ए 1६० 


श्री जिनचन्दरल(९ जमन्ति योय सास ८५ 


-----~~ -~ ~ ---------~ 9" 


वोरट कड बहुत त नर मध्यमः 
इण पेरभवि दुख दह ०1 
प्योरी क्सम ५७ चिहु गति २८५ 
परम पुस्प त एम फहड ए ५६१ 
प रमणि स्स रणिसेगड जेनर, 
दुरगति दुख पनः षदी ए । 
लोभ खी दुलहोय जाणड भूपति, 
सुप सतोप हवद्‌ सदी ए ॥६२॥ 
पचई ५५ ए तजो नर <५५4९६ 
भनमायर देखा तरद ए। 
प्रह सु अनन्त नर चह सस) 
छमारणलं तणी परड ए ॥६३॥ 
इम साभि शुर बाणि रजिड नरपति, 
ओ रार नै जाद्‌ करद्‌ण्) 
चण कषम व्र कोहि फपड बहू परि, 
गर ५।५॥> <कवर्‌ धरद्‌ ए ।६४॥ 
लिड हुक इहु तुमह सामि जा कुट चाहिये, 
सुरार कड हम स्या करा ए! 
देसि शुक निस्खोम रजिडउ मकयर, 
वोलइ ण गुर अशुर ए 1६५ 
७२५ श्रीजी दोय अया वादिरि, 


सड दिती काजीयौ ष] 


५२ एतिहासि जन चणन्य संग्रह 


धरम धुरंधर धीर गिर्ओ गुणनिधि, 
जेन धर्म क्रो दानीधो प८।॥६६ 
॥ राग प्रन्ाश्री ॥ 
+ चरद्धि धन संपदा; कायम दम दिन आज। 
गुर देखी हि. हरसि, जिम केकी वन माज ॥६७। 
नमी सुं -चारी करि, आधा अव हम पासि। 
पटुचो ५५ निज शानक, संघमनि परली आस ॥६८॥ 
वाजि दमय अस्ह्‌ तणा, संदवाटे परिवार । 
पृञ्य अपालरढ पर्टुतचड) कर आडम्बर सार ।६६॥ 
चर्त ९।स्जौ इम (इ) सभि तू भाराय । 
६५ दोवाज व्या करा) साच पुन्य सखाय ॥१००। 
जश्रहं अति अकनर करो) मदेखद सवि परिवार । 
उच्छव अधिक उपा<९ड, आवद गुरं लुनिचार ॥१०१॥ 
शग उ4।।२।।वरोः 
हय २।५ पायक वहुपरि आगाद) ताजड २।दिर निसाण। 
धनर मं चट सहन रंग, भिखीया नर राय राण 1२ 
भाव धरीने भवियण सेटड, शओआ्रीजिननन्दस्ूरिन्द्‌ 1 
मन सुधि भानि साहि अकवर) प्रणमह जास नररिन्ड र ।मनाञा। 
श्रो सक्च -नऽयिद्‌ सुगुरु साथ, मंत्रीरवर कर्मनत्य ! ` 
पदृसासो शाह परवत कीधउ, आणिमन आ्ण॑द्‌ रे ॥ ३ । भाव० ॥ 
७च्छन अधिकं छ५।श्रय आन्था,) श्री रुस्‌ यड ५५९२ । 
अभीय समाणि वाणि सुगत, भाजडइ सयर किटेस रे ॥४।मा०॥ 


यी मिनवन्द्रसुरि मफयर प्रविरोय रास ७३ 


मरि सुभान वाट भनोद< सद्व ७१० यथायड 1 
याचक हर्ष गुरु गुण गाता, दान समि तय पानः र ॥[| भा० 
कभु सुदि बारस दिन पहु, ८१६९ नयर २६६ । 
मननदिन नहकया फरीया, वर्या जय जकर र 1६॥भाग। 
तिन प्रति श्रीजी सू वछि भिलता, वाधिड अगिक लना 
गुरु नी सूरनि दसि ५५९ फटड जग धन धन ण्हर ॥७ ] भा? 
कद्‌ कोधी फ लोभो कृडे, फे मनि धर्ड ुमान। 
पद्‌ ८९ मद "4५1 निहार, नीं कोड ण्ह समान र {<मा 
दकम + ५3 गुर चु =1६ ५९८) द्उदढी महर पधारड । 
श्री जिनधर्म सुदो सुच क, ठुरमति दूरई १।९० र 11६।।भा० 
भरम वात (र) गदर नित य ९५१। रजि श्री पापि॥६ि1 
खभ अयिष्ठ हु तुमरकु मापोस, सुणि मनि हुयड र्हि र ।१०॥ 


९।०* धन्नी | ५।७; सुणि ख जचूनी 


५१५ दिव वजि निज उट भरई, १६९५ एकग गुर आग वर । 
इम धरई -ओर गुर ५५।५।२ तिदो ५५९ भूपति 1 
रुका जपड्‌ दणड ९०५९ नवि प्रहुद ए धन जति । 
ए ताणि सम्भल दाहि दर्यो, वन्य धन ए सुमनस] 

निग्डोभ निर्मम मोह वर्जित रूपि रमित नरवर ॥११ 
नय ते जापि. धने मुहूताभणी, धरम निक सस्वऽ र गणो | 

ण ५4 सर्वच पुन्य तच क += दकम मुश्ता मणी 1 
वरम ठामि नोधञ < रीघड वधी महिमा जग घणी 1 


न 


 िे र क [ 
७४ एतिहासिक अनं कान्य संमरह 


^^~~^~~^~^+^~~ ^-^“ ~~~ 





६५ चैत्री पूनम दिवस ९ तिक, साहि हुकम मुंह्‌+६ को५। 
जिनराज निनचंद्र्रि वदीः दान ५ाचक नई द) ५७ ॥ १२॥ 
सज करो सेना देस साधन भणी, 
कास्मीर उपर चले नर +} | 
गुर भणी आग्रह करीय तेडथा, भानसिह्‌ सुनि परनर्भ । 
सवर्था सलाथह्‌ राय राणा, उम्बरा ते गुणभर्था ॥ 
वछि मीर मिखन वट खान खोज, साधि कर्मनन्द्‌ मंननो। 
संन सेन नाटटं वहइ सुव्रधह्‌, न्थाय चन सूजवी । १३ ॥ 
श्री गुरु णि श्रीजी नितु णड 
धभ सूतिं ए धन धन संह भणई । 
शुभ दिनः रिपु ब हेलि भमी, "५९ श्रीपुरि तरी । 
अम्मारि पिदा ईनि आ पाटी ३२ साधी जयनरी । 
आिधड भूषति नयर्‌ हूर, गुहिर वाजा बाजिया । 
गच्छराज जिनचंदसूरि देखी; दुख दूरई भाजीया ॥ १४ ॥ 
जिनचन्०सरि गुर श्रीजी सुं आवि मिरी 
एकान्त गुण "ठि कर्ड रखी | 
गुण गोरि ऋ९ता चित धरता युणिवि जिनद.पसू.र नवरी; 
ट९खिग्र अकवर सु९ ६५२ प्रथम सड युख दितकछ्ी । ` 
"प्रधान ५०वो ्९।९ कुं? विविध वाजा वाजिया। 
वहु ०८ान मानञ ५।०ह्‌ गान; संव सवि मन गाजिया ॥ १५॥! 
शव्छपपि प्रति बटु भूपति वीनव्ड । 
सुणि अरदास हमारो तं ६ ॥ 


प्रोमिनवन्दनूकि स स्त्रित रन ७५ 


न्नाम प्रमु सवधारि मरो, मत्रि श्रोजो फद्द वरी 1 
मदिरा नप्रतु पाटिथोप+ ष्ट मुप्ठमनच्डरटो॥ 
गुणनिपि रन्ननिधात गणिन + सुपर पार नापोयदई । 
धभ ल्धनवेरा दिवम रए वमि नप्‌ भापि+{ ॥ ९६॥ 
नरपति पाणौ श्रगुर साभटी, 
फुट मह मानी धानम ण्मली | 
ण्यान मानी सुर वाणी, ठाने सोभन वानस्द्‌ | 
मा 4- उच्च मत्रि कर्पृवन्, मलि ममन ५४२६ ॥ 
पानि पति मदमु नाम थापि, निदु सम मन भाविया। 
जिननिह मृरि २४९४ यात्वा, सहसि रग वधाचिया ॥ १७ ॥ 
स्वार पत ध्री रुर भापिठ) 
मतर चतुर्विध सार धापियर 1 
व्यापन निरमर सुजन महीयरि, सयछ ग्रीमय रई५१९॥ 
पिक, जिवयनमूरि जिन) तपड जिद जमि 7५९. ॥ 
जयमोम्‌ रटननियान पाट (क), दोय वाचक थापिया। 
गुणिनि 4 सुस ममयरुन्द्र, ३९१ तसु पन मापी 1 १८॥ 
धप मपधा घो मान्ट वामया 
तय नयु नाइ मम्बर गामिव । 
यामि नार +^ त्तिवरी,) भरि चो भूगली। 
अति हरथ माचऽपाय नाचर, भगति भामिनी मवि मिरो , 
मोनीया वार भरवि उन्टि, वार वार बधवत्ती । 
ट्फ राम आम उरामि दता, मधुर स्र गुण सवती ॥ १६ ॥ 


क ५ ® ष) 1 [4 
५५ णेतलागक मनस कान्ध स्र 


नन परगट पद टननो कीयो, 
संघ मगनि करि नण संनोपीचर। 
संनोधिवा जाचक दनद, किद्ध कोडि पनाडण्। 
संग्राम मेती तणड नन्दन) करट निन मनि मण] , 
= ग्रास "(वर एद अनुक्रमि, रेग धरि न्नी वदी 
मागता अद्व प्रधान आप्या, पाचसडते सवि भिखी || २० |] 
इण्‌ परि सहरि अप्य अति घणा; 
कोधा श्रो संव रंगि वधाव | 
उम -च पडा २ श्ह्धार गुगनिधि, साद्‌ चापा < तिख्ड । 
धन मात चा५७ देऽ दी) जापु नन्देन २५ निलउ ॥ 
सधि वैद रस "शि मास "रुन, श्चुक्ड वीज लीढाम्‌" । 
श्राषी श्रो जिनसिह सूरिः २५७३ संव वधानणी ॥ २१ 
राग धल्यान्री 
1 ( जीराच ०८५ सामो ठ्स जी ) 
अनिहडि ष्टरि नयर वधानणाजी वाञ्या गुदर निस्ण | 
५रि पुरि जी (२) मनी वधा मोकटनाज) || २२ ॥ 
दप धरी श्रोजी श्रीह भणी जो, बमस दिनस सुस्त । 
रत जी (२) आण हमारी, ७! इ जी । २३ ॥ 
नास असाद अटाद्‌ पाडनी जो, आदर अधिक अमारो | 
सइ जी (२) खचि पुर्मनाण सु पाल्वीजी । २४॥। 
चरस एनस) गि जखेचर मूक्ियाजी, खंभनगर्‌ अदिनणि। 
गुर्‌ नड जी (२) श्रीजी खभ दी ०५८ |] २९|| 


रीमिनच द्रमृरि अककरप्रतिनोय रास ५५ 








शरद आमीम दुनी महि मखल न्मी, प्रत्तिपड कोडि वरन । 
एररजो (२) जिम जमितीच दुलत जो ॥२६१ 


९1*--घन्ध।श्रो | 


८। -- ( कनक मल पगटा यड ण) 

प्रगट प्रपपौ पर्ने ए, सूरि वड़ो लिर्णचन्द । 
कुमति सवि दुर ल्या ए, सुन्दर सोहग क-द ॥ २७ ॥) 

लदा सुद्गुर नमो, षड अण्वर जसु मान । सता० । माक्णी 
निननत्तमरि जग जागत ए, गरन सानि५९। स० 1 

श्रीमिनडशल सुसीरवरू ए, वदित क्ट दातार ॥म०।] २८ ॥} 
गीटड वथ चदलड ए, नयन्तं भाट ५~5!र । स०। 

सिरीयाद उरि ६८ ए, भाणिक्सुरि पटवार ॥स०॥ >६।॥ 
तुर न राम हया चणा ए, हस्य सवर अनन्त । स^ 1 

वरम महापरियि निन्तरइ ण, जिह पिद९० गुणवत ।। स०।।३८॥ 
स+ नम्‌ -डि <मीयड ए, ५4९ न कोद जाण 1 सर! 

म च्पपि माहि णनि = ए, सुरि बड- सुरताण ॥ स०।३५ 
कत्रियण कद गुण क्तखखए, जसु गुण सख न पार ! स०। 

भिच्जीचर गुर न९।९ ण, जिन शासन आधार ॥म०।२२॥ 
जिहा ली महीयहि सुर गिरी ए, ५५५ तप दशि पूर {स०] 

जिनचनद्‌ रि तिहा खद, प्रनपड पल्य पड्र 1२1 सम 


७८ एतिहासिक जन क संभ 


तसु युग रस रानि बच्छ ए, जे वदि तरस ज णि स] 

खाति जिनेसर सानिव्ह ण, रास चडञ परमाणि 1उधासम। 
आध्रह्‌ अति श्री संव न> ए) अदमदावाद्‌ मञ्चा ।स^। 

रास रण्यो रलियामणउ ए, मवि जण शुलकार । २५५।स०। 
पड गु(सु)ण गुर्‌ रुण रसी ए, पञ तास जगीस। ।स०। 

कर गोड) कपिथण कह्‌इ, मभ॑छ ९«। न सौस ॥३६।स०] 


~ ~ ~> 


इति श्री युगप्रथान जिन्न सरोर्वर रास सभाप्ता मिति। 
(रखितं र्ष्धिकष्ोर मुनिभिः श्री स्तम्भ तीर्थ, पं र््मीभरमोद 
खनि चान्धमाने चर्‌ नयात्‌ याच्वन्द्रं दिवाव्ररो । श्री । 





एतिहासिक जेन कान्य संग्रह्‌ येष 
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युगप्रधान जिननर्भरिंगीकी मृत्ति 
( बीकानेर कपभ जिनास्यमं 
सं० १६८६ प्रतिप््ति मृति ) 


श्री युग-्ान निर्वाण रस ५६ 


ऋ कवि समयनममोद्‌ करत # 
॥ श्रीपुगभ प्तः लिकणः श ॥ 
>० (चर 


दो। २१० ( ज 1लानरी ) 
रुणनिचान गुर पाय नमि, वाग ५ अनुमार (माधासि। 
अनना निर्वाण नी, महिमा किसु मिचा९ ॥ १॥ 
शयुगप्रवान जगम यति, गिरना गुणे गम्भीर । 
श्री गिगतवन्द्‌ सुरिन्दवर, धुरिधोरौ -मधीर॥>॥ 
लवत्‌ पनर पचाणुयद रीहड बुलि अनार 1 
श्रीनन्तं सिरिया दे धर्यउ," सुतं सुर्तण इ५।९ ॥ ३ ॥ 
सनत सोल चड)ोप<४; श्री जिनाणिक सुरि । 
सद हयि संयम नादय मोटई महत पडूरि ॥॥ 
महिपति भलतट्मर्‌ नद, याप्या ९५७ मार । 
स्वत सोक वारोप<, शतु तणई सिर साट ॥ ५॥ 


८।७ (१) ९५ जयत सिरि 
{ फरजोडी नागल रही पद्मी ठार )} 
साज वादौ सेय म, दिन दिन वधत ° वान र 1 
पूस्य प्रताप वाघई* घणौ, इुरनन कीया कनः र्‌ ६॥ भा 


१ मोचन २ देदीनह ३ पाच ° पय 


८० पैविहासिक >^ क संग्रह 


सुविदितं पद्‌ उ५५।दलिथड, पू०५ परिदरड परिपरह्‌ माया रे । 
उग्र विहार विहर्ता, ५८५ रुज॑र खंडड आयार ॥ ७ ॥ 


रिभनितीया सुं तिहा ५०, अति ठी पोथी वादो रे। 

पुञ्य वहत वट नततियां, परगट गाल ना रे ८ बान 
पुञ्य तभी भदिमा सुप्री, सल्यान्था अकवर धरे । 

युर॥५चान॑ ५९ जापियर) सद्‌ छाह्‌०९ अन्छादड २ ।६।। आ५॥ 
कोडि लना धन चि, मंत्रि कऋमनन्दजी भृूपाट्डर। 

माचारिज पद्‌ तिहा थ, संवत लोल मङ्ता्ड रे ॥१०।आ०।} 

संनप नङ वान, पुज्य पंच नदी (सिन्धु) साधी रे । 
जित कासो जय पामि५८, करि गोम ज्धु सिधि वाधी रे ।१९।अा०।॥ 
राजा राणा भख, एतड अड नमे मिज भावई रे | 

त्रीजिनचंद[९८८, ५ज्य सुशव्ड नितं २ पावड रे ॥१२।आ०]। 
सइ इथि करिजे दीसिना, ५७५ २२ तना परिकत्तरे | 

ते आगम नई अर्थे भर्या, मोटी परबीध सुमिवारो २ 1१३८ 
जोगी, सोमः शिवा समा › पल्य कोधा संभवी साचारे । 

ए अवदत ९५।र तणा; जाणि माणिक दौरा जाना र्‌ 1०! 


९ इस रासकी > भनिप हमरे पास है जिनमे दला ही लिखा ३ । खदित, 
°भणघर साधं चत्कतऽ्ते भी इसी प्रकार है! किन्तु पहरि आदि 
मं सनत्र सं १६४९ ही स्मि दहे । 

२ आप तण ; वि 


ओ युग प्रपान {५५ रस श 








॥ दोट। सीरी ॥ 
महा भुभीश्वर सुर मणि, द्रसणिया दीनान । 
च्यारि मसी गच्छि सेहो, शासण नड सुप्वाण ॥१५॥ 
नविश्षय भागर बाद लगि, श्ट कट तउ नेम । 
जिम नर सनभाविड) तिम वदि णादि सदेम ॥१६॥ 
८।७ ( जतनी ) 
पातिसाहि सेम सोप, सरियरड द्र्सणिध्ा सु फोप। 
ए नमनपत कामो, दप्वार थो दरि हसमो ॥१७॥ 


क्न कु पां ववव्ड, ण्कनक्‌ नाजाम मगावउ। 
एकन कुं दृशी जग दोजे, एकन कू पाहो फो >इ ॥१८॥ 
ण दाहि डुमर स।भटिग्रा तु फोप (कप) थका सञभदिगा । 
जनमान मिलो सयतना, द्‌९६।८ फरड्‌ गुर जवना ॥[१६१ 
फ नाति हौड पूठि पडोया, कड मद्यास्‌ जई १२4 । 
कड्‌ जगल जाई शदडा, फड दोडि गुरा मार (नाड) पडा ॥२०॥ 
जे नसत यके ्ञल्या, त आणि भसत्तो घल्या। 
पाणो नैअनज पाल्था, वधरोडा ववरसु साथा ॥रशा 
इम सभि शात दो, भिगवद सुरोश सुशीच। 
शुजसपति धरा थौ पारद, निन ज्चाश्चर वान वदारई ॥२२॥ 
भत्ति आसति वलि गुर चाठो, मपुप मपर दृष्ड पारे! 
एमिनपुष्ड पडवारड्‌, पुन्य शाहि तणड्‌ दृप्वारईइ ॥२३॥ 


४्क्धु श्ष्ठार दिद 
६ 


८२ रेति सि जेन न्थ संर 


धुञ्य देखि दीडारदं मिलिया, पात्तिनाद्‌ तणा कोप गरीचा | 
गुजराति धरा क्यं आए; पातिदाहि २८९ नतला रध्य] 
तिनि क्‌ देण आरो हम माए गाहि जदा | 


कद्‌ पान दुःख शयेर) जाम जल्ख कर २८९ पीर 1२५ 





+^ ~~ ^-^ 








एक साहि ॐ +< पावा, वंदा व टुडाया। 
पतिराहि खयरात करी जई, द्र (णयां ५९ (दू) दीजडं । २६॥ 
पर्सिराहि हुड जे ज्‌॒ठउ, पूञ्यभाग १६ अति पू८< | 

जाड विर २२ ६५।२, वुं फिरता कोड्‌ न नार ॥ २७॥ 


धम धन॑ ख९त९२। ८ राया, दना ६५८८ दृढया ] 


९ 
पूञ्य सुधर( करि जगि छाय) फिरि सहरि भेत्‌ आया (२८॥ 
दृ। ( धनास (र) 


श्रानक नि वहु ५९९ मत करद्‌ सविरोध । 

ॐ चद्‌ {स्दाज नी, नोत्त५+ समय ३यि॥ २६॥ 
धरभान।रिज धम २९) धर तणउ आधार । 

दिन -नमासड जिदहा ९२१ ते निघुणौ सुनिचा९ ॥ ३०॥ 
2।७, (€।ग--घवल ६४५) सदी, नि..१।मणितासधू जिय) 
३२ डोबर दी पत<, तिहा बीङाडा नामौ रे। 

नगर वसे वि्हारिथा, सुख संपद अभिरामो रे ।३१। ३० ॥ 
धोर्‌ धनछ जिसा तिहा, खर०९ संघ प्रधानो रे । 


छु दी५ कटारिया, जिहां घरि बहु धन धानो रे ॥३२।।दे०॥ 
९ बंध, २ टद्‌, २ श्रावी, ४ निहो रहै, ५ सडु९५०६ । 


रौ युग-प्रधान निर्वाण रास ८३ 





पच खी आोचिया, इहा पूज्य करै चीमासारे ! 
जेन्म भीनित सप्ड3 हव, सयणा पूज यासो र ।देरेाद०॥। 

इम मि< सव तिहा थी, आनई पुञ्य दिदारई रे । 

महिमा वधार मेते, पूर्य बन्दी ५ समार र ॥३४॥द०॥ 
युगपर युर ५५५।९॥५इ, सव कर अंस्द(लौ २1 

नयर पिद रग सु, पृल्यजो करड चौमासो र ॥देषदिणा। 
इम सुणि पूज्य पधासिया, पिखाडद र५रो७ रं । 

सव महोत्ध+ माडियडउ, दौज तुरत तरो रे ॥ ३६ ॥ ६० ॥ 


९।६। (र।५ गौडी ) 
१ 
पूज्य =७५।सौ सामिवड, श्री सव हर्षं ऽत्सषह्‌। 


भिनिय्‌ करड परभ( +न, स्ये रक्ष्मी नौ लाह ॥ ३७ ॥ 
पूज्य [दि५य नित्य दश्यना, रोस सुणद चसा 1 
पासी पोलहिप। जिमई, धन जीवित ९५५।५ ॥ ३८ ॥ 
विधिसुतप सिद्धानेना, साधु वह उपधान । 
पूज्य पञूमण पडिकमै, जगम युगहपरधान ॥ ३६ ॥ 
सवत सौरेसित्तरई, मातू मास उदार 1 
सुर सपद सुद गुर वरी, ते किस मधि ९ ॥ ४० ॥ 
(८1७ भावना रो चदछिवाना 9) 
नाणे (न) निदाखः हो पूज्य जी अ!उखड र, तेडी सघ ५५५ । 
जगयर मपि हो खडी मोखडो र, सुपर रन्पुण्य प्रवान्‌? ४१।ना०॥ 


१ गर्छ, र्रो 


८४ एेपिहासिक जंन कान्य संग्रह 
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+ ^ 


२।९ & वासं हो वसिज्यी चखा रे) नते स्ोधड ५८९ ९ । 
सार अन वि संयम पाटिग्धो रे, वृधो साघु अचार ॥छरानाग। 
संय सहु ने धमलाम कार रे, द्दिञ्यो देश पिदेन। 
च्छा धुरा जिचसिद््रिनिबाहितस्ये रःकरिञ्यो तसुजदिराा४द।ना०॥। 
साघु भणी इम लील यं पत्ती र्‌; अरिदन्प सिद्ध सुना | 
संद५७ अ५।५५८। ५ञग्र जो उचर> र, आदू पट्टि पासि ॥्ानान। 
आच च<रासि छु (रारि) स्वामिनं रे, कच्चन तरण सम निन्द्‌ | 
मसत ने वदि माया नोस ड परिहर रे, दन निज पाप निक ॥ ४५।नाग्‌। 
नथर्‌ छार जि अ५स५। <गछड रे, पाटो पुर चियार । 
< ने समाधे थाने धरम नई रे, पटु ९९० मञ्नार ॥४६।॥ना०॥ 
६ ०१५ तिहा अपर ओल्‌ रे, 5 ०९३ २९ छन्द । 
साधु तणड घ+ सूधो पालि रे तिण फल्ना ते आणंद ॥ध्मानाग।। 
९।द्‌। (₹। ग ड)) 

गंगोदकं पाचन जख) पूज्य पारी अंग] 

न्वोवा चन्दन अरगजा) लंय ख"(चड्‌ ९५ ॥ ४८ ॥ 
नाज( दाजईइ जन मिट, ५।९ निहा पान | 

स९ नर आवे देखत्रा, पूज्य पण्ड ज्ुभ "न ॥४६।॥ 
या वणाव साधु उ, धूपि सथर सरीर । 

वेसाड़ी पाखसियद्‌) परि बहुत अनीर ॥ ५० ॥ 

८।७ ९।१-गउडो (प्रेणिक मनि असचरिज थयञ एनी) 

६।६।१।९ जमन हूथढ, मोटो पुर्व असमानो रे । 
न॒ नलती विभ्राभियछ, दीवडइ जि चूक्ञा५।उ रे ॥ ५१ ॥ 


श्री युग-ग्रधान निवाण गस ८५ 


पुय पुल्य सुखि अय९४, नयणि नीर नवि माय रे । 
९६९९ सो(सा)ल्ड साभर, दिय तिल तिल ५4 > ॥५२॥ पूज्य०॥ 
सध माधु दम विलमिरः, हा । ८९५९ ५य्० चन्ड रे । 
दा 1 मिभसासण साभिया, हा । परप।५ दिगरदृड रे 11५३ पू्य०॥ 
हा1 सुन्दर सुस <।९) हा 1 मोतिमि भ८।९८रे। 
षा 1 रौटड छ से६९२, हा । निशना गणवारउ रे [[५४ापूल्य०॥ 
हा। भस्मा महोदधि, हा । शरणागत पारे । 
हा । धरणीधर धी९५॥) हा । नरपति सम भा रे ॥धषपूज्य०॥ 
चहु बन ५) भूमिर्न, च॑नगगा नड तीर रे} 

रोमी फिलणगर्ड) वामाद्‌ सुरभि ५५९ रे ॥ पून ५६॥ 
(तन्न चदन ठयो, ७९६ तर नी धाररे। 

चृत मिज तर पिन, ५८ ततु ससर रं ॥ पु०॥५७ ॥ 
२.१९ पठ१॑८ ५५५२, पणि अतिसय सयोग ¦ 

नति दाक्षी पुन्य मुपप, देख सध९। ऊोग र ॥ पू०।।५८ ॥ 
युस्पर रत्न चिन्ह करी, साधि ५९नञन याच रे। 

नितिन समरज करी, सव सहु घर ५42 रे ॥ पूनानहा। 








९।०--घन५। [सरी 
( २५।दी हय प्राणी निज मन थिर करि जोय \ 
2९१ 
खमि।९ दहो पूज्यजौ, तुमह विनु घडी र ढ शास । 
९९५१५ दिस्वडड आ५०२ हो, सेच% पूज आन्न ॥६०॥ सुविर 


= (~. (9 4 * 
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८९९० पडधारिवड हो, दौज द्र्मण ससार | 

संव उमाहु सति घञ हो, वंदन चर्म चिर 11६९] ५० 
त।प्टेसर्‌ रल्ध्रामणाटो, ज जमि चाचा मीत । 

तिण थी पागरड भूञ्चनी रे, मो मनि ण पर्तीप ॥६२] सुवि° 
८ मयि मव मवान्पर्ड टो नुं सादि निस्तार | 

नापु पिता तुं ठवता टो, तुं गिर्मा गष्टतज। ६३1 सुवि० 
अय १९५ नित चर चणा दो, वेनत विति नो । 

अलिअ पिवन्‌ अ ८९३ हो, पनि २ संपत हो 11६४1 सुि० 
सातिना सुपलाच्य्य हो, जिनत्त &०।७ सृरिन्द्‌ । 

तिम्‌ जुन २।९ लानिघड हो) संन सर आणंद्‌ 11६५] युवि० 
मीठा ७ श्रीपूञ्यना हो, जेदनी सार 51८ | 

चक कूड्‌ एदा त(न?)दी हो, -चन्दा सू[र्ग <।८ ।1 ६६] ५० 
ताद पारि महिमा.र हो, सोद ९८२ कन्द । 

सुरथं जेन चढती क हो, श्रो मिनसिह सरद 11 सविर 
दो ५१।न९; नामइ जय ५ कार । 
चरा वधाचद्‌ चोपडा हो, दिन दिन अधिकड चान 1 

पाटोधर पुटी तिख्ड दो, निर नन्दड श्रीमान्‌ ॥६८॥ सुचि० 
२।५९ २।२९ २।० गांचतां हो, नन नच २० विनोद्‌ । 

दन९ आस्था पण्यड्‌ हो, ऊप धसमयन्रनोद्‌ ।६६॥ सुवि० 

| इति युगप्रधान जिनच^द सूरि निर्वाणभिद्‌ं + 


£ - - भ्र ~ 1 


१ दलरी इत्तरिलित प्रतिमे <इ९ दे ! 


युगप्रथान भलज्ञा गौम ८७ 


॥ युग सप्त उरज्न यीतस्‌्‌ ¢ 


-~० (चच 


आघू मास वि भादीयउ, पू्यजो, ५1५७ दीवाटी पर्व पू० । 

कती चञमासौ मावीयउ, पू2 नाथा = सर्वं ॥१॥ 
दुम्दे जवी र वाद्‌ कानदन) तुमे मु घड्यि न जाय पू०। 

तुम्हे प्रिन सगौ जाय पूज्य० ॥ तुम्ट्‌० ॥ 
यदि सरे वशी डपरा, पृ सभारई सट कोई । 

धर्म सुमान आविनई पृ, जीव दया छाम होड ॥तुगार्‌॥ 
न+ ना+ वादिवा पृ०, न५41ख नई -ओमाट । 

दस्यम दंड इफ वार कड, पृ० वाणि सुणानछ ५५८ ॥तु०॥रा 
चग०७ ५।८५० वैसणह, पृ० कमली माडी दुनार । 

१८५५ नी वेरा यड पृ, श्रीसव ५२ वाट ।पू०तु०॥ा। 
विका मिलि नाचौ महु, पृ ५।९५ व कर जोड 1 

वदामी धर्म॑लम दयौ पू, जिम पटच मन कोडि ।पृगातुग्‌५॥ 
अमिर। षपधान सह वदै पू, ५।७व्‌२ नदिं मडाण । 

माल ५९ माविनद पूर, जिम हवै जन्मप्रमाग ॥पृगातुना ६॥ 
अभिग्रद न।९० उपरि पृञ्य०, कीधा हृता नर नार 

ते पटुनाच तटा, प° व+ एक वार ॥पृ०॥तुगाभा 
परव पूलण वहि गया पून जी, टेप वारॐ सहु कोय 1 

मन भ।*५। ना यड, पृ० दिष्य सुसी जिम दोय ॥प०ावुगा<ा। 


[+3 ~ ५ 
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तुम सरि संसारम पू, देख नहिं को दीनार । 
नयना त्रप्ति पाम नदीं, पू संभारू सो वार ॥पृ०]तु०॥६॥ 
अद्य भिर्वा अर्मौ वनौ पूञ्य०) पुभ्टे तो अ अक्ष | 
सुषनि में आवि वेदाथ); पू० हं जाणिसि पर्ति ।पूनातु०।॥१०॥ 
सुच प्रधान जगि जागत, पू० श्री जिनचन्द्‌ णद्‌ । 
स।निधि करिञ्यी संघ ने; पू० लनयसुइर आणंद्‌ ॥पूगातु ० १९॥ 





^^ ~~~ ^-^ 


| इति श्री जिपषद्र सूरौरखरार्णा आलया गौत ॥ 


सं० १६६६ वर्प श्री सम९(द्‌)र महोपध्ाय तव्िन्थशुल्य 
स वाचनाय श्रीमहिभासः गणि तप्य पं० चिधाविज्ञय 
गणि ९७५ पं० वीरषारेनासेवि ॥ ९ ॥ (> ४ हमारे सं५६५ ) 


> पाठक श्री समयसुन्यर्जीगणि ने इनके आभहसे सं १६६० में 
“ध्रानकगराधना?ः बनाई जिलको अन्त्य ५सस्ति ६८ प्रकार है : 
आराधन सुगम संरछत वातिकास, चन कमात्‌ सम मुद्र आदरेण । 
उचाभिघान न" महिमासथुद्र क्लिप्याश्रदेण सुनि षडरस चन्म वपं ॥ 


< 


प्रीमिनचन्दघृरि गीतानि ८६ 


र < सश्र €+ 
॥॥ खोतजतनसन््रसुषरे काोतष्ते ष 


=> -~- =+ 


क. 


मन वरो लानण माद्‌, त्‌ सुकर सुपा) 
मन वचन दद करिकाथ) विलानद्‌ सू सखाय 
मन्वा श्रो गनत, युदय उपज्यौ वहु भाउ ॥ १९॥ 
धन धन खरतर गच् ५८५ -आीमिनचद्रसृरि पय चदृण । ठेर 1 
मसनाडि देस ०९ निद्या धरम छौ विस्र । 
तिहा सेपस९ मश्चारि, ओसयद्च कड म५५।९ । 
सिरवतं साद्‌ ७द।र, तसु सिरीय देवो नार ॥ धन०॥ २ ॥ 
सुख मि<घ१॥ दिन दिन, ५०५-त गरभं उपन्न। 
नव मास जिहा पद्िपुन, अनमच। पुत्रे रतन्न। 
तिहा लरचीथा वहु धन्त, सम लोक कठड धन धन्त 1धन०॥३॥ 
नाम चापन सुन्नाण) नितु नितु ५८० वान । 
जगं माह अमली मान, सरिज तज समन । 
मत्रिमत सय शण जाण, रूप रजवड ९।९१५ || वन० ॥ ४ ॥ 
तिहा मिहर्ता मामिक्ुरि) नमि माणद्‌ पूरि । 
देल दद्ध कलष्री, निषु भतिवम मूर] 
पूरथ पुण्य पुरि, भोम) कर्म॑ करि चूरि ॥ धन० ॥। ५॥ 


६० परत्तिहासित जन जन्य सत्रह 
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शखता५। मनटि यिनार) टवा संचम भार । 
सुणि मात निज परिचार) यहु अधिर्‌ मव मंसार । 

अचुमति यो सुवितार, दम ददिम अणाग | धन० ॥ £ ॥ 
णि पत तू शुमाल, तेरो नव वन युर्साट | 
यट मद्व अति अमरा, ७५ माणी तृ 1९ । 

पणि मत्ति संभार, तव पीट चास्निपाल 1} धन० ॥ ७ ॥ 
अव चिष्ुणि मोरी भातत, ए छोडि जृषो वात । 
-नारिच कड व्यानात) नषु कीजइ कदि त।५ । 

संज 4 ठे चिलत) च जु नीको मोत्ति ॥ धनर ॥ ८ ॥ 
भणिया ५ ङनार्ह अंग, मन महे आणिरग। 
गुर भा सतहि उप ।९ रूपि विर्जित्त अन॑ । 

परनादि चाद अञ) २।२ वचन गंग पर्ग ॥ ध०॥&६॥ 
सोट<४ संवत्त वार, जिनमाणिक्रू पटधास९ । 
णि दूर मन्न ठचार,) पानीया पुण मवतार । 

सिरिवपं रह्‌ मल्दार, सव रक मान कार ।| धन० ॥ १०॥ 
सुख९७ श्रीजिणचंद्‌; सव साधु केरे बुन्द । 
जालख्गिरविध्र्‌ नन्द्‌, ता < त्‌ चिरनन्द्‌ | 

कद कनकसोम मुणद्‌, ९< संघ कं आणंद्‌ ॥ धन० ॥ ११॥ 

1 सं०° १६२८ वपं पं० कनकसोमे विरे ॥ 
(२) 
९।ग]्‌ जरल्षर्‌ 

भट्ह री मर्द जञ पूञ्य पधार) विहरता २।९ साघु विहार ।भ०। 
लुगन९ श्रीजिन शसमि जाड) महियल मोयद माग सो ६ ।भ०९।} 


6 जिनचन्द्रुषि गीतानि ६१९ 








.._ __ सोधिड, पातिमाटि अफयर परति रोधिड ।५०। 
चरिमनन गुर स्ानिष ' भटाद्‌, द्कनद्‌ रोज अमारि पलाई ॥भ०॥२॥ 
सब दुनीया माहे कधी, सथ उदय फाजि पचनी साधी । भ० 1 
१९७ पचे पौर मदूावद, सुव सिद्धा ना अरयि जणा मगा३ 
बाणी ५%त च<।५। सभ मे वथ, वर्ह ५५५1८ नयः) ।भ०। 
अयद ह।स पुश तन्‌ ८५ +न्त गुरं समधिक पद्‌रई।।भ०ा1४॥ 


श्रीनन्त-नन्दृन सकल । 5 (भम। 
, यारी, ० श्रीदु"-९ सुखकारी ॥मगा५। 
श्रीजितमामिकूरि पट 


| (३) 


य सु"द९ सोद, जो मुञ्च वात ०५५१६ र । 
ए मेर ९।अ५ ५० सा न्य पवा९६, ग्रीगुर सयदि सहाव र । 
किणि चटडिषद मेर {णि पुरि ५।५ 3 तिणिपुरि सोह चान 
शारु ५१६ ७६।५९) जिरि ५।५), पुण्य उन्य स चदढावइ । 
गुह सोभरी), गुर {द सुणो, जण कार न ो१५६ कोई । 
१।५८९।७ गुणी सिनत जो जण मर्ड नगण सोह ॥१॥ 
५+।न। मड गुर कुह मिनोदो, जिम घन ८९५५ मोरा र । 
ए जिम मद^८)५उ वण ऊ खरनी, दरमण चन्द्‌ चकोर र । 
रवि दसणियड ऋ५ अघोरा ठयि ९९८५ तोरा । 
जिम चन्द्‌ चको९। र, ह पोपड, अति हग्पित मन मोरा। 
दित सतोषद्र पुण्यं पधार वगड़ होई प्रमोदी । 
निस्द्न्दी श्रीजिनतचन्ध| जिम वीक्षण) मन्पयटीयउ सुमिनोदी ।[२॥ 
तुद देखि सह्‌ म 





६२ रतिद्ासिक मंन कान्य सव्र 


ए ५८९ जोवणीयइ विधि भारगि छीणड इणिगुरि छो मा५।२। 
कसि कंचणीयडई्‌ जेम परीखा, दिन दिनि वान्‌ सवाया रे। 
नि वान सवा मोह्‌ न माया, मन्मथ आण मनाया । 
पद्‌ सोदाया कोम काया, श्रो खरतर च्छ रायौ । 
५ छारी रंगीरसि जिड` रम तड, अ& मनरंदइ्‌ पीणड । 
भाग नखी शुणि वय जोवणि, जो विधि ५९ रणड ।३] 
ए मनि आणंदयडे साघु कीरति, बोल्द्‌ ए २।९ रीर जदारा रे । 
गुरु सदन दे कूखि नरा) ओ्रीच-५ लाह मर्दरारे। 
सिरि वंत ५९द्‌।९। श्रो जयक्ारा, रीहडछसि सि५गय । 
जग जाधारा मऽ अविक्रा, णिकपूरि पटघारा ॥ 
चरी गण महि गणी निहाल्या, के नदीं इणि तोयद । 
सिरनदड जणचन्द्‌ शुनी रनर, सवघुकोति दम नोरद्‌ | ४ ॥ 
(४) 
राग द२२।।९७ 
श्रीजिनचन्दरपर्रि ५९ वंदउ, सुखटित्त वाणि करई रे खान । 
युर वान जिन २॥ नि सोह, अकथ९ शाहु दीयह बहुमान ।|१।! 
गगर मंरतं बोरये, सतन सुखि सुनि जसु २।५५५। । 
चुत प्रि सु।6 पाउधा९ई वखत योगि लादौर सुथान ॥ र| श्रो०॥ 
ॐ९थ विचार पि सव विध विध, रीच्चे मकनर साहि सुजान । 
बहुत २ वरसनि मई देय, केन कणु ५1 ९४४९ समान श्रो ०॥३॥ 
माग लोमाग अधिक या १।९ कड, सूरति पाक्र अमतत सभवानि। 
पस करट अकवर अणमप्ये, सव दनी महि अभयादाने न्रीग४ 
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श्रोगिनमायि ततरि परोधस) सोदड वनि वदटात वने । 
कटर गुणिन्‌ पूञजमी मत्परः यप्तरमन्=्डदयाचटभानाश्री ०५ 
(५) 
९।.-स।रग 
सस्तत समभिनी चिनु, मारु णक पत्ताय । सखीरी | 
उच्छ माणी गास, श्रीखस्तर १५२०८९५ ॥ स०॥ १॥ 
्रोमि५यनद्‌ सूरिर, फलि गोतम ~पर । स० । 
सूरि सिसेषणि गुणमर्या, सक फटा भटार {श्री०। २ ॥ 
सौल सिरि २६९८० «द कुडि सिणगार ! स० । 
सिरियाद्‌ उरि अनमो५], ग्रीवत शाह्‌ मंदार ॥श्री०॥ ३ ॥ 
श्रीजिनगानन ५९५७०) वड ८९०१९५८८. इस | स० 1 
नर नारी नित जेहनउ, नाम जप निरादीस ॥भ्री०॥ ४ ॥ 
प्रीजि"५।५*्‌२ि नई, पाटई प्रगल्यउ भाण 1 स०। 
राय राणा सुनि मडटी, मार मोटा जाण ॥ श्री० ॥ ५॥ 
सोभागी महि^।१७०) महियल मोदनयैि । स०। 
अदुञ्चमीच प्रतितूञचबद, १५ सुवारम रलि ॥ ग्री०। ६॥ 
जग संगरे जस ५।५॥५०, प्रतिरोध पातिश्ाह्‌ ! स० } 
खभाइन दपि म।=यी, रासी मधिक्र ऽन्नद ॥ श्री ॥ ७ ॥ 
आढ दिवस ज।पाढ के, अद्भाही निरधारि । स०। 
सय दुनीया मादिं क्षषलतो, पालवी अमारि ॥ श्री ॥ ८ ॥ 
शी उुख्क्षण सोद सुन्दर साहम वीर । स०। 
सुबिधि खरि करि साधया, पचनद पनपीर (श्री ६॥ 


६४ रतिदासिक मंन कान्य संभ्रह 


सूधड मारग ७पदिसी, पाय खगाञ्या जख 1 स० 1 

द्र ५ कलान्‌ न्िन्वा घर, सर्यिष्ठं पूर्‌ लाख ॥स्रीगाश्ना 
स हथि अश्न थापिय, सदगुरु युषदव्रधान । स०। 

श्रीसुन्दर्‌ प्रमु चिरजउ, दिन दिन चद्पंड्‌ चान ।श्रीगाो१९॥ 
(दे, 

श्री अकवर बहुमान, कीधञ्ड युपप्रथान । 
क५नन्द्‌ बुद्धिनिधान । भीर मङ्कि खोजा खान; 
कीस परधान । पयनमदे करि गुणगान; दिन चद्पे चन [1१ 
९५१ दिन सुश्च मन खंति चनी, भिय जिणचन्द्‌ चरि सेच पण । आं । 
+[९नाड़ गुज९ वंग, मेवाड़ सिन्धु कलग । 

माव अपू अंग, पू.५ सुदल पिढग । 
सव देस मिलि मनरेग; गावह्‌ २९।र₹ १।५॥ चंग । 

जम केतकि वनज्न; पिम सुरस सुं यु रङ्ग ॥ २ सव 
कर गोत अवतार, तमि मोह मदन विकार । 

निरनाय निरहंकार, धन धनन ए अणम्‌ । 
माणिवयप्ूरि पलार, अति रूप वयर छुनार । 

श्रीवंत शाह्‌ मद्दार, सुमतिकरो सुखकार ।। ३ ।सय०॥ 

(७) 

अक्बर भूपति मानी, तिम मानड सहु खोई ] 

जिनचन्दसूरि सुरीश्च बन्दै वंछित होई । 
वंदता वंस दोह अहनिसि, देखतां चित हींस ए । 

श्रीपूल्य जिनचन्दसूरि समवड़ अप९ कोड न द।९५८ । 
-सस्पतिं केभरन; दुशनिवारक धम॑धारक सहानती । 

मन भान आनी लाभ जाणौ; नमई अकवर भप्ती | १॥ 
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जुस गुर प्रतिनोधीड, दासी धरम मिचार) 

शासन सोद चटाव्‌।थ), माणिश्पुरि पटेषार ॥ 
प्यार माधि शरि नइ ए, री६< वसइ दिनि मणो ] 

श्रीवत ननादेव) नदन, सुविदित साघु सिरोमगी ॥ 
२४५९अ५ सोदण भविय मोहन) कर्म <)६५ जत डीड 1 

सुबि५।९ सार उदार भावई ५७९ गुर 4तिचचोयड ॥ २॥ 
हम) गुर वद्यो नहीं इणि जगि तं अयथ । 

अकतर श्रीमुख इम कट्‌, खरतर गच्छ ५५५य | 
मणिभय ९८९ गच्छ कैर, अभिय९४ सुरतर । 

मन तणा कामित ५५७ पुरड्‌, रप जेम ध्र ॥ 
जसु तण दस्सणि सिप नास, र ५।५४ घर सही । 

इम कई ५५९ तद ५%-+थ, जेणि गुर्‌ वो नदीं । ३॥ 
युगप्रधान पदवी भली, जापद्‌ अकवर राज । 

सइ८। हरसे इम कह, ण गुरु सव सिर्तान । 
स५।अ सव गच्छ एह्‌ सध करइ ५५९९ इम वटी, 

रजसत खभ।वतं मद्रि करड निरभय म।ध्खी । 
नर्थुान सामि तणड शासनि, करी उन्नति इम रखी । 

मापड अकव्रर अधिर ह्रपे, थुगभरचान पदन) भटी ॥ ४ ॥ 
जा लगि ५२५९ रवि रारि, जा सुर गैर ५९।स । 

ता नदड ए जियो, मनर माण नरस ॥ 
जसु आण मानई राव राणा, माव वहु दियड धरी । 

नन्द उुथिरस श्ट वरसि चत्र नवमि तिदि अति गुण मसे । 


९६ एतिहासिक नत तमन् संग्रह्‌ 


१ ~ ~ = ~ ~ ~~ ^~ ~~न + ~^ +~ ^ ~ ~ ~ ~ * 


उम विमल चिप भ भपठ) समयव्रमोद मयुद्धतो । 
युगवरचर जिनन्ति वदो, जम अम्बर रवि गदि ॥५॥ 


(८ 9 
॥ पंच नदी सान गोत ॥ 


निकम (५९) नवर श्रो संघ दरप्रिय्रो एद्‌ नी दाल, 
श्री मौय "५यर्‌ प्रणमी करी अणी उशग्ट अ । 
गुर रुण गा शन्न मन गह्‌ गहे, थाग्रह सति ७०४२ 1९ 
धन श्रीजिनन्ासन सलि) खरतर ०2 सिगगार । 
युगप्रधान जिननन्द्‌ जतीसर, गुर गो५५ अवतार ॥२।।१०॥ 
लाभपुरे जिनध॑ सुणाभिने, वृञ्चञ्थो पातिलाद 
श्री ९९ पंचनदी पति साधिता; कोवा मनहिं उछाह 11 रधन 
संघ २।।यि शुलख्ताण पारिया) पदस्य सविज्चेप । 
३ ६९८५ सवि जन प५ नमे, खान मसिं तिम सेख।।ाधन०। 
ठामि ठामि इड५इ नो सादिन, कटुता धम विचार । 
अभयदान सदि वर्ताननां) लव उदय जनकार {भाचना 
आना पननदो तद पतत०{इ, चन्द्रयेलि अभियान । 
आभि अद्म ०५ गुरु आदयो, चेन निश्चल ध्यान ॥६।ध०। 
सोर नावये तच्छे, पुष्प सदिपं रमिनार । 
माह नर्स तिथि निर्मलो; जुम ६८१ तिणि नार ।जघन। 
येडी वदी पटुणां जिद भिरे, पंनर्दी भर नीर । 
अधरति निर्न नाव तिहां र्दी, घ्थान धरे गुर धीर ॥८॥धन०॥ 
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शीर सत्त तप जप पूजा वसै, मणिभद्र परयुख चुमन् 1 
यश्च सहु मिनदपूरि लानियै, तेहं थया सुपरलन्न ।[६॥घनगा 
भदलमि । शमी पत्तणि अविया, १।५५ जेत्र <।।५। 
मरना सघ मि<५। घणा, जपै दान इुमा५ ॥१०।धनगा। 
सोर वचसे परडा, नानिग युत राजपार। 
सपरिवार तिहा बहु धन <९यिन्‌, ीषो यश्च सुि५।७ ॥[११॥।धन०॥ 
तिहा थी उच्चनगर गुरु «मि 4) नया २॥न्पि जिणद्‌ । 
देदानर प्रणम्या जग दीपता, श गिनछरार द ।१२।धन० 
हिव तिहा थो मारण चिचि ५।०।, छन्=स धुम निवेश । 
पद पकम जिनमामिकसुरिना, मेस्या तिणि प्रदा ॥१३।४०॥ 
ग॑नह९ पास युरो पधारिथा) जेनरपेर्‌ मद्ार । 
५५५ सुदौ बीजे सहु ६९५) 4॥, राउट सव ५५।९ ॥१४।धन०} 
आमिनचद्‌ यततीश्धर २।५निखो), भतपो युग प्रधान । 
५५६अ१९।अ' इम पभणड मन रसइ दिन दिन वधते वान । ९५॥धन०॥॥ 


(८९) 


वनी हे <६९र्को ठङुराई्‌ 

श्रीमिनननदरघूर्‌ गुर वदो, जो कट दो -चुसई ॥१॥यनी०॥ 
=+ सनरू९ इ%५ सम मनति ते जिन्द्‌ कु ९९५६ । 

अर कटु दोप नहँ दिल अतरि, तिमि सवहीं मनि ([२॥वनी०॥। 
माभि पाट महिमा वरो, ठ्ड जिन स्यु रितणाः 
सिपमि१ ज्नो ति सुगस्को जागी, श्साधुकरीरति' सु५।६।१२॥यनी०॥॥ 


# 1 


( नः [१ 
६८ एेतिल्ासि क जन्‌ काय्य संम्रह्‌ 


0 = ~ ~ = ~ ~ ~ ~~ ~ ~ == 


(१०) २।१ ८८१९ 
५० आवाज साभल० सदए, ४९८५ स"।खारोक । 
मोर्ड भन पिण ८७९५ सहिष्‌, जिम हरि टदंसण कोक ॥१॥ 
इण रे ५२।९ जी =+ माहि जन पडहंड वमार्धड 1५] 
पदिद जकर माचीथा सहीए, ए रूरु दीस खाणि। 
धरान्‌ पदु तिण दि सदए, पय सागड ९।५९।णि | राज्न 
(च्छ उनेक ढं गद्या सदि तुम सम अनर न को$ । 
देर्‌ भयम्‌ वसी च) सदि उीटड धृलमद्र॒ जोड ॥३।४५० 
अनभि रीस विहरता सहीए नाव्या पाण माहि । 
-५५५।८उ प्रयु तिहां ९३ सद्‌) ५, मन आणी ऊन्छदं ।1्ादण०)) 
ङेख य जा.(९ा थक्रो सदए, जणो सगदो वातत । 
साहि <२५ कोपदं चट्‌५६ सहोए, भप चाध्या राति ॥५11>५५०॥ 
चजमासो करि पुर्या सहीए, कप्त देस ६।९। 
छभसेनपु९ भाचिथा सदोए) वर्या जय जयकार्‌ ||६।३५न] 
ॐ ५।ति२॥ह्‌॒ बोखाविया लदीए, अंगभज्ुगहभ५वान । 
धरम स९५ कहि वू&च=५< संदीए; तुरत दीया पु\मन 1आादणनगा 
जिण शासन उजवा५५ सहीए, स1६ श्रर्वंन ख -चम््‌ | 
साधु वहार सुरता कोया सदए, खरतर पति जिणचन्द्‌ 1] ८11५० 
सिरिया दे ऽरि हंसञ् सहीए, तेजई दी५६ भाण] 
“लल्धिञेख९?? सुनि २ भ५।द स्ह, सेन आपणड जामि || ६।।३५।०। 
१) 
९।७७ श्रौ भीम ५ क्देद जी, णाद्व वंसि नदो रे ॥ पूज म) ॥ 
. 'पधारो लखपेर्‌ नई जी, प्रीति धरी निज चित्तं रे ॥रा०।१॥ 
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नत वहा शुजसति ना जी, पूज धार्या जेय रे। 
धन धन खोक स रे, जेद वसइ छ तथ र ॥२॥रा०॥ 
पून तण जे चीमुपड जी, निसु जन्त वाणिर्‌। 
सेव फरड गुरु नी शाश्वती र, वेदनो जन्म भायि र ॥३॥ रा 
रचन घणा विचि वडलीया जी, ५।१०। कैरी मास रे ! 
हसि भई माहरद दियई जी, श्दा जह फरड १२५।सि र ।४।सगा 
री जललगिरि सपनी जो, अधिक ५नद मन कोिर। 
31क्ज) ९५६ सागि ++ र पर+९ण। युद्ध फर जोडि र ॥4॥ रा०॥ 
साधु नी सगति जउ मिल्ड र, तउ पूञहई मन नी मास र। 
५०५० करि जउ ५८५९ रः तउ चित्त थाद्‌ <स र ।६।रा०॥ 
मुञ्च मन हस्प धणढ ५० जी, वुम्द्‌ ल नु अज र । 
वुम्द ५।०-॥ सवि सा५५९५। र, अविर्‌ धरम तणा फाज र [जरान] 
षदा चिखम्य नप्रि क जिचइ जी, श्री ८९५९ गणधार र। 
सी जिनचन्द्र गुणभणई रे, ९।५।व्रिचय'' गणि दुष्कर र ॥८॥रा०्‌। 
( स्वयरिलित-पत १६५९ सप्रह मे ) 
(१२) ९।५॥ लम्भरी 
२4९9 कड दृरलन कड्‌ चख्टारी ] 
श्री ८९त९५८८ गगम सुरतर, जनवन्द्‌(र्‌ सुलन्रो 1१॥सुगा 
५९ श्ाहि हुस्य करि क नञ, युगप्रधान ५५५२) । 
खभचत मइ धाह कम तड) =<०९ जोय ७) ॥२॥सु०॥ 
सात दि९ जिनि सय जनन फी, दसा दूर नियो 1 
देदा देशि फुप्मान ५९।५) सव जग कु ५५.५९ ॥रासु०॥ 


‰? निदाय 7 जन ननन्य संप्र 


मिलमाणिकनरि पाट प्रभाकर, कलि गोतम सवतारी | 
ड 'गुणवरिनय' सज सुधा सुहदुर, सात्र सत नर-नासी ॥ रासु 
( तयिः रस्तनििगििनि पनसं उदू) 
(2३) २५} दन्य न्िरी मान्णो 
सुगर भेर चिरि जीत चरनेन) 
रेम्भागरन द 


र्थि करौ म~यटी. बनोद नोय रसाल 1 दायुत 
भाग हमारउ तिहा जानन हट, लमभपुरड भव टार) 
श्रीनी कु दनो सरज नन्यो, जलवर कुप्र्तिपार [रासन 
षं अवम निन्ुणी पूज्यत) रज्यु चर भूपाट। 
हकम्‌ करि नड शप पाड, द्रल्वा वाख गोपाल | डादयुता। 
चुश्रवान भिनत वतीनर) % जसु नाम वियार । 
यादि अक्नर्‌ तसु पण्रमाई्‌, पिति घाड़ायाला जास ॥ासु^।। 
नि५भरि नीर अन आवत टृ मर्ण तणु सय लठ | 
अय ज्र जय सामीस दिध द्‌) मिरि जोवन को नार [नसुगा 
धन धन धोर हुमा, क्‌, नन्द) जनत दान दधाञ | 
घन धन श्रोखरप९१ च्छ नाय) पटकाया र्खनाल ।६॥पु०। 
घम मल्नी कमु-नन्द्‌ वावत, जयम कोउ दरहाल 1 
सादिव चह सच सुप्रसादइ, अख) मिन सव ८।७ [[अ]।सु।। 
धन्‌ ते संव इण्‌ जे अवसर; पर्चङ खर माङ । 
तसु “कर्भाण कमल नो संपठ, आप्र न हूवई्‌ १।७ ८० 


श्जिनवन्द्रघू(र मीलति १०१ 





८ १४ ) ५५ 

सरस चवन सरसति सुप्ताय, गाइपु ओर २।२५९।५ री माई । 
यु+॥५४।न जिनचन्द यतीरे4र, सुर नर सेवे पाय रो मद्रे 
कचि चर्पश्च जनतरियो सेच% जन ८५५९ री माई ॥मा॥ 
-जिन शवल जिनचन्दु तणो यदा, प्रवपे पुनि मन्नार री माई । 
श्रहमम नित नित २९ प्रणमो, ५९५९ मणनार री माई ॥२॥ 
५५ पनर ५५५ वर्प, ९द< छर मनु भाण रौ माई । 

वत याहं गृदणो सिर५।०) जन+५। श्री ५सु९त।न), री माई ॥२॥ 
सवन सोल -+&ोच९ वरसे, खौधो ६५५ भार री माई । 
-जिनमाणिक्यतूरि सैं हायै दिका, किप्यरन सुमि५।९९) माई ॥४॥क० 
स्यु वय बुद्धि मिनाणे जाण्यो) शरुत८।५९ नौ सार री मादर । 
अभिनव वयर कुमर ५ नतर, ५१५८ कला भडार री माई ॥ 411र०॥। 
नसत सथोगे सोढ तोत्र, जेशल्मेर मश्चार री माई । 

पाम्थो चूरोरन९ पद्‌ ज्यो, श्रीसध जय २ कार रो माई ॥६॥क० 
उप्र निद्यर नादयौ श्रगु, क > २&।९ री माई । 

रि पात महत्त अुणी२१९) रन५५ आधार री माई ॥७॥क०]। 
सतरोप९ वर्पे ५८० रमे, मधिकं वधायी माम री माई। 

-०५ा९ ननी गच्छ सासे ८८०९) विरद दीप।थ ताम री माई ॥८॥क० 
हथगराउर सौरीघुर नामे, तीरथ विमल्गिरिद रौ माई । 

यावृगढ गिरनार सि८९ तिहा, भणमा श्री गिन चन्दर) माई 11६।क० 
रसम तार्य तीरया सनु शर्त री माई । 

च९न५॥ सखेश्नर ममे, प्रणस्या श्री जिनरामरी माई ॥१०।क०॥ 





१०२ ेतिहासि जन कान्य संभरं 


~~ ~^~~~^~~^~^~~^~~^^~^~~“~~-~^~~“~~~~ “~~~ ~~~" ^~^~~-~~~. 


अच९ तीर्थं पण श्रीर्‌ मद्या, प्रतिनोध्यी पातिसाह्‌ री माई । 
अकन९ अधिको आसति निरखी, दीधो नौर) छह री ५1६ ॥११॥। 
खम्भायत नौ खाडी केरा, सार्था जीव अनेक री माई । 

०९स एक ख। श्री गुर्‌ वचने, पाल्मो ५९म चियेक्र री माई । १२।क० 
सात दिवस गि निज आणा में. वर्तावी अमारि री माई । 

अकर अवर अपूर्वं कारिज, कधा गुक्‌ उपकार री माई ॥१३।क०॥ 
पंचनदी पति ५रतिख साध्या) भाणम्‌ मिख्यात री ५।६। 


०००५०००० ०००७००५४ 9००००७० ७ ००००००७१ | ॥ 





(१५) श्री ग॒रुजी गोत 


यु"॥च९ श्री जिनचन्दजी, जगि लिनरासनि चन्द्‌ रे । 
प्रहसमि ७८) पु[जि५द) कामित सरतस कंद्‌ रे ॥ १।जुग०॥ 

संवति पनर पच।णुय्रड्‌) श्रीयत साह मल्हार रे। 
भात सिरिथदेवि जननीयड, रीहडं कु सिणगार रे । राजुग०। 

संनत सीर चिडोपरड्‌, जाणी जिणि अथिर संसा रे। 
हाथि जिनमाणिकसूरि नई संग्र संयम भार रे ॥२॥ज्ञग०/ 


वथस्छुभार्‌ ०१५ पड) खघुनदं वुद्धि मंडार रे। 

गुरुर वास वसि पामियड), भवनन सागर पार रे ।छङ्गग 
संनत सौर नासोतस९३, जेप मक्षारि रे 
२।५५ बलि सूरि पदवी कही, हरसिथा सवि नर नारि रे ५२८० 
क[८५ क्रिया भिण उद्रि, मांडियड ७५ चि्ास९्रे | 
सूरि जिणनछम सारिखड, चरण ९५ रुणधार रे । जुग ० 


आ जिचवनदरघूरि भीतानि १०३ 





प।८५ सोल &१९०१९६४ ०41 रि नघ) गच्छ साधिरं। 
सव९्पर ५९६ दीपामिथञ, अगम अधर्‌ दस र ॥ ७ ॥ जुग० ॥ 
सीरीधुर हिणय, विमल्मिरि गड गिस्मिर्‌ र। 
१९ मुदि त९५०, यात्र करि बहु वारि र ॥ ८ ॥ जुग० ॥ 
सकर शादि गुर ५९८५०, कल टि न्म जेम रे 1 
भूञ्थवी मधुर देनण सुणी, ९म५७ <।दि सलेम रे ॥६॥ जुग० ॥ 
सात दिवस च९तवियउ, माहि &नि५। अम५द।न रे । 
पच नदी पति साधिया, वाधियउ अति घणडउ वान रे ॥१०ज्ुगग॥ 
समन१९ प्रतिष्ठा करी, लनल माण ३९५२ र । 
सचनो सोमजी ५{२,/., सह सिय तिणि ठह रे ॥१९।जुग० 
सुलभ जेहन मस्तक, गुरु धरद्‌ दुक्षिण ५० रे । 
तह घरि १२५९ करढ ख८ सइ अपिर(छ) नाण रे॥१२॥ जुगगा 
८९सन जिन युगता करी, सोर सिप नसि रे) 
८1 नगर ‰।ड९, ७१४९ रद्या = ०५।ि रे ॥१३।जुग०॥ 
दिनस आसु वदिं ५ जन॑इ, उच्चरी ०५५२५ सार रे 1 
२९५२ ७५९ सिधारिया, सुर करड जय ०५९ रं ॥१४जुग०॥ 
नाम लमरमि नवनिधि मिल , सवि फच्ड सघनी ५५९ रे । 
आधि नइ न्याधि दरद टच्ड सपजई्‌ खीट खस र ॥१५।८ुगना 
मै -चन्पुन छदम सु, चस्चत। सद।९ पाय रे 
पुन्न सतान ५९५७ हय दिन दिन तेज सवाय रे 1 १६।जुग०॥ 
-आजिननन्पूरोसम्द, चिर जयथ जुहवान्‌ रे । 
इभपरि शुर गुण ५५५२ पाठक (स्ननिधान' रे 1 एजीज्ुग०॥॥ 
( श्री जिन“ परि ज्ञान ५८९ रतस्य हस्त किस्त नन्नात्‌ 
प्रपक पन्था प२।९अनिजी } 


॥ इति श्री युस्नी गीत ॥ 





९० एतदास जन का संभ्रदं 


~~~“ ~~~ --~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ^ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ < ~~~ ~ -~ ˆ ~+ 


( १६) 
॥ ६ राग ३द्‌ ९ गिनी निद गीत ॥ 


कीगद आच्छ सन्ता युर रउ (१) 





सुखास्त ०५५ ५ ससं भे९० (२) 
क्यरी <देस खरा ५।९ आवि (र) 
तिणवेखा उरली मेरी धति (४) ॥१॥ 
३॥५९) सल श्रीवेतमरदारा, 
९१९ गछ श्यृज्गारहारा । ए आक्ड़ी (८५) 
अदला रंग वधानन कोजः ( ६ ) 
२।९ अभिराम गिरा अमृत ५६ (ॐ) 
| पसे २५९ कु नि५ ७८।अ (८ ) 
९4९९ सरोरा "पति अञर) 1 ६ ।। मा०॥२॥ 
दुःखके दार ७९५९ तुम हउ री (१० ) 
०८ ३।५ गुर्‌ क्दारा गञर) ( ११) 
सीरठगिरि #) जात्रा करणकं अपणरो २६९ पाय ५९५ (१२) 
आर्यपट्यो च्छव लोकणरञो (१३) ।३॥ 
त कृ१ापर द७ख्ति दे मोहि हुं तेरो भगत हं री (१४) 
श्स्मो तुं ७पर जीव राशी रहो (१५) 
दहु सथन) १।९ मेरा >६।य।९) ( १६ ) 
दं चरण खु ९ उम॑र नारो ( १७ ) आ० ॥४॥। 


आनिननन््रसय(र्‌ नीतानि १८५ 


सहो निपत्‌ न८नरा र कड्‌ नाग 
ईस सृत्य करत २८९३ ९।५६ ( १८ ) 
ण्स खद्ध ९ होता ५।चत सुढरी 
वेणु नी५ सुरज नामत घुमर घुधरी ( १६ ) ॥५॥ 
रास मधु माधवडई्‌ ठेति रभा, ९५९ गायति वायति भभा (२०) 
तेमपुम भिमसे मेरस्नी, जुगभयान गुर १८५२ भवि(2१)अा०।६। 
घ हि ठउर त्रौ जथवसिरी (>>) 
२५९१ गुण नवत गरी (२३) 
(९ नारी मि<) सय ५१ सुन्दर रूप सो रे (ण) 
अज सखि पुल्य दिका मेरो ७4) (२५) (ना 
त्तोरी भक्ति मुज मनमा वसी री (२६) 
दि ५५२ ५१ जसु ५।रनसी ( २७ ) 
२४७ =-= तरनद्िघुना (२८) 
इया सारी २९५) मू९पत५। (र) आ० ।<ा 
गुर्जी तुर्दिज ५/९ भ५र कलानिधि तुहिज सहि स।९८।५(३०) 
सावद्‌ ए ९५६ गच्छराज (३१) 
१९ भरण खून जिन घुचसन्न 
मिनचदसूरि २५५१.नत*९ (३२) ॥६॥ 
तेरी शुप्वकी बददारी, तु पूरव आस मारी, 
तु जग सुतर ए (३३ ) 
गुरु ५५।५६द्‌। सुरनर किन्नर धोरणी र 
मनन्खिव पूरण छर्मणी र (३४) ॥१ना 


१०६ 0 निहासिक जन तगन्य सव्र 


~~ ^~ --~ ~ = = 
न~~ ~~~ 


भ) सी गउनभिग्री अभरत यड वचन मीठे |^ तर द ताथ (३५) 
करर वंदरणा गुक्‌ त्रिगल्ड हरउ पंन प्रमाद्‌ र्‌ ( ३६) 
सवःक्‌, कल्ाण। सुख चुयुर प्रनाद्‌ २ ( ३७ ) य ॥१९॥ 
वह परभ्वाति वड च्छव सार ( ३८) 
पंचमहात्रत धर ५।*„ उदार ( ३६) 
ह॒ अदेसकार प्रशुतरा, छुगत्रवान निनचन 
स॒निससा, तुं प्रस लाच सेरा ( ४० ) ॥१२॥ 
दुरित मे वा९= गुर्मी सुत्व %९३ रं श्रौसद्व ५९० अ।*॥ 
नाम युमारञ नचनिधि संपद रे समह ठी चरस (४१) 1१३ 
घनचासरी समासा सप) ज्दोर) छ. सा" छने माता मेद्‌ चिचार) 
सोख्लड वावन चिजिय दसनो दिने सुर स्वारः, 
थंसण पास पलायउ ब्रेवाचत्ती मजार ( २) ध० ) ॥1१४] 
युगप्रधान जिनवन्द्‌ पूतंद सास 
पिज जथ जिनसिघतूरि सपरिवार ( २४०) 
सनेछपनद ५९ सीस उन्नतिक्रः, 
५८यसुन्दर'' सदा सुख अपार (६ ध ) 1१८ 


हृति श्रीयुगप्रवान जितचन्द्सूरीगां रागमाटा सम्पूर्णाः 
छता च ० त्मयघुन्दरगणिना टिखिता स्ं० 25०२ वपं 
कार्तिक जदि £ दिने श्री स्तंम्ीर्थे न९। 


४ -- - ३६१ = ०8 


श्रो(िनचचद्र्‌ सूरि भीतानि १०७ 


(१७) राग. -अग (वरी 
७५) तुम्द -प<णे मेस मन यी) ज्यु मधुकर नरपिद्‌ । 
मोटन पलि सदह मन॒ भोदि पेलव परमाणद्‌ र १।पृज्य०॥ 
दवटद्न चानि चसन सुणावत्ति, भवति सुधा मकष्द्‌र्‌1 
भविक भवोऽपि ०।९५ वरी, जनमन छभदनी चद २॥२] पृज्य०॥ 
९६८ वश सरोज दिवाकर, साह श्रीयत फउ नद्‌ र । 
१ समवटुन्दरणकटइ तु, चिरप्रतपे ५१० सुर्णिद र ॥२। पृज्य०॥ 


(१८) = ।लव्नरी 
भठेरो माद्‌ ग्री जिननन्द्रघूरि आण 
श्रीजिन धर्मं मरम वृह्चण दू, सकमर शादि ६९ ॥ १॥ 
सद\॥* ५।५ी सुणि श्ञाहि अकवर, परमा"द्‌ मनि पाए । 
हफनकपेग अमारि पालन कू, टिवि फरमान पटाए ॥ > ॥ 
श्रो ५८५९ गच्छ उन्नति कौली मन दूर पुण । 
भरलमयञुन्दुरा कह ममो मिन चन्दघूरि सन जनके मन भाए ॥२॥ 
(१९) आसप्नरी 
९५५९ चिर प्रतपं तु कोडि वरीस । 
खभायत नन्द९ मा=खॐो), सम मिलि दत साज्ञीस ॥ १॥ सु° 
धन धन श्री रप स्न्८ नायक) ५१त५।ग वरीस ] 
शाहि मपर ६५४, २२५५९ जासु करी यकशीस ॥ २॥ 
छिखि फुदमाण पठन्तं सही, धन कर्मचन्द्र मवीश्च 1 
श्तमयदुन्दुर१ प्रु परम कृपा करि, पूरउ मनदि ००२ ॥३॥ 





१०८ पेतिष्दासिक मेन्‌ कान्य सत्रह 
( २० ) 
श्री खरतर गच्छ राजीचड रे माणिक सूरि पटवारो रे । 
शन्दे९ सीधु सिदोमणो रे, विनयवंत परिनारो ॥ १॥ 
विनयवंत परिचार वुन्दारड) भाग ५८५३ ससी माज हनासो । 
ए चन्द्राखय छड सति लार<) श्रीषूज्यजी पुभ्टे वेगि पधारो।1१।। 
-मिणचन्छघुसिम) रे, तुभ्द्‌ जग मोहण वै| 
ख५ञ्यौ वीनती रे, जावड अगम्दारदइ दिसि, गिरूम "-च्छपत्तिरे 
वाट जोवता आनीया रे हरल्था सहु नर-नायो | 
संय सषु छव्छन ९६ रे घरि २ मं.।८न।सो | 
घरिघरि मंख्नारो रे गोरी, सुगुर वधाचछ वहिनी मौरो । 
ए चन्प्राडल्ड साभखनज्योर)) हं वख्दि।री पूजजी तोसोर्‌।ग्री° 
अत लरिला बोजड़ा रे, सांभरतो सुख याज्यो | 
श्रीवूञ्य ५९९५ देखता रे, असि निवन सवि जाज्यो ॥ 
अस्थि विघन सहु जाय रे दृ९ॐ श्रीपूञय वादु ८।५ते सू. । 
ए च०।रउ गाउ हृरद तउ सञ्च आस पूर सवि नूरइ ।॥ ३॥ 
जिणदोज मन उलसई रे ५५ अभ) सचरति 1 
ते 31 रूगी २1५ गाव्तां रे, वंस्ति काज सरति ॥ 
वछित ऋज सरति दाइ, री जिण्चन्दसूरि वांदऽ माई । 
ए चन्द्राजखा म्ल मदगाईै प्रोति ^समयसुल्द्रः' मनिपार ॥[४।श्नौ 
(२१) 
जनचन्द्सू र ॐ 11७11 १।।त ॒२।५; उ१।६५। सधनो 


थिर अच्छ तुं थापीयड, युग प्रान जग जोड 
शरोजिनवन्दसूरि सारिखडउ, <1रि० किप न दीसई %५ ॥१। 


श्री जिनवन््रघूरि गीतानि १०६ 


७५।६ धरो नड त।तमी हु जानिय९, हो एक<्सड तु आचि । 
भग मनोरथ सहु फदर माह रहौ देरसणि मोहि दि२७॥ २॥ 
मिग॑र॥सनि ९८५३ जिणर) डो<तइ डभडोढ । 
सखम्चाचड श्री ५ त्िलाह्‌, सदुरुर्‌ ५।८५३ त सुबो । ॐ० ॥३॥। 

स।रेमो मिवा अति घणउ, आयउ सिन्ध थी एथ । 

नगर गाम सहु निरखीया, कहो क्यु न दीस पूज्य केथ ।उ० \1४॥ 
शराहि सेम सहु अवरा, भीम सृर भुपाछ। 
"तार तु नह्‌ चाह सु, हयो ५ञ्थगी पथारड किरपाल । उॐ० ॥५॥ 
वावा नादिम बहुवि, वोर गौयम अयु विलाप। 


मेड न सरञ्यड माह्रउ मा०, ते तड रष्यो ५८८१ । उमा०।६) 
साह्‌ वडड हो सोमजी २।९५० कर्मचन्द राज। 
८१५९ दरपुर जनीय हो, आस्तिक वादी गुर आज } मागम 
मूयद कह त भूवन जीवद जिणनन्दध२। 
जग जयपइ जस ६० जेह० हो धुनि कीरत पदूरि ।ऊमा०।८। 
र्वि सघ २१९८५ जा जीनि्तह वा सीम} 
वीर्या किम पिसरद्विस० हो निर्मङ तप जप नीम ।उमा०।६। 
पाटि तुम्हारड प्रमटीयड, ग्री जिणिह्‌ घरूदीस । 
५५ निजया तइ सहु , त° र जतीना पूरी =< 1ऊमा०।१०) 
सनव" कृत अपूण-- प्राप्त 





करि ॐ१२।७ ७छ।म हर्त 


म 
॥ णुल्यः काहु चमूं च 
>. 0>र53०-< 
२1१ आसानसे 
पदि) ५५६ प्रथमनिण, आरिनाथ अरित । 
नासि नरे२९ कुरति, 1५ सुख अर्त ।} १॥ 
-चनेनर्वा जे पांचमो, ६९०९१ साधारि । 
साति करण जिन सोरनो, जात्तिनाथ खनकगसर ॥ २॥ 
वह्यचारो सि९ मुकटमणि, यादव वंश भमिणिद्‌ । 
नेमिनाथ मवद न, णो मन आणद्‌ 1} ३॥ 
श्री खंमायत मंडमो; भ्रणमुं थंमण पा | 
एक भना आराधर्ता; पूरद जन नी आस ॥ ४ ॥ 
शासननायक समरीयड्‌, ०८ मान =९ चोर । 
तीर्थकर चोबोमो, सोनन वर्णं शरीर ॥ ५॥ 
खप्रारि तीर्थकर शाश्वता, विदर्मा५ सिन वी । 
नरि चोवीशी मिन तणा, नान जपू निद्दीस ॥ £ ॥ 
श्रीमैतमगणधर सधर, नमिसु खन्धिनिधान । 
निक प करि वश, महिमा भ< <न ॥ ७॥ 
सभ्रू सालनदेवता, प्रणमुं <द२५९ पाय | 
पा प्रलारे -गादस्यु) आ खस्त९.।न४ रा५ | ८ ॥ 


श्री पूज्य बाण नीलम्‌ १११ 





लत९ मेद सयम धरई, गिरा गुण छनीस । 
अधिकी सतकू्दी मि 4), ध्यान धरह्‌ मसतदरीस ॥ ६ ॥ 
-सूयषडाग सूदे कदय वीर स्तव मधिकार । 
भव सथुदर पार्थ स्तरण, वाण जिम मिप ॥ १०॥ 
खा मव <।५९ सास, सुख दुख अत न पार । 
सर ५६५ नी परइ, <त।रद भवपार ॥ १९॥ 


८।८* लभरी 


२4६।१।९ सथुद्‌ ५।न) राग द्वेष वि नेऊ धाण ?। 
ममता ९५५ जल पूर्‌) मिथ्यात मगर अति क्रूर ॥ १२॥ 

भोगा ऊचा ममिमान, विपनादविक वायु ५५१ । 
ससार समुद्र मक्षारि, जीप भभ्या मनत वारि ॥ १३॥ 

हिषे पुण्य तणह्‌ स)" पान्थो सदशस्नो योगय 
२१५९१५९ तारणहार, जिन धर्म तणञ याधार 1 ९४॥ 

याह्‌०। मी परि मि<प।९६ जीव दुर्गति पडतो वारई । 

1९८२ जलि न्न चपर, परर बादी कोई न ५॥५२॥ १५ ॥ 

-ददन तोफान न ५५५२ सुसि वायु बहई वैरागड । 
जङ थक मविहु उ५१५९३्‌ भविथण जण हला तरद ॥ १६॥ 


८।८.--ट्सेन धन्य! तिद 


-जिनसथ नीपा ए) न॑दण समु जिनधरम, 
भमि जनतारवा ए॥ १७॥ 


॥ हि १ ॥ १ 
११२ एतिदासिक जन्‌ चाच्य स्रु 


तार २ श्रीवत गाह्‌ नौ नर्दन्‌ चाहण तणी १९३ । 
तार्‌ २ सिस्थिदे नो शुं कि, वाहण सिला भीष 
ताईं २ श्रीपुम्य सुसाधु, श्रीखरपरगन्छ *च्छपत्ति ए २।०॥ 
अचिद्‌ ५६५ ए सही ए, लिह दुल च्धापार | 
धर्मं घन दाचक्रू ए।॥ १८॥ 
तार त श्री समकित अति निभ्टो ए। 
पहख्ड ते पयलण, सुमति धया ए ॥ १६॥ 
ता० २५ छतीस लीहामणा ए | 
मिहु दिसिं नक मंडाण) सुद्न दर मल्निरए्‌॥ २०॥ 
१।० चरूल्था धभ चरित्र तणड ए । 
ञ।५५॥ जोड संधि, सन सट तप ५५८ ए ॥ २१॥ 
ता० सो तरू लौ लोभतो ,.ण। 
ठे मत ९३।९ वसाण, दया गुण दोर्डो ए । २२॥ 
०।९६ ०९३ कलमी ते सदी च््याए, 
पुण्य ९ पंतास, संसोष अद्‌ [८२ 11२२॥॥ 
ता० दशविध धल वेद मनी षए। 
संच तेह जना रखि नासरि छ्नडी ए | 
ता० <प९ मेद्‌ संयम्‌ तणाए, 


ते आडला अपार । संवेग सु पजरीए [रथा 
ता० आद्या नार अणी समोए । 
५ समिति ५९ ५।५॥ क) त्िधज जह्‌ ख्दद ए ॥२६॥ 
ता० विजहद्‌ वरह भाननाए। ५ 
(दा) हांडा शुभ परिणा) ना५।९ न॑नततस्व तए २७) 





श्रो पूज्य वाण नोनम्‌ ११३ 


ता० करूणा कोच्ड पीड ए, कषान निरुपम नार । 
ज्ञो समरस भ॑५ ॥२८ 
ता० जलन नायकं दू (रू) यउए, मालिमि श्री धुरम 1 
कराणि भूमिनर५ ॥>६। 
ता० जिन भाषित मारग वह ए, वाजिननाद स९।।५। 
सुसाधु लसी ५।५ ॥३०॥ 
त।९६ २ ए मारग जिनधर्म तणडए, को खद नदीं लगार । 
सद्‌ा सुखिया ५९६५ (३१ 
ता० मछ (चा ‰) वारी त काठोया ए, कमती चोर हीनोर । 
सहु अय टाल्ताए ॥३२॥ 
ता० पुण्य क्रियाणे परीया ए, वटुरति वस्यु ५+%। 
सुगसतं पासखर खरीए ॥३३॥ 
ता० काथ दग ज्ाल्गरहण, वइतउ ध्यान प्रगाह 
सिंखामति जावीयोप्‌ 1३४।/ 








८।९ ९१५ मिरी -- 


ध॑५।९॥ उपदश्चता, #<५। २ पिधहई विहार रं । 
नशन्थाजो नगर ज-पनतो ची सघ दर्पं ५५।९ र ३५ 
पृञ्य ५।०-॥ त आसा फी, ग्रो ८९त९५८् नचवार रे] 
श्री जिननन्दघूरि वादीयड, साथद २ साघु परि।९ रे ॥३६।प्‌०॥ 
०५१५ सूत अथं भया, सुन क्रियाणत सारर] 
चारिम वारि अति मली्या), त्रत पवस्य विस्तार र ॥ रेषो 
८ 


#। 


११४ रेतिदारिक जन च सशरं 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ^~ - -- << ~^ < ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ˆ~ ~* 


वस्त अपूव वहुरिवा, मिषा २ भविक नर-न।रर। 
विनय करि पूर्य नह वीनवड, आपञ २ वस्तु उदार र ॥२८।प्‌८॥ 
मोरा २ श्रावक आआविक्रा) ९३ मंडाण अनतरे] 
महोटमव अधिक प्रभावनाः, जाणड २ विनय विवेक र्‌ [३६१० 
ज्ञान दरण चारित्र तणा, अमोटक्र ९न महत र । 
पुण्य उ्रापारि आचि भिर्या, वहूुरता ठाभ सनन्त र्‌ ॥४०।।पृ०॥ 
दान गुण भोतीय निर्मला, पंच आचार ते षाचरे] 
दश पनसा ते कट्रनउ) अगर तं २०७ वाचरे । ।४१।।प८।) 
सूफ ते ५६६५॥ खरी, सुगुरु सेवा सिकटातरे | 
पोत खुसर पोसहा, मकम प्रवचन मात र ॥४२।।१्‌०॥ 
हीर पेटी महोत्सव घणा, इश्राज्रा%) मीते चती साखरे। 
भाव(जच) परिवार लिय अति मखी, निच्वतिते किसमिस दारे) ४२य्‌। 
रोख श्रीगुर देश्षणा, वीर थानिक कमखाव रे । 
नादि उदछव मखीचागरउ, पूञ्यनी मगत्ति गुखान रे 1छल]पूगा 
देश िरति ते कचकडड, चोली(ख) या ते उपधान रे । 
दात(न)९ रीलखंगरथ उजरड, राती जगु तेह कताण रे ॥ ४५।पू०॥ 
सीत सुकडि भावना, स्नात्र तेकपूर वरास रे । 
चर्तीफड कल्याणिक जाणोयद, कंप वण्यो सड उपवास र ॥४६।पू०॥ 
मासखपण मस्चारे समु (अद), रोते ठाख ननकार रे 1 
धूल नामेद्‌ हीरा खम, उचिततवु दान दीनार रे ॥ध्ापूृ०। 
पाखर कमण वरीया विस, खन ओ(उ)ो विश्चा(सय)वीस रे । 
नाम अ!खेयण वाडीया, ४८ तप विसय गुणतीस रे ॥४८॥प्‌०॥ 


श्रो पूज्य चाह गीतम्‌ ११५ 


सस।रतारण ढं कापली, चयो नन तेह दस्तार र। 
सस्तोड परख निम जाणत्री, कठ) य वयाचयलार्‌ र ॥(४६।प्‌०॥ 
मखम ततप त टोकृ(प)र, अगदी त सेवर खजुर र । 
समव९५ तपत मिरी, स) ५।९) सामयिक प्र र ॥५०॥१०॥ 
छादहिण माङ पदिरावणी, <पम मि५।५ त जो र। 
परखोय वस्त जे समरो, खास भष्सित होड रे ॥५१।प्‌०॥ 
श्र शुर स दवता, बाहण सा ९८ रे । 
भगति भगो सानिव कर्ड, फ मनोर्य माह ग ॥4२।०॥ 
९।५।१--पे,द।९ >) ड्‌} 
दिनि २ महोत्सय मति घगा, ओक्य भगति सुद्राड । 
मन युद्धि श्रोगुर सेय, जिणि सेज्यर निपघुस प इ ॥२॥प्‌०॥ 
भविक जन वनौ «६९९ पाय, श्री ७९२ ग०८द।व ॥भा० 
प्रमु पाटिए चडवीसमड, श्रीषूज्य जिनत्तन्दधरि। 
उदयोतग सौ मभिनयो उन्यो पुत्य अङ्ए ॥4+४1।भ०॥ 
शाह्‌ (श्राव) भडारी वीरजी, साह्‌ राका नइ २।९९।॥ । 
वर्र।न५८ह्‌ पिष चणो, शाह नाजौ अधिक सोभाग ॥4५॥म०॥ 
दाह वया गाह्‌ पन्मसो, दन मीने जेतसाह । 
श्रावक ठर्प्व(या)द्‌)रमो, भाणनी भिकड उच्ठाह्‌ ॥्‌६।।भ०| 
अ८।र) माडण नद भाति वणी, गाह जाव्रडन घणा भाव | 
शाद भुम शाह्‌ खटजीया, ५<।९ अमीउ मयि मद्‌ २।५७॥ 
निह मिलद्‌ ्रावक आविक, सभटड पूज्य ५५।५। 
हीयडउ ०९५६ ७छसद, एम जीव्यो जन्म प्रमाण ॥(५८।।०॥ 





११६ एतिहासिक जन कान्य सुर्‌ 


~ ~ 
+^ ^~ ^~ ~ ~ ~~ ~ ~ ^~ ~ ~= ~ ~ ~ ~~~ ~ छः ~ ~ ~ ~ ~ % 


आग्रह्‌ पेली श्री संघो, पृज्यमी रला चउमास । 
धमनो मागं उपदिसई, उम पहतो मननी अत ।धह्ाम०।। 
प्रतिमाप्रततिष्टा थापना, दीक्रा दीय गुरराज। 
इम सफ नर भव तेहन) जे कणड युद्त ना काज रे 1६7० 


~ ~~८~~ 


रग ¦ ५5 सद्द।द 
आव्य मास अमा अवृक दामिनी र 
जोच २ प्रीयडा च <कोमख मिनी रे ॥ 
-वाप+ मधु. सादिकि प्रीऊः २७नरइ्‌रे। 
९९३ ५५। वरर स्ात सजङ सर ९ भरई रे ।६१।॥ 
इण अवसर श्नोप्‌ महा मोटा जती >े। 
श्रावक ना सुख देत आया चरंवावती रे! 
जोवउ २ अम गुर रीति प्रतीति वव वोरे। 
दिक्षारमणी साथ र५ऽ मननी रखी रे ॥६९1आं०॥॥ 
संवेग सुधारसनीर सव्र सरवप् भर्या रे | 
पंच महात्रतं भिन सम) .1इ संचर्या रे | 
उप्रशाप पालि उतग तरग वेरागना रे । 
सुमति गुप बर नारि सेगेग सोभाग्यना रे ।६२॥ 
प्रव चन वचन विस्तार अरथ त्वर घा रे। 
कोक कामिनी गीत गाय ओ गुह त्तणारे। 
गाज २ गगन ग्मीर्‌ श्रौ पृज्यनो देशना रे । 
भत्रियण भोर चकोर थायद्‌ श्चुम वासना रे ॥६३॥ 


श्री पूज्य वाहण गी०म्‌ ११७ 


सदा रुर ध्यान <्नान उदरि शोत वह्‌ड र 1 
कीरति शुगस पिस।७ सकट जग मह महई २। 
-सात सेतर घुञभ सुमह नोपजड र। 
श्री शुर पाय ५५।८ सदा सुख सपजई र 1६४ 
भरी सोम सुधम सहु सुण र । 
कष्टीच। पुण्य व्यापार ५।च।९ स६।५१५॥ र 1 २ 
पुग्य ७ हवति मिलया ओ ५ज्थमी र । 
वाहण ५०५। सेति घर वाह हर ? रमनी २ ॥६५॥ 
मि€। २ ५4९ आण, प्रवते जिद फिगड्‌ र । 
दिन २ अधिक जगीस जो यादग्या तिह्‌ रणड र। 
ज्या ग मेह भिरि म्यणिताया घणा र। 
ता खमि समिच राजं करड, शुरु भम्ह तणा रे ॥६६॥ 
५९५ पूरण पास जिगेसर थभणउ र । 
4९ ना गुण चान ह५ भमि भणड रे ॥ 
“कुश्चर्छभः, फर जोडि -भी१५ पय नमह रे। 
व्ीपूर्य चाध गीत सणता मन रम रे ॥६७॥ 





११८ रेतिहा सि जेन ११०५ संशरं 


२२ गोत नं ° २३ 

सथ (व?) नमः चक्रवर्ती जिनचन्दसूरिः 

-नपुर (विधौसंघ चरंग सेन सजि, वारे निवन अरिं दरि । 
नव तत नवनिधान जिन पाए, जगम गंगा कृूरि । 

चवद्‌ विध्या गुण रतन संग करि, नीकड नीर नूरि ॥१।।स०॥ 
पंच महात्रन मह (णणिश्रमण्‌ गुण, हई दप्वार दरि । 
दर्लण ज्ञान चरण व्रिण्ड तोर्थ, साधि सक्रति अरि चूरि ॥२।॥स०॥ 
नर्यर गूज्नर सोरठ मार, पूरव सिव संपूरि। 

षरल्ण्ड साधि पत्म गुर सानिधि, घुरे सुप के तूरि ॥इास०॥' 

नि९्मख वं उदय फुनि पाए, दरसन अंगि अंदरूरि । 
य॒नि“जयसमोमः?वदति जय २ धुनि, सु९ सकति भरपूरि ।४।स०॥॥ 


जय५। भि गीत 


(रे) राग : 

देख माई आला मेग्ड्‌ मनको, सफ फरीरे उलटि अंगि न माई । 
सनस जघु देसनर्ड, नवलंडि दी पौय्रडउ नामरे। 

भाम मोरी महि मंडले, सर जन का३ प्रणाम रे || १।।जो तउ ०॥ 
श्रीखरतरगच्छ रानोयडउ, श्रोजिनचंद्र मुणिडरे ! 

मान मोड्यो कपति तणडउ, त्रिभुवन हुभो आणंद्‌ रे ॥२।।अ॥। 

पाटणि भूप दुलभ सुखे, बरस दस षइअसो मानि रे । 
सूरि ५५५ पमुड तिह्‌। चडरासो, महपत्ति जीपौ आसाणि २।। ३।। जी तउ ०॥ 
एनस श्चुभ थान पंचासरडइ्‌, करीय परणाम विसार रे 

५६२ जिणेश्वर पामोयो, खरतर मिरूद्‌ उदार रे 1४।।जीतउ०॥ 


\ 


श्रोगिनकनद्रचूरि भीतानि ११६. 


सयन मोट मनरोत्तरड, प।८५ नयर मार र । 

मठी नरमग सहु समनः प्रय नी नाति साधार र ॥५॥ म १२०॥ 
पूर चिरर उग-रिप्रड, माति नप्र महु छोफ र। 
तज तर्तर सहगुम तगर प्रदपिमनी त घयड फो 1६11 म)१.०॥) 
श्गिमनी (कपिमनौ) जे नड "फफ चोठमो माछ पपार र । 

स्पष्ट फोधड ०4८१९ रुर, जाड वाड गोषार रे ॥५॥मीचरन] 

नि नूर अनिमउ धगड, ५4९२९ सोह सम जोटि र। 

जघ करिगमता जे भिडई, जय परिम ५।५९ सोह र ॥८॥मीप-०॥ 
मागिटमूरि पाट्‌ तपर, रिट दुर भिषणगा< र ॥ 

श्रीजिनचन्द मृरि गुणया मिल >, से + जन सुसफार र ॥६॥जी° 


(२५) चिवि स्५।न चोप 
गभी गच्छ स्तर तणौ, नेन गुर ्रीगिनदण्तूरि । 
भद्रमरि २५२ भया, प्रगमन्ता दोह माणद्‌ परि फि ॥१॥ 
सृरि गिभगेमणि चिरजयउ, ग्रोजिन १.६ गणधारि ! 
सुमति ठ्ठ निण माजियड, व्या जग माहि जय २ कार फि॥र्‌ा 
न८पयन व्वारिति 44 विया बुद्धि पिनय मडार । 
मयिपि पथ जिण पर्दते धार पच मदानप धार कि ॥३॥ 
शुण उत्तौम सना धस्ड, कटिकाट गोयम 1९ । 
महु गच्छ माह सिर घणी, सुप मवण मनाव हार फि ॥४॥ 
सूरि “जि>-९१ जगति तसु पाटाऽभय इव तरि९चात । 
घृत्ति नवागि मिणर करो, तेतो स्तर्‌ चननदात कि (५॥ 


१२० पेत्िहासिक्‌ जत कान्य संनरह 





श्रीसेदी चलती तञ, प्र क्रि गिण थंभण पास ! 
८ <1५[ ५२ देनो, ते रनर गन्द ९३ आस करि ।1६॥ 
सन्त सो लपोतरड (१६१७), अणद्दिट पाण नगर मघ्यार । 
श्री२|# पटुता विचरता, सट भवियण मन हप अपार ॥७। 
कद कुपरति कटकरिया, वोच मूत्र अर्थ विपरीत | 
{न २|९ भाषित ओलवड, तिहा कणि श्रौगुर पाम जीत कि 1८॥ 
कंकरी नदी मूलतो, पंडित तगो चर्‌ सभिमान । 
सागर छीततर्‌ क्षम परयो, जिहि च्य खरतर २५ मानि कि ॥६। 
पा८५। माहि पंचासस, ५।डा पाखलि जे पोराख । 
पोर २६ परी सह्यी, जे यलि खाच्त माङ पपार म ॥१०॥ 
२।०४ -नीरास सेखवी, पंच साख नी साचि उदार । 
जीत्थड खरतर राजयो, ए सष्टुको जगं संसार कि ॥१९१॥ 
श्रुति <ग्धाड़ा पौरसी, वहु पडिपुना कदां दोप | 
शषाचाद इम नोखता, वीजो व्रत फिम पामे पोप किं ॥१२॥ 
५ दिविस ना बाङ्ला, माडा गोरस रोधा वीर । 
विधिनादड साधु स्था, ठामिर्‌ए दीख दौर कि ॥१३२॥ 
वर्धमान जिन वा (पा?) रणे, छीधा वासी शुद्धं आधा(हा¶)र । 
| संषष्ट तेदना तुभ्दे, टार छो ए कवण अचार कि ॥१४॥ 
पर्वं -चारि पोल तणा, वो सूत्र अरथ ने भाखि । 
पर्व पसे पोलद्‌ जसौ, तेदनी नवि दीसे मिन्द साखि क्रि ॥९५५। 
सातवीस आ्येरडा, ६५ पषवा छ चहुं बोर । 
ते सधी परि सर्ददौ, भव भ्रामक कड (ग) वा निरोर २ ॥१६॥ 


श्रीनिनचनद्रघ्ूरि गीतानि ९२१ 


रोस रोस हम मनि नहीं, एक जोम किम ५९८ १८५५ | 
श्रोभिनक= सुरिन मै, समरणि छाम कोडि कटा कि 11शजा 





गह न० (२६) र. गर्‌) | 
सन मद्‌ पायर संवर शुमञजान। 
-सादि अकफयर फद्द्‌ ए सुद्र, मिनगास्न छुख्नाण ॥मवनामाकणी। 
यतीय सती मड बहुत निहष्े, नही को ण्ह ५५।१ | 
फे क्रोधो फ लोभो षूःडा कड मन धरड २५५न ॥१।।अबर०॥ 
२६९१ बाणि सुगी अबनिपती, ९५२ य॒द्‌ सन्मान । 
देम चिदे जीड र्दिस्या दी, भेजी निज फुप्मन ॥ गमय ० 
्रीभिनमाणिक सूरि पटोधर, ७९५९।०० राजान । 
सिस्मीनो जिनचद्‌ सतीत र, कह्ड युनि "लब्धि" ५।न1३॥अप०॥ 
गही न० (२७) २।१ -४७९) । 
दुनिया -प।६द्‌ दी सुरुतषन । 
ड़ नरपति इक यतिपति ु"‡र, जाने हइ रहमान ॥दुग।आकणी॥ 
राय राणा भू अरिजन साधी, षर्तानो निज माण । 
वर्मर यस हमाऊ नदन, अकर सहि सुजाण ॥१।द्‌०॥ 
भरिधि पथ हीखक़ दुरजन जनक) "यी मद्‌ जमिमान | 
खीमत्र सुत मम सूरि सिरोमणी, जग माहि श्नुगप्रधान" ॥२।द्‌०॥ 
वद सिंहास हुम स्ुनाचति, कौ नवि खडत आण । 
भिर मलकः बहु उन दु सेवति, इन सुनि र।२न ॥[३॥ द° 


१२२ ठतिहागि जन कान्य संग्रह 


इक छन सिस वरि मधाडंवर, धारनि दौ समान । 
कठति. ठडिव''जिनचंद्‌ धमावर) प्रतिपो ज। दो भान ।।मा० दु०॥ 


~ ~~~ ^ = ~~~ ~~ ~~~ 


थ्द्ली चं० (२८) र्गः प्रचय प्रन्या्री। 
लोक) नीकडरी जिनगामनि ण गुर नीको | 
य॒गव्रधान जगि जंगम ष्टी;रीचञ जघ अकवर टरो टो ?)<री।|जि ०11२९ 
९1 काज (आज) हम श्ू-2९) सफ मय अव नीको ] 
नाहि अकमर कठड जु मोक, दरसण थनी शुरजी उरो 1 १ाजि०॥ 
मोटन रूप सु२{^ नञमागी, खी मान श्रौजीड को । 
जे गुर ५९ मद मच्छर धरता, हुड सु पिह फो रो। राजिन 
श्रीगुर्‌ तामि दुरति हरि भाज, नाद युगो जिड सीह + | 
सार (ह?) प्रीवंन छुतन सिर जी वड, साहिव “रव्धि" सुनी को ॥३॥ 


गदली नं० (२९) २५; क्षीरो । 
आज उद््ग आभंद्‌ अंगि उपनी, 
अञ ग राज ना गुण थुणीजडइ्‌ । 
गाम पुरि पारणड र॑गि वधावणा, 
नचनवां ४ संघ + अइ । अञ+०।।जा०।] 
इभ श्री खाहि "द पत्त नदि लाधिनङइ 
उदय की संधो सवान । 
संघपति सोमनो, सुणड & विनती, 
सौ जिण्वद्‌ ५९ अज आयो ॥ १1जा०। 


श्रोजिनचन््र सूरि गीतानि १२२ 


ज 


साहि प्रमि -7वना पच नदी साधता, 
सुमसमर जास जमि भेर वागी | 
व्छब्िक्छोलः? युनि कदर (कति) गुरु गावता, 
आज मुञ्च परम मनि प्रीत जागी 1२॥आ५॥ 





३०) गहली 
२२५९ मेरड कामित कामगवी । 
मनय सदी ज %-९ दीनी, धनवान पदयी ॥१।।सुगा 
सकट मि५।१९ मडल सभसरि, दीपति दुन छवि । 
महिमडछ मइ महिमा 1» दिन प्रति नवीन ।[गासु० 
भिनभ।जिक सूरि पारि उदयगिरि श्रीभिनचद्र रवी । 
पर टी ६९८८ भयड मन मद, “रत्र निधान ' कपी ॥२।सु०॥ 
३१) छधय। गीत ॥ ९।*। ---न्श्नी ॥ 
नमो सूरि जिशवन्द्‌ दादा सदादीपत्तञ, 
जीपतड &<अ५ जणं विशेष । 
रिद्धि चन्न सुसिद्धिं दायक सदी, 
पाटुका प्रहसमई उठि द्ग ॥ १॥ नमो० 
सधवट भो 2० वो ९५८५३ सरउ, 
शाहि सलेम जसकोध सेवा । 
गच्छ -चञ्रासां ना मुनिवर रासिया, 
सासीया सू{्जिचन्द देवा ।॥ २॥ नमो० ॥ 


५२५ [निना तन 7144 म्र 


गाय सोतन नरान सण आगन्म ५ 
नोता तन्मि नीव न्यर। 
यस्तन नम वरम रिजक) 

स्वनं प्र्रना पदर मनुर त=.नाग्यः | ३॥ नमोः ॥ 
सवत्र नेत्रम सुगनरः सारिग्यड, 


{८ सत सावर दुर फाजह। 


>+ 


ध {दन्‌ क, + रध : न घ 
ठ्नट कत्र -पलुयतध सआाोलत, 
दिन दिन दो८ति णम द्रीनठ 1 ¢ । नमो०॥ 





¢ श्ीःजिनङ्सिहसृषटि सीत्सतन ४ 
2 


२.१.1०७ 


6.९9 


जभ दिन जम वाह, धन मगल गायो माई । 
शरीमिनर्सिदसूरि जवास) दी५६ वहत सथ।ञ ॥१॥दयभ०॥ 
शादि हुम श्नोजिननन्दरधूरि गुर सद्हयि दीन ५८।६। 
मरश्वर कर्मच मदोच्छव, कौन तवहु बनाई ॥२।ञ्०॥ 
पातिदा अकवर जाकर मानत, जानत सब्र छोकाई । 
कड ।५यिन५' सु९९ सिर<्जीवरउू्रीसच युः २८५६ ॥२। ०१ 


८२) ९५५ गे\३७ 
श्रीगौतम गुरः १।यबभी, गाड श्री ५०५९।अ 
श्रीजिनसिव घूरोनर पूरव वचित काज (1 
पूरव व्व काज खहगुरु, सोभागी गुण सोहइ ए 
युनिसय मोहन वेडि ने परे, भमि जन मन मोह ए। 

व्वारित्नपान कटोर किरिया, धरमक्यस्म उद्यमी 

गच्छताजना गुणगाहस्दुजी, जीनौतम रुर प्वनमी ॥१॥॥ 
गुर खादोर पारिया, तेडान्या %-चद्‌ 1 

श्री जक९ मे सहर मित९य। पन्था ५९म।गद्‌ । 
पामीथा परमाणद्‌ त्तक्ण, हुकम दिड उठो ने मिन्ध 1 


#1 


६ पतिलासिक्र जन कन्ध संम्रह 


अत्यंत आदर मान गुरने; पादगाद्‌ यक्रचर दिय । 
धर्म सोण्ठि करता दधा धरता, हिसा दोप निवासिना | 
आद्‌ वरत्या हुमा ओच्ध्व, रुर छहोर पधारिया ॥२॥ 
श्रीभकवर्‌ आग्रह्‌ करी, कार्मीर पिनो रे विद्र, 
श्रीपु.नगरमोहामण्रं निदा वरनाची अभास ॥ 
अमार चनी सर्वं धरती, हुमो जयजयकार ए, 
गुरु सीप प्राप(ना) पयोमह. सद्या विविध भकार ए | 
महादाम जाणी स्स्व माणी; घीरपणरुं दिधडे धरी; 
कारभीर ६२ चर कोधो, श्रीअकवर आभरद्‌ करी (३) 
श्री अकवर चिस रंजियोः पृञथने क सरस । 
आ-च।रिज मानसिच करड, ॐ मन वरम॑ज्छास 
उकह मन अ।ञ ७९।९ अधिक, ५१३॥५ गुरी वीजः अदा | 
हत्थि जिनपदसृरी दोधो, अपनारिज पद्‌ संपा | 
करमचंद मंत्रीलस९ महोत्न, आडंच९ मोटो क्रियो | 
गुर्ामनान + " ~" ~ ष्च 
९५ २२ गिस्मा, चरस सदं गुर, चापड। चडती कला । 
-चापरी साह मर्दार चापल. देवि मात्ता तन उल, 
पादसाह्‌ अकवर लाहि पर ८५); आजिनसिघ घरि ि<०५उ । 
आसीस पमणई “समयल्ुन्दरः, संघ «ह हरयितत थयउ ॥५॥। 
इति श्रीजिनतिहसुरीणा जक्रडी गीतं समाप्त 


९) 


१ 





95 


ओ जर्नस्िदररि गोतानि १०७ 


(2) यरु ५१५ 
७५।। मरं मन फी आदा फटी । 
श्रीजिनर्सिदसूरि सुख देखत, मरति दूर टली ॥१॥ 
्रजिनचद्रपूरि सङदत्यई, चदुर्विध सथ भि । 
दाहि हुम लाचारज पवदौ, दीधी घयिक् भदो ॥२॥ 
गडि चरिस मनी श्रीरमयद्र) उत्सव ५९५ ररी । 
५समयपुन्डरः शुर पनपकज, खीनो जेम अटी ॥३॥ 


ष 
निनसिदस्‌रि र।८।७५५ भत 
<= ति सामणि वननु, जाप्थो एक्‌ पसाय 1 
श्रीम र्यं गुण गाईमु, दीडोर था र मागद सगिन माय (१हीगा 
4५ श्रोमिनरसिदसूि, दी० प्रह उगमन(ख) इ सुरि ही 
सुद् मन आणद परि, ही पस्नण पातक दरि ॥भा०॥ 
सुनिराय भो वल्डी, मदहियङ महिमा ना । 
चद्‌ जिन बढती कला ही ग्रीसध ५९१२ मास ॥२॥] 
मोभागी महिमा निर्ड, निट प्‌ ५ चुर 1 
न९7रि पाय ५५९ नमई) ह° ५५ पुण्यद्र ॥२।दी०॥ 
चोपडा वदा १९०७०, ५।५सी बाह मल्हार ।ही०। 
मात चाप दं उरि धर्या, ही० १५८५० पुण्य प्रकार ॥8॥दही०॥ 
-प) ससी गच्छ सिर तिय, जिनसहसूरि सूरीस । 
चिर चतुर्विध सव सु, ही० (ल मवसन्दरः यर असीस ॥धादी० 


--~ 


१२८ रेतिदासि जेन कन्य सं्रह्‌ 


[7 











(८५) जर्नासिहश्टरि गहरी 
चार सहरी सद६।र वार्दिवाजी, सखि सञ्च मनि वादिननो कोडरे } 
श्रोजिनतिहसूरि भावीयाजो, सखो कर प्रणाम कर जोड रे ।९।चा० 
मात चापल्दे उरि धर्थामो, सखो चापसो साह भट्दार रे । 
मनमोहन महिमा नि्डनो, सखी चोपड़ा <।ख म्बृज्गार रे ।राचा० 
वद्रागडइ रत आदूर्थोजी, सो पेच महाव्रत धार रे । 
< करागम सोहताजी, सखो छन्धि विदा भंडार रे । ३1} ना०]} 
श्री अकबर आह करिमी, सखी कस्मोर कि५ विहार रे । 
साघु आनारइ सादि रं नीय रे) सखो तिहा वरतावि अमारि रे।४ाचा० 
श्रीजिनत्ंद्रसूरि थापोयउजी, सखी आचारम निज ५८६९ रे । 
संव <५७ आस्या फी) ससी खरतर ५० यकार रे ।५।चा०), 
नंदि नदोच्छव मंडोयडउजी, सखि कर्म॑चंद्र धनीस रे । 
नयर्‌ खाहोर वित्त ५१९दजो, ससी कवियण कोडि वरीस रे 1६।चा०। 
२।श्गी मार्या रे नटे ५ रजी, सखी २। ल्मी नान्या अकबर सदि रे। 
२।९अ मान्धा रे मोरे ऊंबरजो, सखी जघु र त्रिभुननमाहि रे अचा 
खस ५न मोद्यो गुरुजी ०५ गुणजी, सखि निम मधुकर सहक्णर रे 1 
गुरुजी तुम दरसण नण निरखतजी, सखी मुञ्चमनि दर्षमपार रे 1 ८ 
सि९ ५८५३ २९ राजीयडउजी, सखो ओीगिनसिवश््रोस रे । 
(समयस इम विनवदई गी, सखी पू९७ नाहरइ मनदी जगील रे६।चार 
वध ।५्‌। (&) 
अज रंग वधाम्णां, मोतीयडे च परावड रे । 
ओरयाचारिज आविया, श्रौजिनसिदसूरि वधावड रे ॥१।अआ०॥ 


आपजनसिदश्‌( गीतम {3 


~--------~ ~ 








जुगप्रधान जगि जाणीयड, शरो जिनघदसूरि सुिद्‌ रे । 

सदहयि पाटद्‌ आपीय, गुर्‌ भ्रतपर्‌ तनि दिगद्‌ रे ॥गा०॥ 
सुर नर किन्म९ हस्पोवा रुर छर वाणि ५५३ रे । 

पाति ॥हि चतिनौयिपड, स्रीभञपर साहि सुजमण र 11३॥मा०॥ 
नसते गुर चण १५५३) मर्दय गुर युखचन्द्‌ रे। 

भरिद्यसो गुर नमण३, पलक्त परमाणद्‌ रे ॥्ामा०॥ 

धन्‌ चापल दे कूलडी, धन -न।पसी साद्‌ ५९।९ र 

पुरप रत्न जिदहा उपना, श्रो -बोपडा साप ३४९ र ॥५॥मागा 
श्री «९५९ गच्छ राजि < जिनरासन माहि दी र्‌। 
«समधु कह गुर मेरक ग्रीजिनसिपसूरि चिर जीवउ २॥६मार 


तिश्च श्री श्री माचाथ जिनविसूरि गीतम्‌ 
॥ श्री ह्पनन्दन सुनिनासिपीतम्‌ ॥ 


>> 


(७) 
आज कुँ घन्‌ दिन मेरड । 
पुन्य दृशा भशवो मन मेरी, पतु गुह युख तेर ॥ १॥ आ०॥ 
श्री जिन्िहुरि तुदि (२) मर जोड मे, सुपनई मइ नद4 अनेरो । 
छश्ुदिनी चन्द्‌ [सड तुम रीनउ, दूर वुही बुम्द नेरउ ॥२।मा०॥। 
९१२९६ दरण माणद्‌ (मोप्डो उपजत्ती, नयन को प्रेम १५३ । 
“सभवदुन्दरकहद सय कुं वलम, जी तु तिन थडई मि९५॥ रमार 


६ 


१३० रेतिस जेन काम्य संद 


~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ~^ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 


(८) च) (स। गोच | 
चण मास सोहानणो) मदियल वरते भदो जी । 
न।पीयडारे ७ २ १९) अम्द्‌ मनि सुर/₹ू सनेदो जी ॥ 
०५१ मनं यु|९ सनेह प्रग्यो) मेदिनी दर्नास्यि | 
२1२ जन जनमा जगति पाच, वहइ नीर परमार्थं ॥ 
स॑ क्षेत्र समकित वीज नाचड) स५ नानद्‌ सति घगो। 
जिनसिव सरि कर नडपासड, श्रानम मास लोद्यनण 1] १॥ 
खद आयउ भादचड, नीर र्था नीवाणो जी ] 
गिर ग्भोर ध्वनि गजता; <६९।९ करद्‌ ०८।णो जो | 
९५ कर्पसिद्वत वाड, समिय ९चद मो\इ। | 
अति सरस दृलण सुनी हर, भेम चंद चको९इ। ॥ 
बरडी मंगर गोत ॥ 2, कंठ कोरि अमिन । 
जिनसिदष्रि सुपदि माता) भरं रे आशन्धो २।९५७ ।|२]] 
आ आसं सहु फी, नि<+ स ९९ नीर जी । 
सद।स उपरा रस भथा, सायर जेम गंभीरो जी ॥ 
गंभीर लाचर भेम सद्‌९(रु, स+ 34५ मणि सोदए। 
अर्पि ९५ सुद सुनि ५९९९१ भिय जण मण मोह५ ॥ 
२४९ चंद्रो परि सद अगतः धुजतां १९६ री । 
सेचत जिनसिथ सूरि < १/९ आदू +< जसा चण्टी ॥ ३ ॥ 
कगत। २९ चेती कण्ा) प्रतपद्‌ १५ दिणंदो जो) 
धर्तीय रे धान नीपना, जन मनि प९५४७दो गी | 
जन्‌ मनि पर्माणंद्‌ ५"ध्यो) ६४९५ ध्यान थया चणा ॥ 





-ओमिनिद्ूरि गीतानि १३९१ 


घटि परव तिलो भदोच्लन) स्थीय रग चधामणा | 
५ ~५।स न्वा मसि मिनरिव, सूरि सपद्‌ ५५ | 
यीनवन्‌ वाचक ‹ सम सुन्द) फाती युर चटती कठा 11४॥। 


(९) गल्खी 
=+।५।रम तुम मन मोदियो, सुम जगि मोदन वेलि। 
सुन्दर हप सुहामणो, वयन सुवास फलि । १।अाग्‌ 
राय रागासत मोदिया, मोषो भक्प्रर सा र। 
नर नारी रा मन भोदि॥) मदम मदिचछ माह र ॥ २ भाग 
५।५५ मोदन नवि करौ, सुधा दीसो छो साधु र , 
मोदन,॥९ गुण तुम तणा, ण १९५९ साय रे। ३ ॥भा०॥ 
शुण दसी राचे षट), ५4९ राये न फोय र । 
हार सदम) ६५८ धर, नदर पाय तलि होय र ॥ ४ ॥ माग] 
९५4१ र गुर जश्दू्णा, निनसिदघूरि शुच्सन र । 
ज्ञान नि + गुण निर्मा) धनम कुनर सस्तागर 1 ५ ॥यागा 


(१०) र + 1५0 1101 1 मोतं 
गुद वणी (जग) ५५८३ भोदूचर) नाच मोदन वलो जो । 
साभख्वा लुन सुप सनई, जाणि समी रस रलो जो ।गुर्‌ग॥। 
५4 चदन तद्र मति सीटी, मिमय गग तरगो जी । 
पाप पलाख भग्रिथन जण तणा, उयो युन मन रगो जी ।गशुर०॥। 


(~~ ^ हि न 
१३२ रेविदासिक जनं कान्य सुन्रह्‌ 


~~~ 











वचन "चातुरी गुरु प्रपिनू्वी; साहि “सलेम” नारदो ज) | 
अभयदान नड पडो वजावियउ, श्रोजिनसिह सरिद जी ।३।५५९०॥॥ 
-पोपडा वंराई शोभ चटावततड, चा५९॥ २।दे नर्छारो जी । 

१८९वादी गज भंजण केसरी, आगम अर्थं भंडारो जी 1४।९।२९०॥} 
युपप्रथान सडहाथई थापिया. अकमर सहि दमूतो जी । 
'राजसश॑द्रः मनर ७परइ, प्रप५८ जां ससि सर अ) ।५।२५९०॥ 


(११) ग"च्छप [त पद्‌ ५।सि गोत 
श्रीजिर्नसिष्रि पाट बहटा, श्रीसंघ आव्या (ञ्चा?) मान रे । 
<७९०२०च्छपति साद (पदवो) पाड) ना६५८ दित एन बान ॥ १॥ 
माई रेता सद्‌२।९ वंदी 2 जंगम ज्ु""द्‌९धान रे । 
कोडि दीनाखी राज्ञ केरड ज्यु, धू.नतारा असमान रे । रामा०|॥ 
सूरिमंत्र सि९ छन विज्‌? मा २५८ प्रधान रे 1 
भति २।पति दुड चा५९ बोजड, सिद्‌।सण धमस्यान रे ।।मा०॥ 
श्रीसंव रे युगप्रधान पद्नी र्दी, आया प्मङ्कर्जल।न? रे | 
साजण मण {८५ हुमा, मल्या उरण माण रे ।छामागा। 
सघ रंग करइ अति उन्छव, दीधा बहुख दान रे । 
९२ दिशि कोति कनि बोर श्हुरषनन्द्नः २।५गान रे ॥५43०॥ 


(१२) ॥ निवी" मोतं ॥ ८; निदलरी 
५८०३ नर पधारोया; श्रीजिनसिह्‌ सुगाण हो । पूजजी० । 
पोस वदि तेरस निसि भरड, पाभयड पव निरय)५ हये ।१।पूजञ न} 


श्रीजिनरसिदधूरि गीतानि १३३ 








सुम ५३९८५] +ह किम सर, पडउटण नी नदी वार हो ।पूजजीगा 
नयण निहालउ नेह सु, वइट्ड सह परिनार दो ॥ नक्णी० (1 
दीर्घ नींद्‌ नि५।९।५२, धम तगह प्रस्ताव हो । पूतन्रजो० ॥ 
राई प्रायन्ति साचवउ, पडकमणउ छ्ुम भव हो ॥२॥प्‌०॥ 
ज्ञाटर वाजी ०६९ ५।७८ सख प्रे हो । 
तरवर पी जागीया, ०॥।७ सुर सन९ हो ॥३॥१्‌०॥ 
अदूफादो प,८३ थयड, दीय पिण ५८५ दार हो । 
नो<५। बोल्ड नदीं, कट्‌ रूठड ५९१।९ हदो ॥एापू९॥ 
९५९३ लख उपरा, ५युऊ८य९॥ १ सयाच हो ॥प०॥ 
११७ दस मिद. ना, वाची करई (३१?) 914 टो ॥५॥१्‌०॥ 
९<। चेहा खाडिछा, मी(वि९)नति करद पिरे हो ॥पू०॥ 
पाटी ५९५६ दीगीयर, अदर सामठ देख हो ॥६।पृण। 
-ए्‌ ५तिसाद्‌। ५१८०, उमो करइ ५९९।८६ हो ॥प्‌९॥ 
एक घडी ५८९ नदी, -।७० ग्रो जो पाम हो ।॥जपू०॥ 
आवौ मदि आनि) नोसवार नीमा हो ॥पू ॥ 
य।६५५।यि कद्‌ करउ, एक १५५५ रसाल हो ॥<पू९॥ 
चो५।६।९५ चलि गयडउ, र्या वौरमनण हार्‌ हो ॥पृ०॥। 
आप स।९५ सी &।-उ) १।५4अ सुष्मो+ सार हो ॥६।।पृ०॥ 
मोन ग्रह्यड मनसितवो, कीधड कोड ५।९।५ हो ॥ पूत] 
६५५९ शिष्य नवाम्‌) भाग मूढ वी सोच हो ॥१०।॥१्‌०॥ 
पाट एग्दारद प्रतपीयड) श्रोजिनरज सूर्‌ हो [परग] 
९५।-५।स्म अधिक कला, श्रीमिनसागर्‌ सुर दो ।प्‌०।११॥ 
चि > चज्यो वदना, श्रीगिनरसिह सूरिद्‌ हो ॥पृ०। 
सानिध करज्यो सर्वदा, ष्दसमनन्द्न" माणद्‌ हो ॥ यापना 


१२४ पेप्िहासिकं जन कन्थ संग्रह 


^ ^^ ~~~ ^~ ^-^ ^-^ = ~. 











(कि <= ८ + 
च क्व करज उकस्या खः शत 
स९सति र सुपलाउ हो, ९४ सु सद२।९ राज्टो । 
गास ह ५९ सकट सुगर, "दि ९५९ यहकते । 
महि५३ महिभावंत मुणिवर, =ख्वणि संजम धरो । 
सिद्धान्त खार्‌ निचार्‌ सार) सुशुनमणि वयसाम्‌) । 
जथवत श्रौ उवस्थ सखेमसाज, २।७्घु सही ए उद २९ 1९॥॥ 
भिण जण पड बोदड हो, ज हद्‌ ॐ सोदञ दो । 
छाजद ऊख अनत्यय सदर) < रीटा नर्द५ | 
नस मारि सीखादवी ७५९६, पाप तावहं -चन्डणो | 
दिली श्री जिनचन्छरसूरि गुरि) ७८ ५१९ सीरत । 
लीखयिध सुपरहं सोमधन। गुरि, भवि (जण) संशय हरइ २} 
पसम ९६ भंडारू ह्‌, सज मसिरि «९ दारू ए] 
संजम सिरि ९ ६।९ सोदड, ५९ब तरपि ५५७ ६९६ । 
नवतत नवरस सरस एण) नह्‌ माया ५२६९६ । 
[ज"माण धरइ द्‌) 4<ड, प पमाय गिना९५ | 
सवाय श्रो सेनराज ठस, चनद वियाधार८ ॥रा 
कणन २५६ सिरनामी ह, मड नवनिधि सिद्धि पमी हे । 
पामीय हर पणीय सेवा, स५७८ सिद्धि सदाम) । 
ले -नोक पूरैवि सुद वधान वर कामिणी | 
दीपं दिनिमणी <नञ तेजइ भमि तुमह चं<७ । 
छदिन्ता आरी उनक्षाय खेनराज, (कनकः भणई चिरनदड 11॥॥ 
गस गीतं ( वद्ध भं० गुन्कसे) १७ वा सदी खिन 


श्रो मनद उपाध्याय गीतम्‌ १३५ 


शि भलकहुप उप्पाल्क्यः मीत 
श्रो सरसि मति दिड घणी, खद"।९ करड ५स।५ | 
रप करी ह वीनतु, श्रीमाव्ष ऽनक्षाय 1 १॥ 
श्री भानद्वं उतसावचर) प्रत५५ कोडि वरस । 
तरी लस्सति देवत; द९पि दीवर आसीस ॥ २॥} 
वुडि करीनर किम तोरी(य)ड, धीर गम्भीर गुणेहि 1 
मेरु ५६।५।५९ मही, धिका ते गुरु देहि 1३} 
दिन दिनि सजमि ६०७६ <।५९ जिम सितं । पायि । 
तप जप सप तेन करद्‌, जिस न छाभई शसि ॥ ४ ॥ 


सु९५९ जिम सोद्‌।५०) मन वचित ९।०।९ | 
हप + सुस सपदा, तरं श्रावण जट्धार ।। ५ ॥ 


९।१ {-स)र<) 
जखयर जिड ७५4 यी नाइ, मन परम प्रीति पदि ५।८६। 
२९५ रस सस्स ९८4८३, दुख ददनपि दृरि गमाडद्‌ 1 ६॥ 
५॥4-+ चातक उद्‌, मोर जीम श्री सध साद्‌ 1 
९९०५९ ते ५५५! श्रवण, वाणी रसि भरियह मि 1} ७॥ 
गढ तिहा खत अङ्र) टल्द्‌ ८41 भर १५७ (तिमिर ?)पूर ! 
<५।५ पाप हुड चूर) मिन पसन पिमवणड नूर 11 ८ ॥ 
श्री भावहर्पं ५२५, ते जरर ५६०६ न्याय । 
७५६ रसि पूरित काय, सोद स५।६. सतय ॥ ६ ।४ 


९३६ पेतिटासिन जन का~ संत्रह 


६८; श्रीगिन माणिकसूरि गुर दीधड ५५ उतरभाय | 
जेसरपेरड माहि युदि, दमि ननञ तसु पाय । १०॥ 








२५५।२ पाय प्रमोद नमीयञ, दुख दु रगति ‰ॐ गभीयह । 
भव साररि भिमि न ममीवड) खग्न संपति सरिस रभीचः ॥१९॥ 
खप्तरण्ि पृनिम -च^०; गुर्‌ दीटः मनि माद्‌ । 
सेवता युरतर ऋ, रन गुर चयन च ॥ १२ 
९1६ कडा नदन ध्ग्ण॑; नगो द स्थरि तन्न । 
(छिरः सुरार -च सीस, <च्ाय स९। शजगीस ॥१३॥ 
श्र मानदं दिततनगरी) सुधर मुनि पंथ चिचारी | 
पन समिति रापत्ति गुणधारी, विहरड गुर दोप निवासो ॥ शा 
श्री मावह उननाया, चिर्जीचड मुनिच९ राया | 
५६ खड्‌ ७द१।९ गाना, मुञ्ज दीयछ> अधि संदाय ॥१५॥ 
( ल्॑वदस्थ ५ १ पत्कायीन ० रचिं ) 
€ रु ५ ल 
सखा नर्यान युर्रगष्तम्‌ 
राग चरो 
सु२५९ के पणन मवियण पाना, 
श्रीलमयकट्डा गुह पारि प्रभाक< सुखनिधान गणिराया ।१ 
"ड वंस विक्षत सुणीजई, यई सुख स+पति ध्थाया 1 
९।५सेन वदति सु९ सेनात द्‌, एन॑ २ तेज सना र्‌] 
५ १ सं० १६८९ चेत्रदि ३ दिने शुतण्नारे प॑ं० ९५तेन लिखीतं 
ऋषि रतन वाचनार्थं ( श्रीप््यजी संग्रह हथशु<केसे ) 


न 


^ ~ (0 [> तः 
१.३॥ स्पपकुद्प्तः तः ज्प्यषरततक ग्लठमू | 
भद 
॥ ज५८।०। «(त | 


-ल्ोयद्लद ५५१७२ ७५१२, ०।१।९६ नयरि विरेप र । 
पोली चरचा थकी, खरतर सुगस नी रपरे । १। 

५९१९ जदूतं पद प।भी५उ) साधुक्रीत्ति जय सार र 1 

साहि नकर फष्ठड श्रीश) पण्डित णद्‌ इदारर । खरण० 
"युद्धि र वणी बुद्धि गड, ५।८५७ मति अपिष।९ र 

पष्ट थया तपा क्पिमपी) सतर ८६५३ जयका९ र।२। 
सस्त ५५९ न ोलो२) थया [८९५ नपर र 1 

वपुर ५५९ सुख पडते, करी सागर बुधि हार र 1३। सर० 
तकं व्याकरणं ५८५३ नहीं, मरम ए ०५० ५८०८ ए] 

मखम स।र बुधि ऊडयउ, जाणीयड मशुचि नउ पिंड र ।४।प० 
२।५।९।सि साह धोधू तण, मोड) ५३ छभत नड माण र्‌ । 

वचन पत्तिवह्‌ ए बोचियउ, वुद्धि ५।५९ ७ञ।णर्‌ ।५] सर० 
पीतलि मा थी नीकली, अहया रद्च॒ ५५७ र । 

क्रपिभती सहु ५५९ २६५ सागर वुद्धि तण भग रे ।६। सर० 
सुकम्‌ करि ५२६६ दीया, मेरि ९५।५ नी५।५ र 

गाज्तद्‌ च गत६ सावीया, «९१९ सुनस वल्नण रे । ७ । सरण० 
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श्रीजिनचण्द्रधूरि लानिधड) “दग्रा कटय २२ सीस २ । 
““साघुकोत्ति" जगि जयत छ, कट कवि "जद"? जगीस र्‌ ८1७९० 
1} उति श्री साघयुकीरति ९ जयपताका गीतं | 


(९ 


संबन्‌ दस सय अन्ीयड पारण, ची ( चल ) वासी मङ्मिणो जो । 
खरप पिर टहयउ दुर्टभ सु, सूरि जिगेसर जाणोरे । १। 
ज॑ पाउ (पाम््रो$लरत९ पुरि आपर्ठ) साधुकोि चहु चूर जी} 
पोसह पर्व दिन जिण थापी५०, अकवर सदि ८०२ २े।२] 9५ 
आगरड पुरि मिनसरि धुरि वारसौ) लोखपंचवीस वरीस जी । 
पू९ विरुद सदी उमनालियड, साधु कीत्ति युगगीरो रे 1३ज० 
धारि वरण खस्त९ (क)जव (जय) करि) जाणइ वाठ-"ोषाखजी । 
वू वार बव<।ॐ सहु कड, कुमती सिर पंच ताखोजी [४ जय 
कुवुद्धि पष्ट थ५८ ०८ १५ सदी, नीखज्ञ अन" "^." * "^| 
तस्क जिम दु मेरि वजापिनञ, आग्यर रधणी लमजी ।५ज० 
-नाई ^ मेवदास नेतसी, ठे अक फुरमाणो जी 1 
पंच र्द चज।वी जय ठद्‌५उ, खरतर कोयड मंडाणो जी ।६ाज 
श्रोजिनवप क्ुशरूूरि लानिधड, उत्तम ५५० प्रकाये ज । 
कर जोडो नदखडइपति'वीननईखरतर जय-जयकारोज) गज 
इति श्रो जयपताका गीतं ॥ श्रो 1 श्रा भरदी पठनार्थं ॥ 
(पन १ भरीपुनमी सं) 


श्रो साघुफोत्ति युय 1 भीम्‌ १३६ 


"~-~------------~ ------ --------- ----------- ~ 


(३) भटी साग जसावरी 


नाच स्मार समृत्‌ रम स्रास्पी, मोटा भपियय रोह जी । 
सूत मिद अर्थ सधा फ, सु“ सपर सुख होई जी ॥१॥ 
नदश मधुदो नितु चन्दौ4र ५५ रम भडारोजी। 
शीख सष मजम गुण नागलनवर मप सुत्त जी ।मग 
पच सुमनि प्रण रप्नि भले पर, पाट निरत ष्ये जी। 
जे नर-नारी पय सेया फरद्‌, ऊप९ तरह ससार जी ॥गाम०। 
यस्तिग ननन गुरं चद्नी फा, धोनवग मिगारो जी) 
धन वेप ट जिणि .५९६ धया,मवचितो फु ये जी ।३ेस० 
दस्लयि नननिि सुर सन्पनि मिट, ८५।+लन गुरं सीलोमी 1 
५९५५५८० सुनि फर जोडी मण) पूरयड मनद जगोसो जी ।४५स० 
॥ स० १६२५ यरे श्ावगमुदि १० ०१९ नगर जिनचन्दपूरि 
राज्य हमफीत्ति सरित श्राविका सादि पठनाय ॥ पव १ श्री 
पुममीं सप्रहुमे । ( ननावी, पादवं गीतसतद्‌ ) 


(४) षित्त 
साधुकीति साघु जगस्ति जिनो) सय नानर्को नाद उतार्थं | 
प्ति ॥६ ५५4९4 द्रयार जोतड जिणनाद्‌ मति मिप । 
पौ43 जिणतिण कयात भडार दोवड षटषु नीति मिग्प | 


लद०५८ अद्ध <॥५९ माजि गयो, 
गर क हानि भज गच्छ निकाया 1१) 


१४० रेतिदासि# जन कान सं्रद 
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[ 
हविं कककश्लधः छतत 
०1६८१ पे 
सरसति मणी वीनु, शुभ दे अमतत वाणि। 
म भको खर्पर तणा, करिस््ु विसु चलाणि ॥१॥ 
आवक आवी भिखी णो, मनधरि अति आद । 
चित्त भिषचाद्‌ न को ५९८) साच कद अनद्‌ २ 
-लीखदसय प॑नीस<ञ मड, वाचक दया अनीस । 
चउमासि आया आगर, वहु परि करि श्ुगगीस ॥३॥ 
८“रतन नन्द्‌ व५९ा* गणि, पण्डित (साघुकी्ति"ः | 
“हीर ९4॥) २।५ उलो) जाता “द्देनन) र त्तिः ॥४। 
०५ र बहुल कोर्तः भटो, “कतकसो 47 जसवंत । 
५७यिनल? मनि ध्यान धरि, ^देव भट” वुधिवंत ॥५॥ 
“ज्ञान ज्ञाता चतुर, “यशङ्कशल हि जस & । 
८९. रुरा” अति रंग करी, “इखानंद्‌” सुरप्रस ॥६॥ 
वेरागे -चरत्र ठीथो, ५कीरति(वि)मर” सुजाण । 
= निम साखा विस्तरो, दिन २ चदृते वान ॥ ७॥ 
चलि नितु दिनि २ चतह वान, श्री संच दीद चहुमान। 
तपठे चरला उटाद्‌) ॐ नकम वात सुणाडई (1८ 
मो सरिखो पंडित जोड, नदी भच्चि अ!" र कोड्‌ । 
तिणि ग्वं इसो नन कीधडं, बुद्धिसार।९ अपय ङीधो ॥६॥ 


कवि कन॑-सीोम कृत जदईतपद्‌ वख १९१ 


|+ अगे इम चोर) अम्ह्‌ ।॥५।९स (थ?) कुण सोटड । 
५ कद्‌ गर्व न कीज, पूठी पडत समश्षोजड ।1१०॥ 
सथन सपीद।५ कु पूठढ, तुम्द गुरु कोड इहा छद। 
सवनी गणी नह मासद्‌, साुकधोत्ति > इम दास ॥१९॥ 
लिलि चन्द्‌ तिणि इक दीन्दञ) न # वचने स पतीन । 
पोत तिदि एक भक९ भ्रमि भूलड त अविचार ॥१२॥ 
साघुगीर्तिं तत्व मिनन, पप्मास्थ माहि सभार्यो । 
पौपध छ दो प्रशार वृह्यो नदीं सही गमार ॥१३॥ 
तिहा ८० दोप दस दीवा, ५७ तय थया निरीद्रा 1 
मिली १९५६९ नई ५५० गच्छ सी 4) पत रास ॥१४॥ 
९८।--पद्म सुद्र इम बोधियड, वदन नायउ का । 
सबास्य पडीमो भापणड्‌, तड आयो शण ठाई ॥१५॥ 
हिव नपर 4५43 तुमह, ५डथो नसल७ एह । 
दिव ससम तुम ५।१५।) काड दिसाडउ ठह ॥१६॥ 
तपे ने सतोपीड, पिणि स।५५० मनं मादि । 
साधुकीचि निदा ५१६५, तिहा हु मानि नादि ॥1श्भा। 
सुणी वातत ५९०५९ खरी, सथ भिर्य) सव माद्‌ | 
गा चमा मिमत), हिव दीला तुमह काद ।१८॥ 
-। [© -दीख हिव हुम्दे न दोस्५।, कपिमतीयनकी पत सोर । 
खरतर तेजसी बोायो वह भाणद्‌ सु त आन्यो 1 १६॥ 
पचे मिलि वात पतोटी, परगच्छी हुभा वसद । 
उथान कि च९प्‌। याप, ते घर ठिखि अन्‌ अम्द्‌ मापड ॥>०॥ 





१४२ ठेतिहासिक जेन कान्य संग्रह 


«~ “~~~” ~ ^ ~~~ ~~~ ˆ ८ <~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ 


तवसा रिप तुं सोचानदं, इदा पद्मसुद९ नदीं आग्डं । 
करि<्था पापिसाद्‌ यूर, खर०९ घरि चज्या १९ ॥२१। 
मिगसर वदी च& प्रभातं, भि लि पातिखाह्‌ संघात । 
वाइन वोखयडं पिधणी, साहि वातत सहु २।२९॥५) ॥२३॥ 
आणंद३ ख९त९ मार्ट, कविराज करटंकी जीदनाट्ं 
ज २ थानक सवि आच, विणं कमि वलन ॥२३॥ 
अनिरूद््‌ मद।९ मिश्र) भिस्वा तिह्‌ मट्‌ सद्र । 
साघुकेत्ति संस्छत भाखड, वुधिस "र स्ुं स्यं खं ॥२४॥ 
पंडित कदं मूढ "मार, तेरो ५ छे बुद्ध डन | 
पोपह्‌ चर्चा द॑ पंच, सात ९ तर पक्ष संच 1२५] 
ददा 
कि९।अदं निर्णय की, ज्‌ ५७ बुद्धि ॐ०।९। 
सादि पासि जाई कटू, पोप ५५ मि५।९।२६॥ 
९५सुन्दर्‌ ६५ चित्तव, इणि हाणदं न दानि । 
साहि पास जई कदडं, दयो दम जीनीदन ॥२७ 
निगल चद्‌ नारस दिने, १य[ साहि आन।सि | 
९०९ पइ दे९॥९ तपा ५ सब नासि ॥२८॥ 
सहि द॑सूर नोलखाविअ॥; रयेतान्वर कड न्याय | 
हं रिस वतचिण <९७ › तेडया पण्डित «५ ॥२६॥ 
तर. 
हिन तेडया पंडित ९1५ ई, कविरा। समा बोलयदरं | 
लाघ्ठुकोति संस्टषत नोञद्‌,१७८५९१९ कहि फेदनइ तोङे ।३०॥ 


कवि कनकफसोम टप जश्वपद्‌ वेटि १४३ 


सहि सुगत वीच (कसि, खप्तर मनि धिक उल्डात्त । 
बुि८।।९ फु न जाणद, सादि साधुकीतति फु ९५५२ [[३१॥ 
पडित सम (व? मा?) वोल्द णम, निर्णय कोयो छ जेम । 
९4९१९ गच्छ कड प्च साच, ०५५ पसि फोड न २।५३ ॥३२॥ 
मूढ ५दित सम किम ई, पाति९।६ मिनाथौ जोड । 
तय ५८५९्‌द्र वोटायउ, ट्फ रयो सभा माहि नान्ो ॥२३॥ 
मपी पोपद्‌ वाप्या) लसर ठु जप्द्‌ मान्यो । 
मममीया सत्तर लोक, कपिभती थया सय कोक ॥३४॥ 
चिण हन मेरि ह द¶) इ वाच › तपा सति दीवी ठे ५14 । 
पात्रि्।द्‌ सुणी ए वात, तपटारउ फरड {१५१ 11 ३५॥ 
ष्व।२५६ मघद्‌ छोड) मान भग करी ८१4 । 


५खा कृद सर भरि शी गई, दुरि(&१)मेरि ६५१ इन्द दोग ॥२३६॥ 


५८।- 
स्वरपर मनहि मिच।दीयो, एह वात किम दीद 1 
जीती व्पगी ६।९ 5, करड परा+५क)* ।[३५७॥ 
-थोधू ५६५९ नेतसी, मेड ५।९९ साह । 
नमिदास पनसम्‌ सद्नेसिष, गमदासं भोज ०५६ ॥३८॥ 
ओचद्‌ श्रीनच् ५५रसी, ९१६ परमत ५८५५ ॥ 
६।५५७ *८म८ भारहू रंडउ स।भीदास ज ॥[३६॥ 
ची कनन (यी)सै तिहि मिलया, भदेन। समन।र | 
च सभ (व) तेडाचीया) महिम के कद 4८ 11४०॥। 


९४४ 7तिदामिक्र उन क्रान्य संप्र 


+ 2 त । +^ न ++ ~ = ज स र ककरण = 


1 [;- 


मिलि पटतावी चापि, वदरी छं लिहा जावासि। 
आ०९ तित अवि(कण)डदरीधर) २।र मेत्रि चित वमि कीध४श 
नवाम मेध वातत वणाड) अकम र्‌ तिहा टीना वृखो४। 
पर्वत नमोदसि हजर, दौज वाजा हुक्म पड्र ॥४२। 
सउलीमा पातिस्लाहि तृ, सडंडाधि थापि यीउ ५८३ । 
सम वाजा जडत्‌ चजाचञ, अपना पौरद्‌ करं वधा ॥४३।॥ 
खोजा छडीदा९ पकाया, खन्तर साता जस पाना | 
मेर महट टोट नीना, नाज्या चज्यो चोर प्रमाण ष्टा 
संघ मेख भिर आण द) २।२ सोह रीस ६२६ । 
वाम।९ आ।९द्‌ १९, पञलारउ कीवडं मर९दं ॥४५ 
खसय जइत पद पायो, भानत जन सहु जराय । 
पंच च९५। व वाद्‌ अनेक) पिरया संधि पियिक ॥४६॥ 
हा९५० तपो सषु ५५६, खरत९ कु सोक नलाणडुं | 
साखी भटर छ ५ वातं, खर्पर ५९ २६ चि<्याते ।1४५॥। 
जिन दप कुराल सानिद्धडं, जिनमद्रसूरि वंश बर 
जिनवदरघरि सुप्रसादड, खरतर जीत ३५ नदद्‌ ॥[४८। 
वथा “समर्नोणिक्यःः ९९ सीस, साधुकरी ठदी जगीस । 
मुनि “कनकसोम ६५ आई, चडउयिदं ख्रीसंचकी <= द्‌।।४६॥; 
( तत्कारीन सखित पन २ संप्रहभं ) 


॥ 


गमेः 


स्रीसु्रसि स्वर्गगमन मीऽम्‌ १४५ 
जनिषत क्त 
> (>+ = [्) 
स्सा चनः प्त यर स्त्गसन्त सातम्‌ 
सु<४९७॥ ताति गणे समरो पनचन वचनद जी । 
सदम ९६१९ २1९८ नि नम" जी ॥१॥ 
वपुर मितेन भववद्‌ वदोवः, न्त्री लपु हरतिः ७तक्षायो जी | 
प्रदसमि भमि 4५ फामित सुपर, २८१९०५८८ उुश्<वोमी ।भना 
सप सोर मनोसई सुद्‌ दिन श्रीगिननद्रमूररदा' जी 1 
भवन +र सुदि पुनम थापिथा, ५।५५ पद भाणदो जो ॥२॥च०॥ 
सु श 'लसितो' बीर ७१न) स्तेमट्” उरि सो जी 1 
१९५५।९ पिता जसु जाणिवे, शुनिगन मदि ननतसो जी 11३॥चम। 
नाण चस्य शुण ५५७ कटा धू, जघ्न परिमल लुरिलाणो जी । 
(मम ९५।गिव५' गुह पाट ९५1, ०भठमि शा ।द०भारो जी। चन 
गाम नयर पुरि य६< मदी 4यद, पडिवोदी जण्टन्दो जी । 
सोठ ६५।यद्‌ नाया सवनम पुरि (जाठोरः मुद्रो जी ॥५॥च०॥ 
माह यदुर पलि जणनण उवरि, माणी निय मन ठामो जी । 
{क्षाचग 
आ पूरी चडदेसि दिन भल्ड, १६०। तय सुष्मेक जी 1 
यभ पूर्वं किव गुणं (रए्तणञ, भनमीजई बहुसो जी ([भाच०॥ 
ण कयि.२े २२ जे नमई, भाव धरौ नरनारी जी । 
समि निम हद्‌ वलि तदनई, धन कण सुत सुस +री जी ।८च ० 
धन धन श्लघ जतिः ससा, सवद नाम स६।५ जी । 
पाय ५५७ जुग नितु तस ५५म५। धरि घरि मगल धाए जौ ।६।चग 
= माणी सहु ॥47) नाच 'राथपद्र सीति जी 1 
मास पूरण सुरभि सुरूमनी, जयनियान, सुह दीसिजी ।१०च०। 


१० 


१४६ ितिहासिकं जन तान्य संप्र 
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^} ¢ 
९] हवनन्द्न कत 


९८२ { [| ॐ त ध 
छः सकसदर ऊ पस्य यानीः शतु 
> 07-->0-< 


( १) ९।*। ( भ।स्णो) 

(च सान्नोरे' सद३॥९ जनमिया रे, (हपसीजीर।ः नद्‌ । 

ननयोनन भर्‌ संम संमरहयीजी, सटंहथ श जिनचदः || १॥ 
मरे रे वियाज्यो उपा५५।५ देखने रे, प्ल मयदयुन्दर? <९८।९ । 

अधिक भरतापी चइ जिम निर्तरे रे, सिन्य २।॥९॥ पारचर ॥*२।२॥ 
-नवदे सिधा पण अम्यसी रे, पण्डित राय ५६९ । 

छोड़ाया खांडा भयणे नासता रे) रार श्भीनः दम्‌९ ॥*५२०।३ 
(सादाद, (अकवर र्‌मियो रे) =।७ खख अर्य दिखा | 

५।८* पद्नी पण पान तिं रे, ५९५९ वंश 'पोर।ङ' ॥*७०।४॥ 
सिन्धु विदारे छाम स्वि ५) रे, रज) (भखनूमः सेख । 

पाचि नदियां जीनदया भदो रे, राखी पेदु विरेप ॥मरेग्‌)५] 
पदि९।५ा पूरा सुनिच९ ५।च् ना रे, ५५५५ भषति पाय । 

नजडङ्न्या वांज। ताञ। भेड्ता रे, <म्‌) मंडोवर ९।५ ।५७०।।६॥ 
।ख्हो छाग नदुर्विध संच ने रे, (सक्चंद्‌ः गणि रीय । 

नड्नलपती नादौ सदा रे, र्षनेदनः गगीरा ।1मे०।५॥ 


स्री समयद्ुन्दुर उपान्याभान। गीतम्‌ १९७ 





कयि दवीद।८ करत 
न्ड 4८ 

(२) ९११५-4 साद्‌) सिन्धुर) 
"समवस ्ट< वा०।९ त चंदिय; सुखटिन य वसग जी । 
दाय ९०५ भीच्ास्य गुणनिलो जोमदि५। मेर ६५।५) जी ।म०॥१॥ 
५५९५ फरी (प॑ +र, मन्‌ रो) चलि फट ध।गी घातो जी । 
+जेस९९। < जीय धोडा ०५) <न७ करि रिम जी।[स ०1२ 
५0०१५९१ माद्‌ जिण लमन्नामियो) सनम) महमद सेखो जी । 
०) 4५। परा पटह फरावियो,९। सी सिषुघड रसो जी ॥स०॥३॥ 
ठड दिनान्‌ समरे दोतना, सप घणो सोमाभो जी। 
मान मोटा राणा ९मि५। वणारौम बडभागो जी ।स०॥४॥ 
२८९९ ५) गच्छ पदि<यिवो, लोक माद्‌ यश्च लोपो जी । 
षटूषनन्दृन ९८ 14 अदने, व्वालो' पि५^ प्रसिद्धो जीसम॥ना 
मन्ममूमि ^(चोरः जेहनीः वदा 'पोरवाड' मिल्मातो जी । 
मातु ष्ट) <ा४१ "रपस जनमिया, * ६५। गुरं ५५२।तो जी।स०॥६॥ 
मो) (गिन ०५(२ सददये दीद्या सकरुवन्द गुरु 414) जी 1 
+सभयसदर' शस चिर प्रतपै सदा, द (६५) दाल' ज सीर जीस० गा 

[[ इति श्रमयमुद्रोपायायाना गौतद्रय ॥ 

[ ६५।९ सप्रहमे पर्काटीच छि° प्रति, पत १ से | 


२१४८ रेतिस जेन न।न्य संभ 


~~~ ~^ ~~~ ~^ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ^ ~~~ ~ ~ 


२।जल्ौम तुत 
हिपाएष्याःथः स्स्य्यस्तनल्द्‌रजी गतत 


(३) ॥ ४।७ द्‌।जरनो ॥ 
ननखंड्मे जघ नामं पंडित गिर्जादो) तक ज्थाकरण्‌ , मण्या | 
अर्थ जिया असिराम पददुकणराहो) अ।८ खाल अकत ॥१। 
साधु वड़ो ए नहन्प 'अकनरः रहे दो, भद्‌ वलानीयो | 
(सभयसतुन्दरः भाग्यवत्‌ पातिर६्‌ पू(त्‌१)टोहोऽथापठि ०५ कयोर।२] 
जीवदया जशखीव राउल रजी दो, (ममः रङग? । 
९५ उततम कीध नलाः छोड़या हो) देर मारपा ॥३। 
८स।&५९० माहे शेख (५६९५९ भोयो हो, जिण प्रपिनोधीयौ । 
सिन्धु दग्ध माह विशेष गायः छोडानी हो) तुरके मसी || ४। 
ससर चन पटर २।च्छ पह्‌रायो) खरतर ,।९अ८) | 
वननकरा अनुदर भवय देखी हो, शाख कीधाचणा ॥ ५॥ 
५९ उपगार निमत्ति कोधो सगखो होःधन-धन इन कदे | 
गीत छंद बहु ब्रपि कर्ण महे हो, जिणे राको कियो ॥ £ ॥ 
य^प्रधान जिचवन्द्‌' <नथदर्त वाचक हो, ८९ (लाहोर? दियो । 
“प्रीजिनसिद्‌र्दिः रहर (खेर दो, ५।८र# द कीयो ।। ७ ॥ 
अ५॥५ अर्थं अगाह सयु सन्नो हो, जये भर्पीयो । 
भिर्मो गुर्‌ ,।जगाह्‌ पारना९ पूरो हो, दनी ५९१।डो | ८ ॥ 
कोयो ५।०९।९ संवत सौरे हो, इक्षाणु मे । 
गौतमे अथुहार पं५।च।९ पठे हो, घुं बली ख =९॥ ६ ॥ 


असमवद्ुन्दसोपाघ्यायान्‌ गीतम्‌ १४६ 


सणसम करि मणर९ सवत सतर हो,मय निडोपरे । 
९५द६५९।।९१ मकष।९ परलोक पहुचा द, चैन चदि तेरसे ॥ १० ॥ 
५।}4म दल सीह पाट प्रभारर हो, प्रतपं तेदने । 
श्ुरपनन्द्न) ०५ रद्‌ पण्डित माही दो, ठीह्‌ ५८ जिणे ॥ १९ ॥ 
श्र जासु परिचार भ।्धचन्त मोटो हौ वाचक जाणीये । 
दिन दिन जय-म॑१९ जग जिस्मीनो हन्य जसोम दरम कहे॥ १२ # 
[ इति मदह्येपराप्याधर समनहदस्यी गीत } 
1 श रष्क र< सष्ठ ४ 
ॐ ५७ ॐ 
॥ ९। काफी ॥ ५ 
श्री ५९/९१ भ्ुनीसर (९५) गानो नुम्ह्‌ ५५५।९ । 
सहु जनने सुलसात।दय१) वित्र प€।९५ हारी 11 ९।।य०॥ 
ठाम ठाम भहिमा <९२स्बी, जणे लेक &५॥४। 1 ५ 
तिम वलि इण देशो समिर, ५द५। नाते फा 11२।य०॥ 
भर वस्थिवि <१२५ कस्त, हाये कर ऊभारे । 
५५।ग धरै इक मन जे साप, द॥ कारन सारे ।[३॥य०॥ 
न्क्कयोमः पाटे उदुयाच९) श्र ५२३ ।ख' सुणिन्द्‌ । 
दिनि दिन सधिक्रो सादिम सोहे, जिम प्रद माहि चद ॥[य०॥ 
भदि९ फरी न दीजई द्रिशन, जोजई सेवक सार । 
श्ुलस्लन कड कर जोडी नै, सवि सवित्‌ दी आधार ।५॥ यगा] 


य गीत च।०मेरवैः यति श्रो नेनिच भनवे प्राप्त हुमा ६ । प्त 
दथ उ ह धन्थव।द्‌ देतेद। 


कः{चवर्‌ श्रीस।( चैत 
(~ र 1 _ 
छे जिकराजसूरिरासः 
[ रचना लम संर १६८१ | 


(~ ~| 
५७४ (१ 


तो 1 

दीटां सखा दुख द्रइ, थायई अति ४९. ।] £ ॥ मेर ०॥ 
अति स^ सुंद€ अति भरी, सोद घणी प्रभसार | 

जिह जानी न्यनहारिया, धर रद्‌ सुमिस।र ॥१०॥ मेरी० । 
नग नार नाड़ी अति वमी) तिद ९मइ्‌ लोक ५७ । 

सोद ^५र २६।५५७१ भोर रट सय ॥११॥ मेरी०। 
^दयसियः ९।य करापियड) (्वनड कोटः अमी मण | 

कनम॑दरे करि सोभवऽ, द करू वलाण ।}१२॥ भरी० । 
दिन ९।ॐ पारदं ९० सेती, < जा पिहां (सचस्व | 

वथरो शला भागिना, ए सादृटोसिंव ॥१३॥ भते०। 
प्रतिय ^<रोडए छख) सेनकां परइ आस । 

प्टणी साथ लदा, विखसहि भोनिखास ॥१४।॥ मेरी०। 
पदन 1दतॐ मर्ष) प१९८ख काटन्हार | 

८केम-नन्द्‌ः गानडइ द्वत) बुद्धईं अभयकुमार ॥ १५ मेरी} 
डोरी (साखीः जेण परश्वो, दिया दान अपार । 

ध्येन माहि मउ, सग्द स२*।९ ॥१६॥ मेरो० ] 


रेतिहासिक जेन ५०५ स%द॑ - 


४ ~~~ 1 ~ ~ 
५ 
~ ~ थ ` द अ ~ ५ 
| ¢ स ~ 
¢ 
ड 
.< भर 
# ५ (9 ~न ~ 
र & ८ 
प 1 १५, ) 
५ < 
॥ ५ 1 वि 





नरज मूरिमी--जिन रगसूरिम। 
( शाषिमदर चपकी प्रतिघ ) 


श्रीगिनतद्युर्‌ सस १५१ 


च्छो द्रन्य दीधा याचक लादयो च्यर्‌ ७ण््द्‌ | 

श्री (जिननन्द्‌ः बुनकर फौवा पत्तमस्५ञ पतिन" १५] मेसै० 1 
भनक, गाम नड्‌ शव ६।य) 4 तिहा दिया द्रव्य भनक । 

शी निनविद्पूद्द नडः नानास्मि समये [१८ मैरी०। 
प्यव समा राज पास्ड मयवी तिहि श्वर्मुनद्‌ः | 

सद्र फो टोक़ सुखद थस दिन दिनि सथिक साणद्‌ ॥१६॥मेसेगा 


१९।-- वसह तिद ०्५नद।१ि) लोमान) सिरद।९। 

पं घु८५९ श्वर्मसोः, नोदय सुख ९५५५९ ॥ १॥ 
इसि नउ पीदर सदा, घमं नई धनवत । 

छख मडण महिमा निलञ, शुगदयनी शुणवन्तं ॥ २॥ 
पतिम नड शुयतती श्वीयसनती भस्म | 

मनहर नासो तदन, श्वारद्दैः इणि नाम ॥ ३॥ 
भणि गाणद्‌ चररि एला) रूयद्‌ जीती रम । 

प्द्वी नारिषो तदि, अदूभूत रूप जनन्य ।४॥ 
दोयद% सस्नी परड, सहो सथल। समय | 

निज रीम्‌ माथ सदा, निर्तद नय नेव मोग ॥ ५ ॥ 
८।७ बोजो--मदका जोगन नु कदिज्योर मस्व । ए जाति। 
उत्तम गृह मादि (ए) कदा र, पहि भवार दति । प्री्तमजी । पञ 
स4द्मोणीद्युवसार, सुस सम्यानित मेव प प्री सुर १। 
भरोतमजी नरन अषृत चाणि भोततचमी नोद्‌ कोयछ चानि ! 
प्रीतमजी तु मरड खरप्यणः प्रीचमनी तु तो चतुर सुजा । 


९५२ रेतिदासि% जेन का संनह्‌ 


=^ ~ => >. 


प्रीती दि०ड स्नपन ७द1९) प्रीतमजी कदे नईं तासु चिचार । 
प्रीचतनमी थे पण्डित 1 रदार ॥ आंक्णी० ॥ 


चौना "चन्दन अर्यया रे, कसतूरि वनसार | प्री कस्तूरि । 
पि दिरि परि१७ महमद्‌द रे, इन भन्न आकणर्‌ ।प्री० इन्द्रगौर्‌ 
द५१५॥ पाडल केतकी रे, जाद्‌ युद सुविश्ाछ | प्री० । 1०1 
५७ पिदा महेकदं घणा रे, तिम फुलर नल ॥ ्री०त्ि०देप्रीण्बो०। 
देददिसी दीना इल्दख् रे, -१नअ+७। - चडलाछ । प्री चं०। 
ससद -पीतर मि५। भला रे, व।९ वन्नरभा७ 1 प्री° वा० 1४ । प्री° 
<न६९ भौतती ज छिया रे, रइ ८ जास । प्री> क० । 

पुन्य पल फिन्‌ चामी रे, एना सलर &।०।६ । प्रीन्दननप्रीण। 
ध्धा९खद' पडटि तिदीं रे, कोद न लोप ठीह । प्री को० । 

जि सूती किड अ॥(ती रे, ५५६ सुणे < ॥ प्री° दी० ।&। प्री 
६५५७ ९७ ९३६५५५३ रे, पामइ हरल अ५।९ । प्री० पा०। 

स्ञभ तण च पूषिवा रे, वीनवीयञ भर्त।९ ॥ प्री° विन 1 श्री 
अशत समी वाणि दुणीरे, जाम^्य। श्धर्मसीः साद्‌ | प्री० जा० । 
५०यय५( जाणे मिरी रे, सार दूघहि नाहि ॥ प्री सा० ॥८ प्रीग 
धरि ५४१९ इस =द्‌इ रे, सलय९७ ऊद्‌ सुपन्नं । प्री० स०। 
सुरन < निधानिख्ड रेः दुदस्यद्‌ पुन रतन ॥ प्री० हु० । £ प्री०। 
रद ५क बोहित्थरां रे, अन्ति हु९५६ राजान 1 प्री अं०। 
सिह तणी परि लादसी रे, थास्यद वुत्र प्रधान ॥ प्री० था० ।१०्री०। 
गख पू«८ &९<१ रे, सात दिवस नव भास । प्री° <।०। 

छन मनोहर जनमिस्य३ रे) फलिस्ये भन नी आस ॥प्री० म०।११ग्री० 





श्रीमिनसमं पुरि सम १५३ 


हीच रय ययड धणडउ?, सुभि 43 सपन मिषार । प्री° सु । 
शेषमि फरी उहि तरार, पुनो जुन मक्षा९प्रोण्प० [एयाप्रीन्वो० 
पृ नरि (युवन) नानी दम ०१५६ जजेमीम षट सत । 
धरम नरि भताना प्रक ५३ पर९५५॥ १7 
ओ भणिया धट त्तरि-फत्या) भ्रमिवा वद्‌ पुर५1 
प्रदेरगड घर तडिया, ऽ ज्योतिष जाण 1} 2 1 
श््रीपर) ५९५५९ सदी, गोनी मनद । 
॥ हरी सीरेदुक पोतीवानाच्धा मन ष्टासि ३॥ 
सणोप्था मौसी द्द्‌, सपन तणउ फर ण््‌ | 
छ खदीपक सुन दोदस्थ परूढ कदा तउ नेम ॥ ४ ॥ 
शम फ ९६१५ वणर सुणो, फिया उस्८व सममन | 
सनमान५ जोनी सहु, दिया नगल दान 1141 
छषछतोजो, मनि मेवडमर पावो 1 = जाति 1 
हिव दीजह दान ५५, परियण मादे पध्थञ पि4%। 
खुस्लेफ थी सुर ष्वमिवञ) ५।९८- रि नवतस्ञ ॥ १॥ 
यधिपा ५५३ परिवार) माता द्रलि ति५५।९। 
५२ पिण चद्‌ लन्मान, तिग दिन थी वयियड वान।॥२॥ 
श्म गरम वयह सुपद्राई, तयु भदिमा कयि न जाद । 
मास मर दोदला पाव, माता मनि घणु सुहाद 1 ३॥ 
जाणदई चन्द्र पान फरोजई, भरि धृट अभिरस पौमई। 
चि दान ननग= दौमर ठसमी रे खौ दोर ॥४॥ 
मिनतस्नी कोम जात) घरि तडी पोयु पाच 
स्स्वीनद धत नलमान) घोडा नन्दीनान 1॥५॥ 


९५४ रतिद्धासिक जैन कान्य संग्रह्‌ 


सुणिथद श्री भिनन९ वाणि, मन सभी अमिय समानि । 

६५] श्रीअरिह्न्त देन) काज स६्१।र्को सेन । ६॥ 
कम॑ सो समेन। जस, कीज पडनरमणड पौक्तड | 

मनुष ध्यव नवकरार,) दुखियां नह करू उ५।९ 1) ७॥} 
नन वाग जद <छरगः प्रोतम्‌ सुं कीञड २५ 

ननमान्या चरसद्‌ सेह, तञ ड्ड्‌ मनोरथ एद।॥८॥ 
“विमखाचर = ०२िरना९, (सरतस र सि९द।९। 

मेदू 'आवु? शलकरो, पूजा कर शसतर' भ्रक्णसो ॥ ६ ॥ 








तख ज (लाजाः रपसती जादी, वलि ख < लनसही । 
पर्स खुरसणि मेवा, कोजडइ्‌ सादभीनी ६५। || १० ॥ 
धन खर्पी नाम॒ क््वद्ु) प्लाततं क्षेनेः विप बादु । 
पिम्‌ दसत दान लाघारू) इणि परि पठ निसतारु ।1 ११ 
६५ <ोहंखा पाद जेह्‌, ध्धरभसीः शाह्‌ पूरद तेह । 
अप५ नर ०।९भट्‌ साय) ता पि अआणंद्‌ ५५ ॥ १२१ 
म पापी ०९मद्‌ आचड, तउ मात सिदाखा सन । 
कड्‌ ए>{२९ ना खाई <०७) चद्‌ खाई भीत ८०७ ॥ १३॥ 
५०३ "रम सदा सु+) फ मीच मनोरथ मग | 
।५नन्त &९५इ ए अ।इ्‌, तिण सको पाये छा.।६ ॥ १४ ॥ 
माता मनि घणड सनेह), < देस्थट्‌ नन्दन एह । 
ख(< खार नचि खाइ, इम कर सुखे करि जायई ॥१५॥ 
दित सात अनद्‌ नव मास, पूरड थयडउ गरभा०१।९ । 
५ फूल ददेदिश्ी पण्यां, मात्ता मन॑ दं र रछिया ॥१६॥ 








-आजिनर।जघू[र रास १५५ 


अति सीप वास वाय, दुर +न ई पिण सुख थाय । 
२५।नन्पे पुरुप जन जाव, तव साड ज सुख ५।५२।१७॥ 
मुह्‌ ५।५। वरस मेह, छोक २ निवड समे 1 
१८६ जगि हुयड स"; गुण वर वाखोपार 1॥ १८ (१ 
इम ६०८५ सु जथर, ३७५५०५। सूतौ मात 1 
(यास्ये) नत्दन जायउ, सुरिज जिम तज स५।५० ॥१६॥ 
९८१ म१रस।९॥ सुदि (तमो 1) द्विनसोरदलय सदनाठ 1 
-५न०। न्ठ4+ ६।५०।७, बुधवार (इ) सुविश्षाठ ॥९॥ 
पच उच प्रह माविया, छन जोग सु<+९। 
भये८। सुन जनमपि) ८९५० जय जय१।९ ॥ २} 
चन्द्र॒ ५१९ सरिज थकी, सुत नउ मधिकड तेज । 
रत्रपू ज जिमि दीप, सोहई माता सेज ॥३॥ 
८।७ चौधी, =५।५।९ "~ 
८।६ मावि दौडति ए, जिण (हा %) खद ५९५सी" शाहं । 
वधाइ ५+न) ए-दीधी मन उमाहं 1 १॥ 
फरी स। सहू ए, ७॥थ७ पुर॒ रतन । फि० 1 
कीज कोडि भत० फटी० ध९भस्ती" साह्‌ धन धन्न० ॥फरी१।) 
७९५० पूरव पुन्य फी आस्या सहू ए । मा०। 
सुव ८५२ दुख वीर्या ए, नग ताल कसाल ॥ 
द५।भा ऊुडवडी ए, चज वनर माल ॥ 2 1] फली० | 
नाज> यारो अति भटी ए, वाजड जागी टोल । 
हवद्‌ ३०५ घणा, गीवा रा रमञ्चोर ॥ ३ ॥ फरी० ! 


नि क, १ न) 


४ (४ व ॐ 
१५६ फेपि्ानिन जच कान्य सप्र 


< असीन) 
कुमर धरमसी तण, जीवय कोटि चरीस ।1४] फली०] 
रप क विद्ाञ्या ए, नाक पट्ट तनीस्‌ । 


कुकु हाया दीजीयन ए) चट 


ती 


उर भरट जअनमव ण, हस्य वार सिदत [लाप ० । 
मन्म महो 3५ १ ए, पवर पर दाम | 
मज जखधर पण्डषु, त गिणन ठाम छम ॥ £ || फरीन] 
«1 चक जथ-जय लवरड) समा दरटढ संननानच | 
सवणा संतोप्रिा ए लसिया कर गुणनान || ७ | फडीर। 
दिव दिनि दसमउ जाचियः ए ५९८३ दत्‌ व प्रेम | 
सगा सदि. निहतस इ ए, सदुचि सतार एम 1 ८ व षण्ली? 
सते९ भक्ष भोजन मला ए, लार दालि धृत घोल । 
सह्‌ संपोप्ा ए, इपरि सरस नोर || ६ ॥ कटी० । 
भ जना युग्तसु ए, दिवा नाटेर सृप । 
[11 सह्को भार ए, जच कवल अचूप 1९० फरी० | 
धन श्धार्‌ख्दे नीची ए, ध. २ व्वरमसीः साहं । 
कियड छच्छव भरखुड ए, लिय ९९७५) << खा 1 १९ ॥ पो० | 


ददः ऋरि जच्छव रस्थिामणड, घन तणड सुख मीय । 
श्री खेती नान दियड, दीठां दल्ठ््ति दोच।॥१॥ 
खहको छोक इसञ कणर) सयणां तणइ समभक्खे (क्ष ) | 
ध्वरमसीः साहु भरतं हूय, परमे पर्त 1 २॥ 
कुख्दौपने सुत जगमिथ) करिस्यइ ख उद्धार । 
इणि नन्दन ज्मया पद्‌, उद हुड <स।९॥ ३ ॥ 


श्रीगिनसजूरि रसत, १५५ 


[४ ~ ~-----~-~ ~~~ 


नलत वख इम जाणियई, २६ तणई बलि *५।५ । 
स्फो राणां «भवो, पडि९५६ एहनई पाय ॥ ४ ॥ 
पगे पदुम ६०५२ भर्ड, ८९५५ अगि वीस । 
कट्‌ गदपति कड गच्ध्पनि? हुरप्यह विरनावीक्ल 1 ५ ॥ 
८।७ €--पुगुण सनेदी मरे खछाखा । इण जाति । 
धीज तणड जिम ५८६ चन्द्‌, तिम ५।५६ *५।९९८२' नन्द्‌ । 
मात पिता ५५६९ साणद्‌, २१९८) नउ जिम मान॑न्द ॥१॥ 
।त। सुत नद ठे ५५९।य६, वेटा-वेटा किय &५।न६ | 
५६८ नीर ठेड १६५९।०९) इम माता मनि आणद्‌ ५।५९॥२॥ 
आउ मेरा नन्दन गोदि ९५९५) यमू द्ट्‌दटु त॒नई मणाघ्‌ । 
पैरखवि कगञ५।ऊद्‌ नसिवा, सोखर्ठे वेखनर स५।॥२॥ 
कनि जडमनिया पाड पल्ठदवा, धमकन पि भुघस्थिा वनिया । 
चदय करि ५।।३ पदिरनई सिरिकसनीकी पाग वनावह्‌ 1४} 
४२५२ माता कठटई छागड, २५२ छोट माता साग । 
६५६ घडा ना ५।५) =ोद्‌ड) कर्थन हसि ५।ता मन मोहर ॥५॥ 
%२५३ दुधनी दोणी ९), ५५५ द्‌।५६ चदि हींदोल । 
२२५२ ६।७२ ८५५ तरत) ५५६ पर भाता थी ८९५८।६॥ 
२५६ मा नउ कचुअड ०।५२) ५६५२ काघट्‌ न एच पलाणड । 
२५४ हसि मा ६॥१द्‌७ मो) २५६ रस ५।५/ड) रोवद्‌ ॥५| 
देसी कबर कई इम माता, इणि सुव दीठा थाय साता । 
मति को पापी न॑भरि ५५॥नर गुरी का ग्ड वुधाबह < 
माऊ २ ६५७ ५।८६ (नर कई धूत मा एम वुखावई । 
प्रेम नजरि मों सम्ही मेल दूध माहि जणे ९।५९ मेर्द 11६॥ 


१५८ पतिहासिच जन चान्य संभ 


न न त ध ~ = ^ ~ ~ +< = + = ^~ ~ ~ = ^~ 


भणमणा वोच बोर अमो, पि. वागो रातय श्वीख 1 
अंगिश्ज्ञार काचः सोर) माता सूः उम ५४९४ २१२७८ ।[१०॥ 
"फरट्‌ -चकरडी मान प्रेरड, वाडा व्डिदी तर्द। 
दग ट्ष फेः चंगा, दाय गौय द्वह पचर्ना 1१९ 
ऊप छपा छठे वादय, माता कष्द आञउमेया नान्द्दया। 
हाथे वाख्ड सोचन कडना; गृधी य॒ फूल्ती दिया ।॥१२॥ 
मह सोख्दी पासा सारं, रमड पं विनिव प्रकार 
वीजा नाखक सको दार) मीपञ भर साग्य मणुसारड 11 १६॥ 
६५ ७च्छ्व ख नन-नव २८३, ध्यारल्दे” ९७ धोऽ से ख । 
सप भयण तण्ड अनचतार > सात चरस तड धयड कमार 11१४ 
८६३ वीजड ५५९ (अ+?) ॐ५।९) आनः सहु ९५५५५ ॐ ५।९ | 
मातत पिता चितः सव्हासद्‌) @मर अच पंडित पास । १५ 


दुहा पुत्र भणडना भोडवड) पण्डितं यस्तद्‌ पाय। 
वियाभावी तेहनड; सर्ति मात प्साय |! १॥ 
ञी पर आवी भले, सिद्धो अनह समान | 
( “"चवाणाइकः आवद्‌ भला, नीतिशास्च असमान ॥ २॥ 
तेह करा कोड नदीं, जासन नही वलि तेह 
निधा ते दीसड्‌ नही, मर नई नान जेह ॥ ३॥ 
कल '्वहु्तरि' पुस्पनी,) जाणइ राग शठतीखः | 
का देसि सहु को कदु, जीयो कोड्विरीस । £ ॥ 
“षड्‌ मापाःः माषद्‌ भरी, “चवदह्‌ चिः ऊध | 
स्खद्‌ अनरह्‌ छिपी! सद्‌, सिरे णे अमाव | ५॥ 


मिच९न सुरि रस १५६ 








८।७ स यिचो चटी पणनिथ पास सिगेलरकेरा। इनजाति। 
५९ हिवई ज) चन वय ०।५०, दिन दिन दिप्‌ तेज स५।५७ ] 
1९५५ यदा 0िहुभनये ५५०) धन धन ऽधास्लदे' उ(द्‌)र ०4८ ॥१॥ 
शर्म निम तेजद्ट करि ल)62 मेद ठणी परि मदि 4७ भोद्‌ई । 

श्नि सण तण पर सूर स९।६) ९।न६ ८४९५ थकी मधिराई ॥२॥ 


रूप्‌ (नमय नड मद्‌ ०५०, काम क्रोध मि५५।९९ ८।८५८ ॥ २३॥ 
५।५९ जिम सोदह्‌ड गभीर, मेर महीधर नी परि धीर । 
कटपदकष जिम ६०८५ पूर्ड्‌, ५५५५ जिम मिप चुर ॥४॥ 
सनितनदित्थिः मित ०५५द), मनिसि सेव नह्‌ ८ गरी । 
पाच "पडवः जिम वठ्वत, सीह तणी परि स।द्षनत ॥५॥ 
-नयन कमर नी परि मर ५।९, लोदद नवर जाणड १९०५९) । 
करद हाथ सु लटका ५८५) वोज चनन अमी रा गटका ॥६॥ 
।५। सोद कचण चरणी, सोः हाये ६९१ ५१९५) । 
सं<तनतो नीद्ण वेकि, हस ६९।वद मगो त्ति) ॥५॥ 
मस्तक सुद्र तिक मि९।मर ९९६५ दीठा भ।च३ ५।अ२॥ 
पद९६ नित २ ननर ५।५५०, प।६।र माहे अधिक्रड तागड ॥८॥ 
सथराणा सको धद मान, ५९५०८५१ करिवा साव +न । 
न कर प९निन्द्‌। ५९५ कहा केदा कहू ५०९।८ ॥६॥ 
देखि दिन दिन अधि ५५।५६; च।%{ =<] थरथर काप । 
मदीय सिर बच पूर, इणपरि १९६ कुमर «९२ ॥१०॥ 
दहिम इणि ~स श्री] ववीकाणड', ५१९१ ओदन आप ०९५६ । 
५८१९५०८ मादे प्रबल पदर, ५५।०५। रुरु “बीजिनरसिहःमूर॥ १९॥ 


१६० पति्।सिक जन += संग्रह्‌ 


खनित साघु तण परिनार्ठं, दे उपदेश भवि निरतास्द्‌ | 
निचथ्द्‌ मिथ उन्न विहार) आप त९ टोका नई ०।९६।१२॥ 
इचइ सन पिदा पदलारड) जिचयासनि रो नान वधार । 
कसकगिखद्‌ गोतम अनार पूजजी व्वीकानयस, पधारद ।१३॥ 
६९[्िप हुआ सहूको लोक) मि रवि दुंसणि थाच को । 
नडा कडा श्रावकं सुण जदोष, पूजजी एहवञ यड पदर 1१४ 
पोट} { ए साधर्‌ गाज ५०) अधथना + गई भेह । 
वाणी सांमल्ता थका) एहनड यय सदेह 1१॥ 
पोपई (नव रस" पर" ङा, ९३ ¶राग सतीः | 
९९८ च८।५ सुणी कर), सह्‌ को दइ आसीस ॥२॥ 
८1८ {तमो ! = मेधसनि कांड म॑ <ोखहरे । इमाति । 
सको आनक साभरूदमी, लोन सइ छल +॥न | 
““खेतस्यी ५९ पधारियाजी, ३०परि ९५६ वखाण 1१॥ 
भरिकजन ४९५ सखाह्‌ रे, जीवमा सखदा३ रे । 
कोजई चित्त खाइ रे, भविकजन्‌ ६५९५ सस्वाइ्‌ रे ॥अ[क५ी०॥ 
सदगुरूमी संगति रदी गी, जधौ जेरिम खेत । 
भानव ५व रघड भल्डजी, चेत सइ ०१७ पेत ॥२॥ भमिन० ॥ 
इण जगि सरव अश्वारतडउज्ी, हीयदं विन्नार) जोय | 
इम जांणिरे प्राणियाजी, नमता मां #रड कोय ॥ ३॥२य०॥ 
माया नद्धा मानवीजी, धन संन दिन राति । 
नथरी जम पूठदं वदद गी, जीव न जाई घात ॥छाभममि०॥ 
दस्‌ ९०८ दोदिञ्ञमी, टाधञ "९ भव सार । 
तिदा पर्णि पुण्यदं पानिय जी, छतम्‌ छर अवतार ॥५।[भमिकन्‌) 


श्रीजिनसम सूरि रास १६९१ 





वनैस टा (मान मड जी) स।६ि4 जे इन्द्रा 
ते पणि ्रावक कुर सदा, वदद धरि माणद्‌ (|६ा[भविक०]} 
चम्‌) म& श्रावक फुरद्‌ जी, अनप।५ ननी । 
मघु मापण वरूगड सद्‌।म)) तिम जभक्न वाचीस ॥५][भविक०], 
सानायिक ठे ८।८५२ नी, तीस जनह दुड टेप । 
परन्िदा नवि कीजियहजी, मन परिय सुतोप ॥८॥भवि०॥ 
दूफ दिन दिक्षा पाटीवरमी, जामी भाव प्रथा | 
तउ सिनधु९ ना सुग्य स्ट मी) निव्चय द्व {मिमान ॥६।।११+०॥ 
दणि जगि सस्व मसन्वतोमी, <।रव नउ सहु फोय । 
निज स्वास्य नणपूजत्तमी सुन फरो वधदो होय [१०भमि%०॥ 
सितामनी सुस्तरू समञमी) भिननसर्‌ मापि धर्म | 
जउ मन ५८२ फीमिनरम, तउ वट सही कर्म 1१९ाभिकन 
पोट६। +--पेतसी ४५९४ सभ९५०, मिनसिह्‌ सूरि ५५५५ । 
वाणी मनमाद्‌ वसी, मिहो नभमिय समाण ॥१।४ 
करगोडी पहनउ फहु) नाधि हस्प ५५।९॥ 
तुमह उपदंश जाणियउ, मइ ससार ५<।९॥२॥ 
ति पयस युन ६45, दीजड सजमभार । 
छुपा करि मो ७५९०) इणि भविधी नि<९॥३॥ 
४ शुरं इणि परि कं्ड, ५९७ ए प्रतिघ । 
मात पिता पूड जइ, करड धरम समन्य ॥४॥} 
८।० उ+1८भोः--माद्के दद्‌ <. दूत र्मनाति । 
मदो गुर वाद्री नई ५५७, ज1०५ञ माता नइ पास दो । 
कर गौड इणि परि कहु, ५।५) मन माहि उलास हो ॥१॥ 
११ 
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^~ ^-^ ~^ 


मोनेद अमति दीजदं मातजी, हं रुदस. संजम९ हो । 

जगि स्वारथ नड सहु को सगड, मिखीयोच्दए परिवार हो ॥रामो०॥ 
सहू२।९ ग देसण सनी, मन नाहि धसे अदुतग हो । 

दि इणिसवथी सन उभगउ, यस्च नह आन्यड नयरागहो ॥२।नो०॥ 
अहो ३९ भिदेश फिरी करी, खादीजई परिव्छ आधि हो । 
पणि पररोकेह्‌ जातां थक, तो नावड्‌ प्राणी सयिहो | भोग) 
अद्‌) इणभवि परभवि जीवनई, सुख कारण श्रीमिनधर्म हो । 
-जिणथी खुखख सम्पति स+५अद्‌, कीजई तेहिन कर्म हो [धामोग। 
अहो डभ अणि-गख जेहवड, जेद4 चञ्च नय (५?) वेग हो । 
भाता अथिर तिसड ए आल<, जाण्यञ इम जाणि संवेग हो ॥क्षामोग) 
अद्‌) इणि जगि को फेष््नड बह, परिजन नई वसि परिवार दो । 
सगनन्तरड भार्य जीननद) इक घर्म अदं आधार दो ॥८पमोग्‌ 
अहो जीव त५इ पद वहइ, सर सान्ध्यह्‌ भयर कार हो । 
स५ ९५ २९ मातजी, पाणी आज्या पदे पार हो ॥<] मो०। 
अदौ ए हुख भोगनतां छतां, ल थाय पड असमन हो । 

ते सौगड केथड कीच, जे पदि९.५उ पीडड कान हो ॥६1 मो० । 
अद) जेह्‌ नडा सुल्िषा अछ्‌, वञि इ<०& सुखिना ऊद्‌ हो । 

ते स को पुण्य पलाञख्ड, इहां कोई नहीं सन्देह हो 1१० भो० । 
मेदाणी घर्म कर); माता यञ्च सति धात हो) 
सनिच९ नड भारग मदिर) हिथइ वसियछ दिनरात हो 1११ भो०। 
दद्‌ { एन चयण इम सन्मखीः संज मति सुवि।ख | 

युखाद्धत माता थ, पड़ी धरणी तत्क ॥ १॥ 
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"दक सु छाटिनड, वींहया १७ वाय । 
सावधान हुड तदा, इणि परि जम्पद माय ॥ २ ॥ 
मु नान्सडियड ५।९९द) तु सञ्च जीन५।५ । 
एक घडी पिण दिन समी, तोरइ बिरह ७०५५ ॥ ३ ॥ 
तु कमज सोदामणञ, दोहिट्ड समम भार । 
बोट मिनारी योटियई, सजम इस्र्‌ ॥ ४ ॥ 
तन चन यौनन ठ्दौ करी, विठप्तड १५१५ मोग । 
वलि वलि चदव दोदिखा, ५६५ भोग सजोग ॥ ५॥ 
वेछि (९)--च्टी एवा मोज सजोग, निखलोजई न॑नननभोग । 
तु ५नोदिथरा" ख ९१५, तिणि फोडि वरस मि<) 4५ ॥१॥ 
सुत त्‌, सुकमाल <~॥द) तु सिनखानद सुय । 
जिन्‌ भासित ठे दोषाः तु, किणी परि भागि भिक्षा ॥[२॥ 
तु पित चतुर्‌ सुजाण, तु वोज नशत-वानि। 
तुज गुण "५५० सहु कोद, तुज सरिखडउ पुस्त न फोई ॥२॥ 
द) ट। {--५।५९७५ पिण दोदिली, सुत सजमनी वात । 
श्वि धर्म &।५।५९७) तु २५५।७ सुगात्त ॥ १ ॥ 
२७ {--सुत तु सुः*५।९ सुगात, मत किम) संज वात । 
इणि गरमई सजम भारईइ, मि९५० <+न्डा धारड 1१॥ 
वला मुनिवर मगेड, चुकता छद चारित लेद॥ 
त्र वात इसो मत फदिजो, डोकरपणि चारि छेज्यो ॥२॥ 
इणि जोनननय तु मचय) तु नन्दन्‌ पुण्यह ५५५३ | 


॥ 1 


चणा इलि दीन सथारउ, ्बोदिथ छर वान वधारउ ।[३॥ 


१६४ एतिहासिक यन कन्थ संग्रह्‌ 


दद्‌ ४ ऋक॑न (हनड साभि, उपि परि कद्‌ ॐ५।९ | 
०५९ कपुरि्ता भणी, दुदर संजम भार ॥१॥ 
६ ‡ भाता दहिखड संजम भारः, जे काथर द्‌ नर-नारि 
मौ सूर वीर सरदार, पिणनठ स्थुः < ९१९ | १ ॥ 
५1 ; ता(उोतू-ोभेर्‌ गिरो, मथरदरो(स।५ पो)तावदोऽटुप ते \ 
ता विसमा कनक आनि नं धीरा पेवम्ज॑ति ॥ १॥ 
पेलि ; जे छुना जाया दोवः, ते कु<न £ घ1न्द्ड गोन | 
पिम कारण ठीटनं कीजङ, भाताजी जमति दी गड ॥२॥ 
दद्‌ {* संजम॑ उ५९ जाणियड, सुत नउ निवड सनेह्‌ 1 


कभ 


दित जिम जनो ति करड, दीधी अछुभत्ति एह ॥ १॥ 


वेः दिव दीधी अमति ह्‌, संयम सुं निन समद ॥ 
दिक्षा नऽ «च्छव कोजड, रह मया धन ९ प।जड || १।॥ 

६९ र्ग धर्मसी हि) उभ = ७प्ट्न ९६ छम्हु | 
धरि मं. ख वाजिन वाजडः त्थि नादद अन्वर्‌ "०३ |२॥ 

गद भूख नइ मेरी, नाज १९५ नफदी | 
वाज छ]र दनाना तारी, २।५ गाचडं जनरूनाटी [३ 

बाज सुन्दर ९५९) समता आअनणे सुखदा | 
वाञ३ ्चखरि ना कारः ५डद॑मादल ना द कर्‌ | 1 ४।॥ 

५।७६ राय गिडगिडी रंग, विध विध वाजईइ मुख चंग | 
गन्धनं बमा वीणा, खण रोक सहु तिहां टी ||५॥ 

ताजड यिनखी ताछ क्ल, गीत गाव वार-गोपाछ 
आलाप राग छन्तोस, ३५ «छ (व) थाय जगीस ॥ ६।॥ 


श्रीजिनसम सूरि राकस १६५ 








दा * ^्णोदुर सु छर नइ, भल्ड ५८५५३ स्नान | 
# 1 


सकि शक्तस कीया सहु; नमियड वेप प्रधान ॥ १॥ 


-३ [७ ;--दिव वमि ५० वेशा प्रधान, गभोदक सु कीया स्वान । 


मोतीयडे कुमर वधायड, साभरणे अग १५५२ ॥ १ ॥ 
मस्तफि भटउ मुकुर वितर, दोड नई ०८९ ६४ । 
विह वादि ५९९५५ खथ, करि. मोहः बाजून्ध \\२॥ 
उर वर मोतिन कड दार, पाद घुधस्या धमार 
अश्व उपरि थयड भसन।९) ५।च करद्‌ ज५अय५।९ ॥३॥ 
ताजा नेजा ५।५५दइ सोद्‌ई) ननोर ई इम मनमोदइ । 


॥४॥ 


ध ॥१--दिव गुर पास ५ वियर भिखीच। = भाणस थाट । 


कुमर तणड जस ७१२६) (५।९५५ भ्मोजिग भभाट' । १ ॥ 


चेलि{-हिव ^।९ण' भोमि" भाटःधरमसी"शाह करड ०६५८ 


“सेतसी"” गुर पायह ९।गर शुरं वादी ५०८३ ५।।१।२ ।1९॥ 
इम पभणड़ ^धरभस्‌) दाह, ए कुमर वडउ गज गाह 1 
पूजजी दिव कृपा "दज, ए माहरि थापण छोजटह ॥ २॥ 
दिवे कपर सुणे वा, ठे दि्व। चकि द्डा। 
-शुप्मीनो कषयो करमो, सध सजम पाजो ॥ २॥ 
निम दीप धोदहिथः वश्च ्तिम किम) सुत अवतश्च 1 
क्रोधादि% धरी दा?) महियली ६५ जस खटे ॥ ४ ॥ 
सउंमनन कसी सीख मोखावा, स्यु दातत नद्‌ जीभ २९५५ । 
जिम सषुको कद्ड धन धल्न, तिम करिम्यो पुरे स्तन्न ।५1 


१६६ पतिहासिक मेन कान्य-मंग्रह 


[001 य स १ स म ष [ ~ ~ ^ न~~ "~^ ~~~ ~~ 


ददा १ शलोलहतय धपन्नः महे) संच सलक । 
भमिगस९ सुद्र तैरमिः दीनठ, टीव संम ५।८॥६॥ 
माणक मोती माट सह, ठय भय रथ परिवार | 
छेदी संजम आद्या) जाण्नरो सयिर संसार ॥२॥' 
द्‌ दिद्ा नाम कोउ, (साजद्िहः समनस | 
व श््रीजिनसिह्रिः २।२५ उ अनेय विहार ॥३॥ 
वेटि १ दिव २३ सनेथ विहार, (राजि हुओ अगनार। 


रीथ पंच नटात्रत भार, ५: जोत्र नड राखणलसर ॥१।॥\. 


पंच शुभति भरी परि पच्छ) विषयार्स दृग्डं टाल्ड | 
कड धरम्‌ दज परकरड, पाटोधर वान वधार २ 
ग्रहणा सेनन दुड शिक्रा, लीखी संजम नी रिध्चा। 
मंड तप वहा जाणि, श््रीजिनचन्दल(रः तिनणी 1३] 
दीधी दोक्षा चड़ड रुद्‌; ना५० दीयड (९।ज सय । 
दिव गार्य अण्या असमान, ते रिमता नाच मान ४] 
<पधात्‌ वुहु। मन रंग 'उत्तराघ्मनः नड (आाचारंगः | 
तप करप तण आरूद<, छ^मासी तप पिण। चृहेठ ॥५ः 
वयसडं बहु पंडित आ.8) यि टि सहि ५।य सा+ । 
६५ खोक कट्‌ २१५गगी, जयञ शराजसओद्र सञभागी ॥£11. 
ददा ¦ नई आटे व्याकरणः (अद्भास्ठे-नामम।८ । 
शछ्८-तर्कीः मणि मखा, राग छनीसः रस= ॥ १॥ 
२६ मेरी भणिया वलि, (आ।५ पेताङीसः । 
सयल श्री (जर्नासिहः २१९) लीसि। ९) ५६ निङरदीस ॥२। 


0) 
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मद्धि बादि षड यडा, ताता (ता छग) गरव वदति 1 
जामि (साभस्सथुद्रः गणि) भष्या नवि बुद्यति॥ ३॥ 
भो<इ युनिनर मदिवय्ड, (ममयर लन्गार्‌ | 
जेजे यि मोई, तिणि नहु ठाम पार॥४॥ 
व्वाचनचासिजिः पदु ९५३, ध्रीजिनचद्र सूस्दि" 1 
पाथोषर्‌ प्रि सला, रख्यि रग माण 1 ५॥ 
वड वनी सुपरलन्न वरन, जान्यो पुण्य नदू९। 
पर्त दवौ पनस्तका) हुड घमस हनुर ॥ ६ ॥ 
परति परत~ टिठं ए, (सम्या नइ आधार। 
लिपि वाची (्धनाणोयद्र, 0६ सन ससार ॥ ७॥) 
(जेलयमे९) &९॥ गदि, ५८ भ्मोमः हजुर 1 
वादं (तपाः ्दाविवा पिना प्रनछ पदुर ॥८॥ 
इम अनेफ ६4 व्र, खाटय। चडा पिरद । 
मिनचतत यडडउ जती, सोई (९गससु) ॥ ६1 








८।७ ६९५ ---ञलासा मात्ति 1 
हिय ग्री णादि (नरम), प्मानस्िवः सू धरि प्रिम। 

वड वडा हन धीर) मूक जपा नम्‌)९ ॥ ९ ॥ 
तुम्द्‌ धवो तनय ज॑, (मानसिच चू तु५+च२॥ 
इव वर 'मार्नसिघ माय, तउ सुञ्च मन (अति) सुख पावद्‌ ।॥ २ ॥ 
ते "वीकाणइः ०५4; प्रणम (मानसिघ पाया] 

दीया मने मदहिरण) ्पतिसादी-षटुरमाणः॥३॥ 


१६८ एेतिदासिक नेन कान्ध-सं्रह 


0 


भिय संव सुमम्‌, चान्या ते पुरमाण। 
तेना ( या ) "पतिसाह, सहु को ध९द ऊन्छाह्‌ ॥ ४ ॥ 
दिव श्री (जिनसिघ सुरः, सादतलतव्त सनूर | 
चित्‌ एम ४स्द्‌(सद्‌, अईन प्पतिसाहु' पासड्‌ 1 ५ ॥ 
“बीकानेर थो चलिग्रा, मनह्‌ भनीरथ फलिया | 
सयु णड परिवार, भेडतईः गथरि १५।९३ ।। ६ ॥ 
्ायक्र छोक प्रधान, उच्छव हुमा असमान। 
श्री गच्छाय आयड, सिर मनद पाच | ७॥ 
तिहां रदा मास एक, दिन २ बधत विवेक 
चछिवा अयम कोधड,) "एक पयाणङ दोघड ॥} ८ 1 
कह धरम पिदा मेद्‌, खिलन सल छम मेर । 
ध्री भिनसिंघः उ|र्राया, पा डत आया ॥ ६ ॥ 
सद युखि सीध संथारड, कीधड सफ ममास । 
शुद्ध ५६ गह"हता, 'पदिख्ड्‌ रेनलो% पटुता ।\ १०॥ 
संवत (सोर चिप, "पोषघुद्‌ १९स' १९त३ । 
सौग ०९६ सहि रो पूज पुत्ता परो ॥ ११॥ 
दिनि रदी संसकार, कोधड छोक आचार । 
वीज॑ई्‌ दिन धरि प्रेम) लोक निभासद ५५ ॥ १२॥ 
आगम गुणे अगाध, सिलीया वड नडा साध । 
संघ भिरथड गज्थाट) कुन" {दीगियइ ५८ || १३ ॥ 
सन बोस्या सदी खोर, 'राजसभुद्रः पाट जोग । 
दौोजद पदन" पाट, जिम थायई २८६८ ।] १४ ॥ 


श्रीजिन्‌सम सूरि यसं १६६. 


स्ववद्‌ विद्याः निधान, सुनि माहि प्रधान । 
णहु हवेड गच्छर्लर) तद सूह परमस ॥ १५॥} 
सथर जेम गभीर, मेर महीधर धीर। 
दीडा दाछिद्‌ मायई) वाद्या नवनिधि धायः ॥ १६॥ 
९<।गल॑सुद्र हव राजा, “सिद्धसेन हवइ चुरा । 
तउ ९५९१९गच्छ सोह, सव तणा मन ६६ ॥ १७॥ 
दोटा-इम जो करि ५० उण्ड च्रीसघ जाम । 
प्लालतकरण्‌) ० न तिक्तद) (सधनी, पद्‌ मभि९।५॥ १॥ 
४८) ५* श्री (चोपडा, वड जेदड भ९<०।९॥ 
खली से छाहड ९५३, सघ मादे स९५।२॥ २ ॥ 
ओरी सघ आगलि इमं फूड ए मोरी ५९द।स 1 
ध्पद ननो) करिना तणञ, घ्यो नददेश <स ॥ ३॥ 
इम अनुमति ॐ सघनी, धर चित्त <्रग । 
पद्‌ ५५५५० सधवी करड, मणी उल्ट अग ॥ ४॥ 
सवतत "लोङचिदुपरद) सोभत९ सिस्ताम्‌ । 





व्फाश(णसुदिः (तमः दिन, सथा श्री जिनरान ॥५। 
-म९१ सोद भटर, श्री जिन९।न सरिद्‌" । 
परति५५ तादरूढगि महिस जा खगि ध्र, रवि चद्‌ 1६॥ 
सड हथ श्री जगरः शुरु, ५५५५ प्रय पडुर 1 
जातास्मि चटढत्ती कला, श्री जिनलवर्पूरिि ॥७॥ 
"(मिनिम सोह सदा, “ओ जि(न#रज सुरिद्‌ । 
श्री जिन<।।९ सुरि गुरु, ५१५६ पृनिम चट ॥ ८ ॥ 


१७० एनिह्ानिक मन शोन्य-नन्र् 


[ र [मै 


हिव श्री (मिनराज सृरिध्वर)) महि फर विहार । 
थट्‌ उच्च अनि तणा) वेद्य ज जवर ॥ ६॥ 
"जसलर' दरम गहि पसदसपणट-श्रीपास' | 
याप्यर््री तिन २।२) समर्य पृरड याम ॥ {८॥ 
< विमलाय) उपर, ज आटमउ उद्नार | 
फोधी तेदनी यापना) जानत सेदु सलार] ११॥ 
परिष पास (अमीर < थाप्य भागतः मादि । 
डम अवदात किना कटू) मोटड शुर भजमार | १२॥ 
परनिख टवी धयस्तिकयः, पर्नियि चानन नीर | 
पतनी साधो निनद) नान्धा पंच पीर ॥ १३॥ 
श्री खर्तरग- सदस, महि््ि सुजन प्रधान । 
परतप श्री जिनर[जः २) दिन २ वधत वान १४॥ 
{1 ३०ारद्‌ध्‌) आश्रो जायञरी समरता ८ आचर) 
गाय मायरी जिनराजयूरि रुरु ५८ | 
श्री जिनसिंह सूरि षालोधर धप४ तेज सनायञ्यो [जिग१।भा०। 
पूरब पथिन्‌ दक्षिण उत्तर, विहं दिस्ती समस सुदाय । 
र्गी रगीखी छ्यर छनीटी, मोती (य) २ेमि वधाधस्दी [राजिन 
धन धन श्वर्मसीः साह नो नदन) धन शधास्खदरेः जायड । 
तू साहिव मं ते<्छसेवफ, तुद्च च(२?)ग सिस ५० री ।र।जि०। 
"सिंधुः देत धिद।९ फरीनई,) "पाच पो९ वर स्यायउ | 
«द्य हयद्‌ तिणि दे अधि, जिणि दिर पूज यनानस्दी [मि] 
श्री धठाणायः नी वृति करिन्‌, विषभ्ड अरथं वतायड 
सूरि मनधारै पर्डपगासी, ददु नड बीजड मायञरो 1५ाजिनन्‌ा. 


मिस सूरि रास १५१ 








सह्‌ फो >+ रजी (नच खडः, निज नामड ५९य१।५०। 

नित वडडउ गच्छ नाच) सद्को पाय सम।५५९) 1 ६जिनन। 

स्नोह शार सदा स (्मरधर' मादि म९द। 44 } 

सनत (सोल इ६नथाली", च२सर) एह प्रपथ १०७) (|५।[जिन०॥ 

९५।ना८ वदि तरसि! दिनसद, ९९९९ वार क्ायड । 

श्री ५०८१५ गुण मानता, मह्‌ पिण 4७० नावरूरी |८।नजिगा 

५९८५ वाचक मन मोद, प्सेमः वग दी५ा 4४ । 

ष्टम! सुनि९ मन्‌ ६५५२) ण्‌ प्रय %९।५२दी ॥६॥भिन०॥। 

श्म जिनतमघूरि गुरु ख९९) मई निज चित्ति चस।यउ । 

सुनि ‹ श्रोतार” दित सु८-1, मनाङ्न फड ५।५२९)॥१गजि०ग। 
इति ओओ ,+९प९८५८०यितज सकल साधुसमाज बरद बदित 

पादपद्म निण्य सने ममरस श्री निनसतजघू(र सूरि 

प्रमथ नुम वव वधुस्ततो छिलितोय नी कालू प्राम | शुभ भूवा 

पठ पाठकेना मठननता ॥ = जासि सुन्यमापि+1 धारा पठ 

नार्थं ॥ ग्रो प्रथम दृहा २१, प्रथम ढा गाधा १६ दृहा ५५ वीजी ढाल. 

गया १२ दृहा, ५ चमी ठाठ गा ९६ दृहा ३, चौथी ८1९५ ११ 


दहा ५, पचमी ढाल गाथा १५ दृहा ५ द्रौ दाल गाथा १४ 
वलया > सप्तमी ढा माथा १९१ दृहा आठमी डा माया ११ 
दृहा ५ ननभी ठट गाथा ३७ दृहा ६, दुम्री डाटगाथा १५ 
दृहा १४, ३५।९५ इालाथा १० सवं गाया २4४, सर्य -लोक ३०४ 
सव ठार ११, (पत्र > से ६५ म येक पमे १५ खादन्‌ सुन्दर अक्षर, 
स्वानमडटार दानसागर चडल न० १३ तत्लीन कि ) 


-~-- 


१७२ गिति्ासिक जन कन्यस 


[^ 7, त += “~ + 


॥ श्री जिनर।ज ६९ गीतम्‌ ॥ 
(२) 


शश्र जिनदम सृदोश्ररः ग्य धणी, युगि साघु तट परिन।९। 
आमालुत्रामं चिहूरना ससि) वरस्ता द देम जल धोर्‌ दा 
+ड सुगुर्‌ पधा रिप्यडमी,) उण नष्ट हे सखि पुण्य पुर्‌ । 

सृष्ट मोती वधारि (विरये जौ 

मेटः चसह चडवडा) राच्दपपि हा तिर्दोध 1 

ठेनता जिनी लसि यसक्ितिण सुद कुण कड मन गेप ॥२्‌॥ 
ध्री अभयदनसूरिः जिहां हुखा, सदि नच अंग निनरम नर्‌ 
-नउसटि योगिणी जनिण जीती) (जिनद सूरिः हे मिद्‌ सुखतर ॥३ ॥ 
जेहनी महिमा न नदीं सखि, पार्‌ ण्‌ निहीर । 

“श्री जिन्डरल सुरसः सखि, दीपठ ह ठणि जगि -चञ्मनास [लाकर 
पत्तिमाहि भच९ वूष्नन्यउ, जिणि अश्न वाणि सु५६ि। 
<ध्रीमजिनचन्ूरोच्वरः हुम२ सखि, इणि गस्थि ह जन अधित 


प्रमान । [नाक 
शछयरि' दीधी जेहन गुण २स् माप दमुर | 


श्रीथुगप्रधान पदवी भटी सखि, छन हे रहै किम जगि ९ ॥६। क 
तेदनड पाट प्रगट्निड सखि) श्री सिनसिहसुरिन्द' । 

तसु पाटि पर्ति धन्५ियड सखि, ए २।९ सहनन कणप 1७|| क? 
मि4ख्ड वंशञ(ड) ॐधनउ, वच रनामि खि यु।९। 

श्रीशुणन्नियः सदर इसड सखि, -नाहिना दे यद दव अवातालाकः 


~ ०८3० 


गिनराज सूरि सदया १५३ 


(२ श्री जिनराजष््रि लयैवा। 


पमिनदपः (घुर) अर (इर सूरि सुनिद 
यित दायक जाक नस दूजूर्‌ जु ] 
तारम पात (९५५) जीते (६) मोह म८५त 
मौर जो अञ्युभ करम किये जिन दृरज् 
जिणसिघ सूर पाट सोहै यमि५९ थाट 
भणत खम।५ राय चिद्या भरपूर स । 
ननपन (नक्षत्री) मान्च जैसे सामतं निच्तपति) 
दून मे रजे पेते जिनसम सूर ज्ञु ॥१॥ 
जते वीच ५।८५५(फकै गगफे तर नानो, 
कोट २८९।थक [१ सुख साकी | 
५१ उना नकी व्रह्म वेद्‌ चिचस्त 
सय रस लरत 54७ रीक्च फाजफी । 
९॥अत गभोर अ (वी) न धार सुय सीरधृदः 
अवण ७५८ धुन (५बमि१) एेन मेव गाज की 1 
भजिनसिथ सूरः पाट विधना सो घडी (य) घाट, 
खमूत ५६ वानी{णी%) सूर्‌ पजिनस॑म की 1रो? 
(दिम द।' पाति दाद्‌ प्रवल प्रताप जाको, 
अतिदही करर चूर कोन स९८।५॥ (है । 
“असी चडउ गरः मन धदसये जाक भय, 
ठेसो जोर चषन्तौ वौ न कोड भासी हं। 


क क रि क 
१७४ एनिदामिकर जन काव्व-सेतरः 


श्रीय (मनसि) पाट भिव्यर साहि सनभ", 
शध्ररमनी नदन सर जग नान्न 
कट्‌ ्कविदासः पददुरध्न दुं स्मरि, 
सने टक पक्जिणरान स्रि रान्न ६13 
धयागार' चलत आये सवो भन भवर, 
विविध वाये संव सक स्थां कुं | 
राजा नसम प्लृरव्' "अमरे पव्वान', 
(अ{टमः प्टीवान' सदा सुगुरु लर) 
कटे (कथिदास' मिणसिव पाः नृर्‌ तज, 
समम सुगम कोने गानन सुत्हकु | 
धमिभसर वहु (वदिणैचोथ) प्रविचार" युम द्वित, 


मिरे ¶जनराजः याहि जह) पत्तिथाट क्रु 1४ 


1 श्च। गच्छाघीश जिनसरजसूरि गुरु गीत ॥ 
(२) ॥ ६1० आखदैटावो जाति मदे | 
# 

आज सक सुर्त९ ५२५३ रे लाल, भाम सप थयञउ दीस | सल्द।३ 
० (यक मेध्यो भरर खख, श्थ्रोजिनसन सरोद ॥१।सु० 
सूमागी सवि भूरि मद रे छर, समता रीन शरीर 1 सु०। 

दिनकर नी परि दौपतड रे लाल, धरणीधर वर (परि¶षीर ।सु11२॥ 
प्‌) जेहन अंविकराः रे ज, अविचर दधो वाच । सुर । 

लिपि वानी ध्वंवाणियड रे खख सहुको मानद सन सुनारालोगा 


१ 


शषमिन॑९।म सुरि रास १७५ 





राउल भीमः समा भटी रे काठ, (जेस<९ ५६।२ । सु० | 

परवादी गीत। मिय र्‌ खल, १।५३ जय-गयन९  सु०॥ छसो 

धयरी जिनन्म' साभ८५७ रं छाल, करन क्रिया प्रतिपाछ । सु०। 

इण जगि परति पेसिमन र काठ, श््रीमिन९।०७५।७ [सुगा५॥सो० 

प्रति५ पुण्य ५९१५० र लाल, मानडइ लुको सण । सु०। 

पिन थया सहु पावरा रे खार, दूरड तजि अभिमान । सु०॥&।सो° 

मई गल जिम गुर ५।९६्‌५० र छाछ, मो<। सायि युणिद्‌ । सु०1 

जन मन मोद चाहता र ठा, पाम परमाणद । सु०॥५]] सो०॥ 

क्रोध ५०५० षमभा थकी रे लठ) दूरि रिथ ५६९ । सु० | 

।५।नड्‌ म।न> नदीं र छाल छोभ न चित्त सिगार । सु०।<॥ सोगा 

श्री सघ सोम वधास्तऽ रे छाठ नमिन मुनीश । सु० 

त५५ रुह मदि१७८३ रे छाल, (लहमकीर त्तिः ५।।*ी < ।सु०॥६॥सो० 
॥ इति श्री गस्ननयीदा गुरु गीतम्‌ ॥ 





८४) 1 ८।ख, वटिनोन॥ जति मादि ॥ 
गच्छपति सदा ९4८ निर्ड, पच सुमति गुपति ६५।७। 
सुविदित &.थै१णि साचिल्ड पच महात्रत पाङ] १ 
सद्‌शुर वदियडई, श््रीजिन९जञुरिन्दः 1 
दरशन अधिङमागद्‌, जगम सु<५७ कन्द 1} आक्णी 
सथपति दिरभयि सधवी, खरी जास कर्णः नहन्तं । 
पद ५५५० जिद्‌नड फिय॒ड, सरन्‌) धन बहु भाति ॥ २॥ सम 


१७६ पेतिसिन जेन का संग्रह 


~+ ^~ ^~ +^ ~ न न ~~ ~ ॥ ^ 1 11 


दिरावियड निज गच्छ सहए, अधिको करणी कीध | 
धश्रीजिनसिह' पटोधर्‌, जग मह्‌ जस्र लीध।३॥ सन 
'वोहित्थः वंशड वाधतउ, श्री ध्धर्मयीः धन धन्त | 
"धारखदे धरणी ८९६) जायड पुनं स्तन्न ॥४॥ सन) 
जसु देख लाघुपणड यञ, हरयि दिय वहुमान ] 
सावासि तुन्द्‌ फरणी अट), कह श शलुन्ससाचः | ५ | सना 
श्रो संघ ९ वधामण जसु दसि करणी सलार । 
"वत सगल ही लहे, पूजो निविध प्रकार 1 ६1 सन 
मिण माहि नह र] सरना. देखियड प्रकट प्रमाण । 
वर्णन हं नवि सू, जघ्ु पिया तणडउ गान ]] ७) सन्‌ 
आरी १ खरतर िर्जयड) जहां ८६य। गच्छाय । 
सीद्‌ अगद वलि पाखलयउ) कणु किम जोपणड जाय [< सन्‌ 
जिद्‌। < नैर महीधर) ज्‌ खाद्‌ शरि पएिम॑९ । 
प्रतिप तिह{ खमि गन्छघणी, (लद्जकेरतिः सुखकार ।६ासग।, 


( ५ ) 
ॐ जिनसाज्ूरि २1९ राज सिरि जेन ५७ छन छाज । 
<९२।२९ प्रत्पड जी ॥] 

दिन-दिन तेज सवाय, भविक रोक मनि भायड।। १॥ आन 
गजगति गड्‌ चाट, पञ्च मात्रत पार्ट । स० 1 आरो] 

मुनिवर मुनि परवारड, कुमति दाप्रह वारईइ | २।! सनश्री°्‌। 
श्रोजिनसिह्‌ सूरि पाटई, १७५ सोद सुति (नरोधा सम चरी०॥। 

मदिभा भर समाग, दिन-दिन चद्तद बान्‌ई ।1३॥ स० । श्री०॥ 


आजिच सूरि रास १७७ 








५५९भसी' शाह्‌ म९६।९) उरि १६५।९७१ मनत।९ । स० } श्री 
रूपड ०२९५।९) विद्या १५५३ भण्डार ॥ ४ ॥ स० | श्री 
वाद्‌ करी *जस।णई), जस ठीधड सहुको जागर । सण श्री 
पास बरइ जिण जनी) दिपि ५) (५५ 1] ५ सण] श्री 
नोखठ जश्रत वाणी, २९५९ कद्‌ मन भाणी । स०  श्री०। 
सखस कर्थ ५५५५५) रीञ्चविया ९।५९॥५ 1 ६ ॥ स० | श्री 
ष्वोहित्याः वसह ।न०, कोडि वरस मि<जीचड }[सम।प्री> 
जाल्नि सूर्म चन्द्‌, ानन्द्रसु चिर्नन्द्‌ ।[ ७ ॥ स० श्रीऽ 
६) 
८।च८जी ५।६९२ पूज इणि व प ५।९६ श्री "करण नरेरा रं । 
चीतारइ्‌ गर्नारि नरथ। 
सुद्च युस ची पथीडा वीनवे र, जाई जिण छद पूज तिण देश २॥१॥ 
तीन प्रदिक्षण त्‌. दई फ्ीरऽश्रीजीरतु ऊमगे पायरे। 
वलि युवराजा (रभनिमन मणी र+& १९८ करिजे चीर ५साय २॥२।भा० 
जसु द्रनि ९८९ तन ऊस रेभमेर तणी पर पज धीर रं । 
मिहर करि पूज मादर 2२ २,०।५२ धद१।(१) केरा वीर र ॥३॥ 
९५२५५। माहे सिर ९६९७ र कचि मह गौतम नड ५५५।९ र । 
७५५ तीरथ तारक ज५त५६ रेजिण जीतउ वलि मदन म५९९।।४॥। 
पूजमी जे किम सुञ्च नदं वीस रे, मिण धरम तणउ सञ्च रागर । 
त गुरु बीखाया नवि चो ५९ रे, मदग साचड जस सोमाग रे ॥५५। 
पथरी सिनसजधूरोसरः गच्छ घणी रे; ननो मञ्चनी ए ५९द।स र । 
श्सुमतिमि५' कदि चतुर्वि सघनी रे भूजम) सफछ करड हिवि 


आ ॥] € ॥ ० 
> 


१२ 


दाचि धमन्ति छत 
ध; {> ५ र 
॥ श (जर्नश णर्‌ ९(र्‌ र ॥# 
<< 


दृहा; प्रो धमनु ल धमी, पणमौ पास निन्द्‌ ] 

शच गजिनसारर सूरि ना, ५ गा आनंद १॥ 
सरसति मति अच निर्भरी) आप करि पसा । 

आचारज २|ण «नता, अविद =९ यो भाय ।२॥ 
नीर नि्िंद्‌ परम्परा, (जयोतनः व्वद्धमानः | 

[९ भजणेरवरः पाटवी, तजिनचन् सुरि शुणजा५ 11३्‌॥ 
'अभयरेवः चवटमः 31९) पाट्‌ शरी निनद | 

धजिनषद्‌ ूरीसरः जय) श्रूरिघर मजनपत्तिः || ४ ॥ 
जगे ९ सूरिः श्रवोधः गुरु, च्चंद्र सूरिः सिस्व । 

(ुरार्ूरिः २1७ मरतां, अपद्‌ रलम रा ॥ ५॥ 
,५९ूरि' तेज अधिक) ट्वधि सूरिः (जनचंद्‌ः । 

घाटि ४जिनोदय' तस्य ५८) श्री गजनगजेः युणिद्‌ | £ ॥ 
नजिनभद्रः श्री शजिननंद्‌ः पर) (लिनसथड' (जि नद्‌सः । 

ना५+६ चव निधि संपजड्‌, घन धन नचो५८ः वंश | ७॥ 
भनवेचछित सुख परवद, (माणिक परिः अणिंद्‌ | 

'रोहडः वं२।६ रजी) युग प्रधान (ज५चंद्‌ः ॥|८॥ 


श्रीमिनसा दतर रस्त १४५६ 





श्री *५%4५ भ्रततिनोयीयो, वचने नथ्रत धार्‌ । 
श्री ८८५९१ नच्छ्यन नी, कोरि सथर पार ॥ ६ ॥ 

५८।५यानः पद्‌ ५।पी तो, ५५4९१ <।हि ०५ | 
निज हायि श्री 'जिनसिदह द्‌, पदो दीध प्रधान ॥१०॥ 

तिण अनसर वटु भाव सु, दड सवा ५ ख! दान । 
भवच्यावतः चित ५।4९६; कर्मचद्‌ मत्रि प्५।" ॥११॥ 

गवर "वु भ्र) रूपड वनर-२,५।९) | 
पच नीः साधी जिणद्‌, जभ <न श्युभ वार ॥१२॥ 

640 “सो गुणकरः, वृक सादि (५०५० । 
धमिन ॥लनि सनत कर्या, ५८९९ गच्छ मन सेम ।१३। 

तासु पाटि जिनसिह्‌ रुरु, ताघु शीस सि<५।म । 
५९।ग सय) (सिद्धसेनमी), ९९८ सीर काज ॥१४॥ 

य॥4९ खी “जिनसिह" नद, पाट्‌ यी 4मनराम' 1 
पजिनसानरि पालनी, नाचारिज तसु काज ॥१५॥ 

44 पिता द्रुण मात तसु, जनम नगर मभिदाण | 
कुण नगरड्‌ पद्‌ वपन, (वर्म कीरति" कट्‌ ०।। ॥ १६॥ 


८।७.-- ति१९।९६ 
जव दीपह याल स५।५१; ष्ट्य जोन जेहन परिमि 1 
“दक्षिणः “५९१ = रिम देस, भरधरि' (जगि! ठस नेल ॥ १५ 
तिहा कणि ९<ग= (्यायसिघ' राज, वनचर वसद श्चुभनम | 
-खाम ठम सोदर हट सेरी, नानि चाद ०।१द गोरी | १८॥ 





१८० पेतिद। सिन जन > संशरं 


५ ् ~ ~ = = ~ ~~~ ~~~ ~ 


न,।९ माहि वहुखा व्यवहारो (उयपारो); दतिमीख तप भवि व्दसी। 
नलद पिह पुण्यः चहुं विरत) सहि ववदः नामड धिर चिप ॥१६॥ 
रग: ९।य्[ग्द। 

दो सवण सोह चंदु यु) दिनकर तोच दीन | 


तिम व्वा ्वोद्िधः 4, पर= मन जनीन ॥र्‌न्‌] 


1, 


८।९८}! ५८८] 
पट घरणि (मिर्ना देः नतो, रूप रंभा तु जीपत्ति | 
(वरउसदिः +< तणी ज जाण, मुखि वो सा अम्रन नागि ॥२६१। 
प्रिय सुं प्रेम धरड मनि ५५०, ध्दसरथ सुन ज्जिम (तोता सुण । 
चंद्र चकोर मन जिम प्रीति पाट पतिन धरम नी रीति ॥२२्‌। 
पापे इंद्री विमय संयो. नित नितं नवा वहि भोय। 
तव॒ योचतं कान मद्‌ मप्‌), द्र संवा जागे स्न्ची 1२२) 
९।२(\ उ रोवरी 
दद्‌। छ॑लभरि सूती सुंदरि पेखि सप्त मघ सति । 
९९।त॑ पीर <नानखी, प्रि न +द्६ ए वार्त | २४ | 
सुणी वचन निज नारि ना, ५4 घटा जिम मोर । 
६९९८ मणई सुत तादर्ड) याड चतुर चकोर 1२५ 
छ आस ५ माज्ड) मन मोदी, कूलः ॐभ९ निधान रे । 
~ मनचंछित डोदस मवि परह्‌, पामई अधि भान रे ।२६।अआ०) 
संनत प्सो वानन्नः तरप्‌, (कात सुदो रपिर २े। 
८चञदसिण्ने दिनि असिणि रिखद(नध्९नड१);जनम थयो सखनाररे। २७ 


आमि स।१९स्‌[९ रास १८१ 








नित नित भ॑र वावड चह रश्सणि, खर्पर नउ जिम कद्‌ र । 
नण अनोपम नि<न सोहे, वल्ने पूनम नड चद्‌ र ॥२८॥ 
सहुम सजन भगतायो भगत, मेलि वह्‌ परिवाररे । 
“नोखॐ) नाम दियर मन रगे, सुपन तणई =थस।रि रं ।॥२६॥ 
स्मि 6५५ मिदि मात पासेड) साह (न८९।ज' कुलि दीव र । 
(५९ नाम धरि ६७९५०) सुदि बोरर सिस्मीव्‌ र ॥३०॥ 


९।ग;-- मर 
८) ६।--रमई ५९ निज ६५८, मात शृगा द्‌" पुन । 
५।२५।ति गेल -५।८५२, खभडण अद्भूत ॥ ३९ ॥ 
मीठा वोट चोरडा, काय कनफ़ नद्‌ वान । 
५।५* ध्वनीस ८८५)», मात पिता दद्‌ मान । ३२॥ 
८।८.-- पाटी 
५।२६। भनोर्य पूर्‌, न्द९ सुखदी मापड्‌ रे । 
वडा नव॑न नवि रोपीयड मन सुधि सी<। तमापद र्‌ 11३२ 
सासा वाधी २।६ड), सेवद्‌ ९०९ जेमो र॑] 
पोलई ५९ नवह परद, (छिद्र जिम प्रेमो र ॥३४॥ 
देण ५५१ तिहा ५५।१)५॥) "जिन सूरि ७०७५) रे। 
श्री सघ वृह माव्रसु, उदय समधिक मडनोरे देना 
मात (५५९१ सुत सह , निद्ठणन्‌ सरथ परिचरे । 
मन मद वैराग <षनो, गानी अथिर ससायो ॥ ३६ ॥ 
द्‌ो ट।--गछुकमालः जिम नेव सुनि, '=दइमतो त्िण कले । 
व्ल ते फणी करट, जाणई बाल +)५।७ ॥[३५]] 


१८२ रतिदासिच भने कान्य संमर् 





हा :- चैषद्रा भेडी 
[मख चचन सह्‌९।९ चेरा, जीवाद्कं नवतत भटेरा । 
ऽपय <स ध(भ)र कय्कटेसी; संजम सेवा बुद्धि न्विली । इन 
मात पासे जद मर लोभागी) पमण दजमि खी< मतरागी । 
अनुभति भोहि दीय नोरी माई) नधि कोजइ नारिन अं१९६।।३६॥ 
मात ५५६ चछ साभि सातु; इण वचन्‌ भुन हुः नवि सपु । 
रोह चणा भण दाति चवायई, तेदथी संजम्‌ किन =ह्‌।५६ ।४०।। 
भर भणई माता कि द्र परनारडइ, काचर इई ते दीयदुं ६।९३। 
संयम ठेवा ५1० कटेवी, मह्‌ ‰८। निर्न दिक्षा लेवी ।॥ ४१॥ 
९।० ३९ 1 र 
ददा ; डम ।द "मिम सदि) (मातः मणईं सु(तुरक्चस्मयि । 
करिस्‌ आत्म।राधना, "जिनसिंह सूरि" २२ दाधथि ॥४२॥ 
दूध माहि ९1९ भिखी, पीतां आद्‌ होद्‌ । 
चन सुणि निज्ञ माना, ६९८ ५९ भनि सोई 11४२॥ 
धपिन्मपुरः थी अनुनमइ, सद२।९ ९६ (अ) विदार । 
'अम९८९इ' पडधारिना, श्रीजिनसिंह" उ९।९ 11४४} 
सानादक पो =९३, पडिकम५उ गुर्‌ पासि । 
संञ५ खेवा का९५द्‌, कुमर मनद उखासि ॥४५॥ 
श्रीअभर्सर) <= तिद, हर्खित थयंड अपार | 
वाजिन बाज नवनवा, नरतञ्खां सुभन।९ 11 ४६॥ 
“श्रीमा? वशि सदाभणड, थानसिंहः थिर चित्त । 
संजम्‌। उछ का९५।६, ९चड्‌ तिषा चहु चिप ॥[४७॥॥ 
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सन (सोल इ+न८> (माह भासि सुभ मासि 1 
मात सहित दिक्षा छीचड पटुती मन नी स, 1४८ 
तिष्थी र रेद्‌ नड 5२३१९ सायि पि६।९। 
विया सीख सति घणी, धर्ता हर्षं ५५९ 11४६॥ 
सुनमि देस वद।५६॥) ०1५ पजितसिदह राया । 
५९।अन५९१ समिनच द ने) लाम युगवर्‌ पाया |०॥ 
पाच लमिपी तीन गुप्ति ञे, ५1८३ ५-चन मात 1 
छ जीवनी रक्षा करद्‌ न फेरड़पर मी ताति ॥५१॥ 
सामा नारि सूत समरथ, जाणइ सरव १५१९ । 
(सताचीस' गुणे करी, सोद 'सामरु' सार 1५२ 
तप वृहा माडटि तणा बड दिखा तिहा दीध । 
धरीजिनवद्र्‌ सूरि सददध, सय) मुनि कीध ॥५२॥ 
वृहा उपयान ५ ५६) ०।५।५ ना चलि जोग । 
ष्ट मासी" (ि+म५९४ सरिया ५+८ सयोग ॥५४॥ 
सु१४९ भ५पनन चाह्‌ सु ऊतम ननन वलास | 
थु "प्रवान्‌ वहु दित धरइ, पटुचड्‌ चटित आस ५५ 


प {--पमणई गा सिद्धप विचासमुणिवरसिद्धसेनःसिरवा र 
शुरु नड विनय साचव मखउ, (सिधुसेन' चिद्या गुण निर ॥५६] 
भगं इग्यारह' "वार-उपग, ^५य०१। दसं भण्ड मन चग 1 
शट सेव" प्रन्य मूर सुद्‌ च्च्यारि 
प्वन्दीः) सनई प्नुध।&.५।९१ ५७ 


१८४ ेतिद्ासिन जेन कान्य संशरं 


~~~-~~~--~ ~ ~ ~~----~ ~~~ ^ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ 


न्वडदह्‌" पिया चणय नि६्‌।५। ५५२२ <पम ॐ<३ वखाण | 





उदयनत अवतर =< जाण, तिज गुर णड जे मानः अ"। |1५८॥ 
<।म।वत मद पदी ठीह्‌, सीद्ड २।९ धास॑इ नलदीद्‌ । 
दस विध जतीधरम नड धनी तप जप संन करू धमी ॥५६ 
यात्र कर स्ते्रुजाः पणी, साथ 'जिनसिंह सूरि दिनमणी । 
संघवी (अ स%२९५ विधात; संव करावी कारिय ० ।|६५॥ 
खभातः नई (समद्‌ानाद्‌', "पाटणं माहि चणड जसवाद्‌ । 
“वडरी' वंदना पजषदपसरिः, मेल्या पात जायड ९९ \६१॥ 
इणि अपुनमि (निनसिंह सूरि» "लो सोद ५ २८९ सस पड्ूरि । 
करिअ पसरो वंदड संध, राजा मान ६५३ "राजसिंह ॥६२॥ 
“जाख्यरई' जचद गन्छरयाज, वाजिन चाज वटुं दिवाम्‌ | 
श्रीसंघ सुं वंदई काभिवी, ९५६ जीति ७९ भामिनी ॥६३॥ 
खंडपः चद द्र. देव, श्चाणीः मेदया चहु दव । 
अलुनमि मन मइ धरिम ऊखासि, आन्याध्वीकानेरः -च<पासि 1६४ा। 
वाघ पदसा) ९६) न) २।।५६ अनर यरद९द्‌ | 
कीधा नेजा पोि पाणर) वसतिद्‌ आयं आरीरणधार 1६५ 
अनन्द नधमासउ करोड), आया प्धेवडाः कहु दित धरौ । 
१८व३ आ्रगाहि सरलः, डताः आया ऊस्ठे खेम ॥६६॥ 


रागः वैर] 


९८६। पिणि अवसर "मिण सिंहः नड, ५९नसि थथञ सरीर । 
९००।त६ खटा नही, पुरेष च्ड। बेह भीर ॥६७॥ 


शमी जिनसामर्घूरि रास १८५ 





जनसर्‌ जण) तिण समई्‌, बीस कड्‌ सिरि । 
चोलद <4३४९ चित धरी, वड नसवती सिस्र 1६८ 
०५२१ सअसतधन करी, पुता गुर सुग छोग । 
चाजिय नार तिहा चणा, २।७ब तण सजोगि ।६६॥ 
सोग निरो थापीया, सवर महस्त रोध । 
६।९५ गुर "गाजसी, ध्ामख' जाचास्म कीच । जना 
पमासर्करणः 'समीपाङः चलि) शवर नन्द" सुनिखास। | 
पद ७३ करद्‌ रग सु, ऋपभटास' सूरदान' पऽश॥ौ 


९11!-- ५115।च९ 


चप सि५।५॥५ पोटि ५५९, तू उचा खनीया | 
मस्त उप्रि मोती स्रु वच्च भारद्‌ ठचीया ॥ 
तेह तर्द ५२ बहु लोग, भूमि भाग नरि माग । 
णक एक न्‌ वेटदृई भे९द8, तिख पडिवा नहीं लाग ॥५२॥ 
सनली नादि मडाद्‌ तिहा कणि) वाजित विचिध ५९1 
सूरी मव ५।.५उ तिण अवसरि, ददैमरि' गणधार ॥ 
रो 'जिनसजः सुरिर्नर नमि साघु तणा ६५।५।९ 
ब।९८५०३ सूरि पद ५1), सुप्यड गच्छ नड भार ॥ ७६३ ‡ 
तदिन नादि माचारिजि पद्व, श्रो जिनस्य समौपड । 
मन खेदः सुरि मत्र ज दद्‌, "मिन ९।५२ सूरि थाप 1 
सजि सिमत कामिगी जाव, भरि भरि मोतिन गल 
सोनन कुलि वया सद्२४९, "धनर गीत प५।८ 1] ८४ ॥ 


१८६ रेतिस जन कन्ध 


{ सि ^ 1१1, 11111 ~ ^ [+ । ^^ 


संवत “सोर चउदपरि' वरसद, “गुण सुदि' (सनिनारः 
लुम वे सुभ शूप मोग) ्लपिमिः दिवस अपार ॥ 
संघ सह हरखित थह वंदड, च वहुटड वहुमाच । 
'अआसकरणः संघवी त्िण अवसरि) जपः १।४ते दान 1154] 
ह्वर "जिनसमघ्ूर) वन्तमान वार । 
८८३ (जिनसागरः चरू, जाचार्मि अधिकार 11७६्‌।। 


८! ते दि | 


(५. 


विदिरिअ (राणपु वरण, (तिमिरि मेध्या पास । 
'ओदइसः ध्धनाणीः यान करीन) पमेडतडः करअ नेञमास्‌ | 
तिद्ाथी उच कीध 'जेलाणडः, (मणसारीः (जोनरसाजः 
<<) (कल्याणः सू श्रौ लव वंदुड्‌, सीधा समख ७ 1[जज 
स्प वाणि सुणड पिदें श्रीसंवः, वेत्था इधारद्‌ संग । 
मिनी सरदि २५६ खाद, <।ह लाः दन २५ ॥ 
ठष्र५९२ पाउधारद्‌ <८२५९) प्रीसंव लाथ मानद ; 
सादनोनछर कम्ड्‌ ९६ ध्यादर्‌, “श्रीमर' सुत पितं वाचईं 1७८ 
तिहाथी विहार करि “जिनसागरः, आचारज दिपकार | 
'फलनद्धोयइ्‌' आच तत्त ५, यावद्‌ चुम ५०५९ ॥ 
७८८ धरिअ पिद कणि वद) श्रीसंच यह्‌ बहुमान । 
पदसारड करि ध्यावक्रः "मानद, दीवड याच दान ॥७६॥ 
%लरतर ,।*५ सोह चइ) पिद्‌;थी करिअ विहार । 
"९५[अई' माया चहु रई) स वद्‌ ग(णयार ॥ 


५, 


अ मिस।१९ सूरि रास ९८७ 


-~~~-~~----~-^ ~~~ 


वीकानयर बदीड्‌ षन) ्यरोमिनसागर सूरिः } 
१५।९५५)ष्५ करय पद्‌म।९७, रगद्‌ वहु पुरि ॥८० 





द्(ग* मेदी 
५।८।५) वहु धित वानर) पङस।९७ साग्दी जाचड 1 
(सीलद्‌ सि५॥२ जरो, सिसिर?) +स्‌ धरि वहु नारी 1८१ 
निरि ५।५।चद्‌ सुन ३।।१०, (भणुहस्दानः निज ५।५- 1 
बि सथ स९।९ वद्ड, श्रीररतस्गच्छ मि९नदद्‌ ॥८ ग 
तिहा वाज टोर नीस।५, सख क्षारस्नड मडाण । 
वह ७०नि कलत जय, श्रीसध तणड मनिमाया ।८३१ 
सुहव मिली नि~ कीजड) निज ०५ तणड फर ८) । 
तबो भटी पर दीधा, मन वदित कारिजि सीधा ॥८्रा 
९१५ +--धन्यन्त्री 
(विनम्र यी सचरो ए, (सर' माहि करिम -=चजमास ) 
दिनि दिन रग च५।५०1८ पर्‌ भननीनास ॥मा०॥ 
वथावड ९२१९० पश्जिनमागरपूरिववावड जाग्रत समन्छ्पदूरातणो 
तिहा श्री गड्‌ मारिनाए) (जाल 4 स सुनाम ।चन] 
अछ सृर]₹ नादिनाए, मनी (सगत दास, 1)८५71बग 
विचर तिद थी भावस ए, (डी5न।णड' बदावि ॥ व ॥ 
१९५९ सप सुदामणड, भेट बहुल माचि } च० 1] ८६ ॥ 
प्म ख्घुरड महिना यड ए रोध्यं ठम चिप ॥ च०॥ 
श्रौ सव वरदई चाहं सुः प्रहसमि नयणे पयि 1] च० 1 ८७1 


१८८ रितिहासिक जन कान्य-संभ्रद 


१५९ (५।खाडइ' चिते धरी ए, -नतु९ करई चउमास | व ॥ 
छग्धत क९द क्रिमः ए, पाखी पारण खास ॥ ब | ८८ ॥ 
अलुक्रमि «९१९ पा२।९३ ए, “मेदनीतत८द" निहाखी । व० ॥ 
रायमल' सुत जगि पर५।८०५, ^रोरनछाः अथोमा ॥८६।ब्‌ 
वंध जहतदं अति ५७८९, वड वती नितसीह' ।। व० ॥ 
नषु परिनारइ दीपताए, भायीजउ “राजसी || च० || ६० ॥ 
सनी रद आदय ए, व्रत जवार सेर्‌ । व०। । 
| ₹५६५ ६५ करिए, तंबोखूदं नाटेर ॥ ब० ॥ ६१॥ 
^ेखाञ्तः मिप वाच९दइ ए, व्सीरोमालः "वीरदासः | व० | 
“माडणः प्तेजाः रगसुं ए, "वोटडः (दरडा' लास }। ब० |] ६२॥ 
सुंदर गुरु सोदानणड ए, भानई कीज सेव ॥। ० ॥) 
ष्दिथी विहरी अनुक्रमि ए, वया (२५५९ देव ॥ च? ॥ ६३॥ 
कभटमेरद' जिन थुणी ए, भना गुणगान ॥ ब० | 
“उदय५राः नउ राजीयड ए, राणड प्करणः द्द्‌" मान ।|६४।।ब०।! 
(रूलमीचंद' सुप १२५।८।५) न्रामचचंदः रनुनाथः ।। व० ॥ 
चित्त धरि व॑दृइ भरदसमईइए, (जजाइव दे सुत सायि 11६५ वन] 
स्पधु विदारईइ ४५ भर्‌ ए, “सोनम अहिठाण | व० ॥ 
श्री संव अच्छ नित्त ९६ ए, अनर नड जे जाण ॥[६६।।ब०॥ 
(सा१७।९) संव सहु मिखी ए, आश्र हे हाथिसाहः ॥ व° ॥ 
माद २९ राखीयाए, गजिन॑स(५।र' मजगाह्‌ 1 ६७ | व० |] 
चप गन्छरजनी ए, 'जिनसा मर सूरिः सुखन्णर ।ब०। 
“ञी जिनसार।९० चिस्मस्५५, आनारिजि पदु धार्‌ ।६लावग। 


श्रोमिनसाप९ सूरि रासं १८६ 





१९ ९९१९ गच्छ ५५८) जनवद्‌ सूरि २४९८५ ॥व०। 
बीस सिंरोनमी अतिभय श्ध(मनिपनः उवस्ाय ॥[६६।ब०॥ 
तास शीस मति २५५७ ए, श्वरमकोरत्तः गुण गाद्‌ ॥ ब० ॥ 
< "सोलडन्यासीयई, "पस चदि' "पमि माह ॥१००)। 
श्री जिनसाम परि नड ए, रास सच्यु सुनन्द ॥ व०॥ 
4।८। नवनिव सपज्ञई ए; माता ५९५।०द्‌ ।[ १०१ ॥[ च० ॥ 
ता प्ररपड गुर ५५७२ जा गन दिनदल ॥ च० ॥ 
प्वस्नरओीरति" गणि इपर कहृइ ए, पूर स जगीस ॥१०२॥व० 
इति ५८।९१ सिन॑ सार सूरिणाम्‌ रास 
(बीकान९ स्टेट सानव्रसीमे पन ४) 
॥ ४. 
श्री जिनस।५९ ररि सवैया 
धुरा दम मसर९। अहर पवो «दई 
धवो हरे मिर~ इत चसड्‌ "वड, १९०।६ । 
प्मरुगा मत्तः मोटम, सुपन घूचिच सुत छन्द्र, 
आढठ' वर्ष अयिफार कटा मभ्यास कुखोधर 1 
यैरग जोग मा ९मतद) रभो तजी कोडे रते, 
सुरीसं श्न भिनस।र्‌ २४२, उपम इसडे ५९५ 1१1} 
युगप्रधान मजिनसिह वस ^चो५€॥ विसेखद, 
आनय (जकर साहि टीध्‌ -म॑लम ५२९५९ ॥ 
सद्‌ हथ प्तण गुर ५।[६, सु करि माता सगदः 
पजमस्सरदं उनत्ति आए मनरमि। मम्गद्‌ 


१६० गेनिदामिक् जैन कोल्य संध 
संप्र साघु मारन सरस, पूरण मप्र पूरण पल) 

सीन श्री ममिनसागसः सुरान, उपम नट आग्ने ॥२॥ 
विनय विवेक विवार चाणि नस्सना विराजः, 

"विया चवद' निधान, सुजस जनि वाज चान्नट। 
विम वाणि विपवाद) विपद्रस अगिन चरावः, 

वव्वनचन चर चिन्रुध वान लिन प्रति वाचः ॥ 
वाजणी थाट वादी निपद) परि परि परगड परग्से। 

सृरीस श्री जिननानर्‌ वशु) उपमं इम आस्र 11३॥ 
ञ्छ्व रेग वाठ द्विव, सदर मग गी सुहावन) 
मोनोन थार विमा भेरि भरि, भागिनो भावन मपि दधान 1 
न्ट नायक साद्क ८ गुणी, गुण गावत चद्धिन ते ५, पा । 
श्री (जिनसास्सुरिः वऽर।न९) नागर रमि दे<५ गुन्मावत 1४] 
‰।८ सोभाग साग वि वडरा^ माग. 

राग हु कलग दोप द्रे टीर दीयउ हई। 
ततु प^ दट्‌५५।९ अरत लान जहार 

कठिन चया प्रक्रार काम जु वहौी4उहड 
{९१ रखा नूर, तपति प्रताप सूर, 

ध्लापर्‌) सरिद्‌ २।९ गोतम कदाच ठ ५] 

सनाया छड ( <पयोत विकानेर <२८ सायनेरी की 
ध्रपि मे, तत्कालीन्‌ सि० ) 


>< >< 


कवि छन [तवम कृत 
[> [ ॐ 
शी निकद्सःगर सुरि निष्छण्साक् 
न <€ 
९६।--५५९ ख९सति सामिनी, ५९७८ वाणि द्‌ मात । 
शुग गाड्सु ग्ज्म ता 'सानर्‌ सुरि मि.५त ॥1९॥। 
सहर "्वीकाणो” सति सरस, लक{८=५ नदो सेत । 
'ओस वज मईइ ५९५; व्वोदिथरा पिस्दत ॥ २ ॥ 
५५्छ९।ग' घरि भारम, (निर्दे सुव दोई 1 
ध्वीको' न्‌ (५।५७' सुपो, अवि जोडी जोई ॥ ३ ॥ 
श्री 'जिर्नासिव सुरी नी, सामछि पवन सार। 
मात सदि५ बान्धव विन्दे सज (म) ल्ड सु+ ॥४॥ 
(माधिकनलाः मानदो) सिनयकल्याणः विरेप 1 
“सिष्धसेन' इम चिहु तणा, नाम दीक्ना देखि 11 ५॥ 
श्वादी रायः ५।म५॥) दटपनदुनः करि चित्त । 
“वनवद्‌ विया सीखवी, सूत अर्थं सयुक्त ॥ ६॥ 
सूधो सयम परता) मिना नड अभ्यास । 
कर्ता गीतस्य यया, घुजनार प९११न ॥ ७ ॥ 
लिद्धसेन अभिनव थयो, सिद्धसेन जनततर । 
बीजा चेखा नापः (सामछिड सि९।९॥ ८ ॥ 
श्री मजिनयद्‌ सुरी नउ, वषम चिचारो एम्‌ | 
५५।८।रिज पदे चापना, कौधी कदिस्यु नम ॥ ६ ॥ 


आरजिनसगर सूरि यस्त १६३ 


भूजिनचन्द्र घुरि ना शिष्य मान सहुजी, वडा वड़ा ++ तम । 
धनवत धींगा प्य तणड पखडजी, वडभागी शुर एम ॥ ३।म० 
सथ दयन प्यद्मन तानः नो जी) श्वोकानेरः [तष । 

ष्पा-ण नह्‌ सभाहनः 1 4+ दीपनामी,सुर०।'<।<प रसााम० 
प्मेतलमरीग ५45 पूय ना ५९डजी, लयन "ससल, 
ममड+ मद्‌ गोर 4०८4" गह्‌ गहेजी, (सान रामे 'जोसवाटः ।1५।म० 
प्ोलाड0 मद्‌ सनी (कटारिया जो, १५२६।रजि, (जालोर 1 
"पच्चियाख"पारहणपुर नुज्जण्सृर्त मह जीिी' न 'छादोर० हाम० 
१९५॥क८गसर' (८7 (मसोटः मह जी, नगर ध्यटाः माहि तम । 
ष्ट्रा मे सामप्रो सानी जी कर्धी प्पोक$रणः एम मर 
५८५६्‌(२' ना += % सह सुप्रीजी, अधिरी (्योलनष्) | 

ठ्दा प्रन्ने आक दृप्ततयमी, मर खण ५८॥ ८ ॥ मर 


दाल ३ ( क&€स्ानी) 


"क समघी" शाह स तसरी पोयिते, "महमद" दिड मति सुजश लवे । 
सुपु (छा<चन्छहर वरम सनरसरोऽपोखिन सधनु श्रीम्ल देवे॥९॥ 
धन्य हो धन्य ‹<।।९६ सूरिन्' गुर» जेहनो ग्ड दीपं सनाथ 1 
यड वडा ्रायक परगडा नयएडेपूज्य नो सुयज्ञ ६०) + "पयोर 
शाह्‌ टय्नन्द' नी, ध-य वड़ा मावडीफमे सिवनान श्धनादे' कदीम॑र | 
'ृीया' उपरा र^डनो "पीट ससर समसमिनद्‌ ठाम रीनद।।३ा 
वहन "कपूर द्‌ अह्नो जाणईं, सुपु जतन नी जेह्‌ माता । 
खरचवड ५।५१९। गच्छ मा काम नडरर्म ना सामिया नयित रता गा 
९३ 





१६४ एतिहासिक जेन काव्य-संग्रह्‌ 


साहच्थान्तिदास' सहोदर कपूरचन्द' सुं, वेदिया देम ना जह पपं । 
“सहस दोय रूपिया पाच रातः आगटा;, खरयिने सुम निज सुधिर 
थापे ।५॥। 

मातत मानना ह' खंड उक पीदणी, करीय उपासग्ड(म)धुजन ठीधा । 
चरस ना वरस आसाट -नौमास ना,पोसीता पोखिवा वोद कीधा।। £] 
शाद्‌ 'मनजी' तणौ कटुव अति दीपतो, चिदं खंडे चंद नानो जायो | 
याह “उदेऊरणः द्दाथीः खरो द्दायियो, जेठमर (नोमजीः ति 
सनाथो ||अ]] 

धरम करणी करशाह्‌ हदाथीःअधिक,राय्वन्दीण्ठोडनो मिरूद्‌ रालं । 
मीत प्रतिपा उपगार सहु नै करेयुपुतरपनजी भसा छुनस दाखं।८॥ 
भमूलजौ संवजी" पुत्र ध्वीरजो, "सख सोनपाङ' (पूरजी' बलागो । 
पालीनध्वोस न च्यारि' जीमाडिनि,पुण्य नो वादे^ जे कदाणो ॥६॥ 
“परोखव्चन्द्रभाणः.८ख'सदा दोपता,'अमरसी राह सिरताज जणो । 
‹सनवोः (कचसमल परीख' अखडई अधिक, वाडा (द५क५ ति५ 


नसाणौ ।[ १० ॥ 
साहं शगुणराजनाः सुपुत्र मति स्दीदं, (यायचम्द गृखरन न्द? < 
दाखो । 


एम ्रोसंच ऽदयवंत'राजनगरनो,भल भटा श्रावक एम आखो ॥११ 
तेम खंभवदतीः संघ नायकः बडो मंडरा लीः वधू सतन कहीं । 
५ वड़ो धरम कर्णी घणी जे करीःखाख मो नानऽभमदा<'छदि५।।१२॥ 
द्‌ोहा- श्री (जिनसा"रसूरिः नो, छदथनन्ं परिवार । 

चेखा ¶ीतारथ सहु, पाठर पञ्च आर ॥ १॥ 


श्री जिन" सूरि रास १६५ 


यथा योग जाणी करो, पाठक वाचक कध । 
श्री शजिनधर्णतृरीगने, गच्छ मार दम रीघ ॥गा 
ट २ 


इक दिन दासी द्उती, 
मवि ण नड पास र 1 ण्डनो ॥ 
दम) मड आपणः, सेदि सव दनुर र। 
प्रथम ओढाड़ी पद्ेवडी) श्री मिनल१स०२॥ १॥ 
८+स९ सा्वीणो ल्दी, रत्ये द्भ्य जनेकर। 
"भगक्ताट) ववृ? माम) "विमा द" सुवियकर र ॥>॥ 
च॑ पदु वपत करो, सूर मन्त्र गुरु दीधरे। 
्रीशनिनवरमं सुसोश्वर, नाम ५।१॥ इम कीचर 1 ३॥ 
-सथबणि "सहम्‌" तिहा, ल्यड टलिपमी नो ल > 1 
पदु ५4५ करड ५९५९), कंहूड छोक वाद्‌-बाह र ॥ ४ 
पदिखा पणि | जिक, कधा अनेक 4५+।९ २ । 
शदुजय सव कराविड, सवरपौ द्रव्य हजार २॥ ५॥ 
श्री (गिनसर्सू[र जी, सदगुर्‌ साये रीधर। 
५।८-९्न पाभस, च+ जनने दीव र॥5॥ 
+भणलाली नुमः चरणि, ते (स्हिमछ टः ण्ह र| 
पद्‌ ठणि जे पूज्यः नै, सस्ची नई जस हेद्‌ रे ॥ ७॥ 
८।७ दे ( १५९ हवे जति जम) रे ) 
अवसर जाणी ५।५५२ रे, ५५५७ ची सणगार । 
जिगथी रिवर सुप पामिरे, त सामलि अग ८५९ ॥ १॥ 


१९६ रेतिंदासिक जेन ५।>५ समह 


सुगुरु जो धन्य-यन्य तुम अवतार; 
ए माणस भव नुसार || याक्रणी ॥ 
आलुभूवी एहवी रे, उय्चन्थो पूरव रोग । 
श्री संव 'अहमदावाद्‌' नो रे, गीतारथ संयोग ।॥२॥ 
'जाखातीजः न दयाहडि रे, यिष्धादिक नड सार । 
सीस्वामणि सदगुर्‌ दिय) र, गुरु १८४ नु उ्यवदार ॥२॥' 
-वारित फेरी ऊचरि रे, गच्छ मार सहु शोडि। 
उत्तम मारग आदरि रे, अञयुम ५ इर तोडि ॥ ४॥, 
सुदि उम वेसाः नो रे, अणसण नो उचार । 
श्रीसंषनी साखि कर्द रेत्रिविधि-त्रिविध विविदार (1५५! 
पाते गीत्तारथ यति रे, ग्रो शराजसोनः उवाय । 
'राजलार"पाल्क सला ज), मति) ' गणि नी सदाय 11६।1, 
"दयाला वाचक वलि रे, ध्वर्मसन्विर' सुति ८५ । 
'समयनिधानः वाचक वष रे, शलञानधमः सुनि तेम ॥ ७ ॥ 
८१९ तिवर्छभः? सावधान सु रे, आठ पहर सीम तेम । 
शाह्‌ द्टाथीः धर्म हाथियौ रे, निजरावि ५९ ५५ ८ ॥ 
21७ ( ५ ) विणज्ञारानी 
मोस सदशुख्नो, तुम्द्‌ करज्यो २(रणा च्यार । सद्‌धुरुती करञ्यो० 
अरिदन्प सिद्व सुसाघुनो मो० केवल भापित धर्म; 
ए फट मर्मच सधनो || १॥ न° 
ओव न्वुरासी छख, चिकस्ण शुद्ध खभानिम्यो । मो०। 
पाप अनर्ह थान; परिहरि अरिदन्तं ध्वानज्यो | २॥ नो० 





~~~ ~~~“ ^ ~~--^~~-~-~-~ ~~“ ~^ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 
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ष्परिदरि सगत दोप, मित्री महर ना | मो० 
जिन धर्म एफ नाधार) टचि दुष ससारना३॥ मो 
-ए ससार ५५।९, नास्य नो सहुफो सगो । मो० । 
अथिर ददुस परि ९, धर्म जागसिया वुम जमो 1 2 ॥ मो 
अथिर छड पुत्र ५८, मयिर्‌ माङ घर परिग्रहो ! मो०। 
अथिर विभव मधिणर, धिर षा तिमिषण्फटो 14 मो 
वुम्ह मानग्यो भायन वार, मन समाधि माहि ९।८ग्यो | मो०। 
अथिर मात नह तात, मयिर र८.६* नह भाग्यो ॥ ६ ॥ मो० 
जीवन हाथ मइ जड) ससो को न सकर मही । मोऽ 
जेहबमो सध्या वान, त्वी सपद ९ कदी 1॥५७॥ मो 
णक्लो ५६ जोच, जाड प्च प्राणियो ! मो०। 
पुण्य पाप दोई साथ, भगवन ण्म चलाणियो।॥ ८॥ मो 
नार १५५ करी जोन, ठाम ठामि हमो दसो ।मो०। 
पडित मरण ए जागि, जिण यी जीव ह्यह सुनी (1 ६॥मो 
इम मानना एकात्‌ माय, मरिदत धम जादावता मोग 
पुद्॥ ५९५ मन्ारि, सातम कारिज साथना ॥१गामो०॥ 
"दोद्ा “--सनर(ढ) सड ५५*स' मह, मास जेठ वदि तीजः । 
श्युकर' प्लागस्ूरिः जो, सस्व ना पाम्या चीन।१॥ 
लाल दे--षया कमिनी गरी रे लाल, ण्नी । 
अवसर ८वयीणो ठदीर, साह हाथी स्वं जाण ।मरं भूजमी०। 
महिमा मोरी दम करई र खाट पूज्य तण्ड निर्माण 1] १॥ 
पास्‌ रहि निञजरावियरि, दिन ग्यारह" सीम । मे० । 
सुस स~ त्रत नालडो र छाः नाना चिधि नानोम ।1गामे० 


(+ *& [4 
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चोवा चंदन अरगजा रे, सदगुर्‌ तणई सरीर । मे० | 
करि अर्चा पहिरायिथा रे खर, पामरी पादू बीर 1मे०)\॥ 
देव विमान जिसो करी रे, भाडवो अति श्रीकार । मे०। 
वाजे गाज्ञे वाञजतेरे ऊकार, करि बीहस्ण विचार | येग 
वयरचि सूकडि अगर सुं रे खट, करस्पूरी वनलार्‌ । मे० 1 
दहन दीं चृत सींचता रे खाल, श्री पूञ्य नुं तिणवार ।मे०1५ 
जीव द्ुडावी वेण)जुगति सु रे, श्री संव मखो दो । मे०। 
'गायाः "पाडा 'बाकसीः रे टा, रूषध्या रत ष्दोड' ।मे०।।६।। 
(्रान्तिनाथः नद्‌ देदरइ रे छठ, वादी देव विरोष । मे०। 
व्वनं साभलि बीतलग ना रे लाल मूको सोर अशेप ।मे०।७्‌] 
(द ८) घन्याश्रो कुर म्ह ञाविया प्ट्नी। 
श्री (जिनसा"।९ सूरि जी ए, पाटि प्रभाकर तेम । 
सुः८९ भरे गाय, श्रौ"जिनधर्मं सुरी ९९९, अथवा जग एम । ११ 
देस प्रदरो विहरता ए, भविक जीव प्रतिबोह्‌ । स० | 
उडयवंतत गॐ जदेनो ए, महियल मोटो सोह ॥ स० ॥ २॥ 
गुण गाता सगुर तणा ए, पूञ०ई मन नी खाप्ति } स० | 
मन वंचित सहु ना फलि ए, भाजि मन नी श्राति ॥ स० ॥ ३॥ 
संवन '्सतर वीसोत्तरडइ' ए, (युमतिचद्मः ए रास ¦ स० । 
“श्रावणसुदि पुनमः दिनि ए, कीधो मनहु उछास । स० ॥ ४ ॥४ 
श्री (लिनधम्म सरी नो ए, माथिक्ते मुञ्च हाथ । स०। 
(सुमतिवहभः मुनि इम कह ए, (सुमतिसमुद्रः रि५५ साथ ।स०्‌५, 
| इति श्रीनिर्वाणरात सभमम ॥ 
( देम।२ संग्रह्‌ सें, तत्कारखीन ० ) 
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^. (^ 
श्री जिन९।१९रि अन्टकम्‌ 
( १) 
श्री भर्मेगस्पेर ड नगर्‌, र विकेम गुर्जरे । 
भदान भटनेर मरिनितर) श्रो मदृणर स्युटम्‌ ॥) 
श्री जाव च योधन त्री नान्पु+ पुने । 
श्रीमहामपुर च पीर्मपुरे, श्री सयधुनमपि ॥१॥ 
सूम पुरे मतेट नगर, 2ाउरे, पुग्गले । 
श्री उच्चे फिर्दो९ निष्धनर्‌, धींगोटफे सुवे ॥ 
श्री खदोरषुर्‌ महाजन रिम), श्रो सावसपतर पुरे] 
सनिद्रं सुप्य स्मि, ओरी मात्पुर्या पुन 11२ 
श्री भस्पतन नाम्नि अनर) श्री स्थमता्ं स्तथा 1 
द्वीप री भरुक्च्छ 9दनगर, म) ९।८५ सर्वत । 
^ श्रो वासम्पूर्‌ च राधनपूर्‌, श्री गूरजरे भ< 1 
॥३॥ 
सर्वव भरलरी सरीति भतत, सोमायमानष्ट्यत्त । 
येग्य मद) मति सुभ माप्याधिकलव सूमप्‌ 1 
२५०५ च छता सुजनता, यपा य्रोन।-ता । 
सूरि श्री जिचलतामस्‌ विजयिनो, भूवारुर्ते चिस 1४॥। 
सनाया चत (जन सति जततो) ५च्येु नाभ्नपस्म्‌ | 
त्व स्नान परार्थयुग्‌ ५९ प्रौढ प्रतापाकर 11 








२०० एतिहासिक अग कान्य-संगरह्‌ 


<^ <^~^~~~~-^~~^~-~-^~ ^^ ^ ^~ 9 


भन्धाना सव सागर प्रतरणे, पोतायमानो भुवि | 
श्री मन्ध जिनसागरः ७८<९ः) सर्वत्र शोभा ९: ॥५॥ 
सौन्थश्री हिम दीधि तौ सुग थयो, अद्धि द्वसया क्षमा । 
तेजःशर स्तरणो परोपछति धीः, श्री चने भूपतौ ॥ 
सिद्धि गोरखनाथ योगिनि गह्ुःखमिदच कम्नोदर । 
सत्येवं पिचिधाञ्या गुण यणाः, सर्वेश्चिता त्व प्रभो ॥६॥ 
श्री बोहित्थ छुखबुधि प्रविखसस्प्रारेय रोचि प्रभा | 
भाखन्मात्र सगा डुक्षि सरसि, ओओ राजदुसोषनाः ॥ 
श्री म्निणि वासि चिर विदिता, श्री चरतराजा गजाः | 
«घु श्री जिनसा।रा) ७९तरे, गच्छे चिर्जीनिम "1५ 
सत्थं काव्य कदुस्बकत प्रवरः सुक्तापरः प्राभृतम्‌ । 
विन्नं समयादिलुन्दर गणिर्भनत्मं विधत्तभृम्‌ ॥ 
यु्मरप्रोखतम्‌ भाप तपनो, देदीप्यता सर; । 
यूयं पूर्यत स्व भ यतिना, शीर सनोवाछठितम्‌ ॥ ८ ॥ 


( सिकानेर स्टेट सयत्रेरी ) 


# 


९९ ् ४ 


< 


आमि न५।९ सूरि नदत मोत २०१ 





[3 [3 अ [त 
॥ (अनमसमर द्र अनदात। ५।त ॥ 
( > ) 
पूरड प्त पूरीयउ र, भामिणि साप २५५९ । जोमीडा 1 
आपो दीपणो दिन, मडि खगन उपय र॥१॥ जो 
श््रीजिनसागस्सू(रिमी) र, ५} फार किणि गाम र्‌ । जो०। 
मो मनं चाण उमह्यो र, सुणि = ~न नद्‌ नाम र 1 जो०। 
भग्रीभिन+५।द्रिजी र छो 1 आर 1 
श्रीजिनड ए यती १९६ र रो, खुपन दिस्वाद्यो साच र । जोर 
जन्म थकी यञ्च बिस्त र, निजफ काट नद्‌ वाच र्‌ ।२। जो० 
९।-छ भोम नरलर्द र लो, निर्ली शुर मुख नृर । मो० 1 
ये सर -पन्दन चर्ची नइ र, पामिसि प~ वी पहर र । ३1 जोर 
उन्य दिनो (अन्तिकाः र खो त्री जिनम्‌ ठव र। जोट 
युगाय (जिनवन्डनीभ्र लोःक्र्द कषा नित मय र 1४ । जो० 
मन मान्या वदिन फन्था र, पूज्य पधाया माप र । जो०। 
ुपनन्दन "कद सर्वदा र लो, व्रधउ अयिकर प्रताप र | ५। जो० 
( ३ ) 
गाम सगर्‌ पुर १िद८८। पूजजी, श्य्रीमिनसागत्तृरि । 
कठिन त्रिया सप मदसेः पूजो, एृहवि लग यद्रि ॥ १॥ 
-पूजजी पाड घू९म) मेडतङः २, न+ अति अवियक । 
~न २५।९४ दिनि प्रति चाद सुः चापद लभ अन॑ङ। 
श्रीसेव श्रीसषध वानी हो, दसत या६९५३ । मा० 


२०२ ठेति्ासिक्र जन कऋान्य-संग्रद्‌ 


-~~~~~~^~~-^~^~^~~ ^ ^~ 


खरतर गच्छ शोमा दीय, पूजञज) वोहिथर चरपोन | 

लादित्र सुक्तुरवलानजी; पूजजी पग छागे यञ भान 1 २ 1पृट]। 
रूप कटा पण्डित कला, पू वनेन क्न्खा गुण २७1 

राय राणी मानञ वणु, प्रू्ञजी थांड माहे विशेष 1} ३ ।पृग। 
नगमण मोदन नवि करो पृ० छोक सहु वसि थ।4। 

ए परमा९५ प्रोठचञ, पू० पूर्वं ५.५ पसाय ।। ४ ।पृच 
चिप पादय आविया, पू श्रीसंव सानी वचन । 

रग महोच्छव दिन प्रत) ष्ट्रपनत्द्नः कदड धत || ५ ॥|पृशो; 

क 
॥ जापि पूटडानो ॥ 
श्री संघ आज्ञ वधा५), दि आज अधिक्र उधश्रगो रे । 
आचारज द पामिचड,) गजिनसारसूरि' चन्र ॥ १ ।स्रीगा 

खरतरगच्छ उर्नति थ, हिव कोधा अनुपम कमो रे। 

दुरज्ञण श॑द्डा सामरा, हिन साज्ञण वाघी मामो रे (राश्रीगो 
धन पितता षवच्छपज जो श्रृगाः पण भाता धनौरे। 

वंश धन बवोहिथराः, जिहां पम ५ <त्नोरे॥ ३॥ श्री 
चाजा वाग्ा स्धडा, वितान सान सन्मानो] 

सूहुव गा सोहल, पिदा याचक पामइ दानो रे । ४ ॥ श्री 
नथण सचा पूजजी, हिव हुं वलिदारो नाम रे । 

भोदनगासा मानवी, रिवष्हुर्धनन्दनःसुख पाम रे 1 ५ 1 शरीर 





~~~ ~~~~~~-^~~^~ ^~ 





शरी जिन६।१।९४१ि अवदात गीत २०६३ 





(५) 
"नूपुर नण चित्त ८८स र, दख पूज सस्पर ! दो पृ्लजीष। 
ान्दीवय गुण मोटका र, पम भाव ०५२ ॥१॥ 
ए परमाथ -रोरर्यो र। 
मान लसेनर्‌ खहुडोर, राजद सेवड तोर रे । 
समाता मोस्छचगु र्‌, पथी न चाण्ड नीरस गा 
चदा कर दण, सको बस पास र 1 
सुर (स्य) तपड जो आकरो, नावः सहुकफो नासि रे ॥३॥ 
उचो खामो अत्ति धणड, सरलउ पिड ९२े। 
नान्ही कलि कदवता, छ्य फट ५२१९३ ॥४। 
मोदा ५२।७ मदं श्चरड, विस ता गर (लग१) राज । 
सीह करो छावर, ग।इ नहा वन माश्च 1५1 
नन्दा मोटा क्यु नहा, गुण जनयुण वधाण ] 
मिणसामर सूरिः चिर ५५७ र, हर्पनन्देन गुण जाण ॥६॥ 





२०४ एेतिद्ासिक जेन च॑भव्यु स्र 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ^-^ ^~ ~~~ + 


श्रा «सी दथार। ५५ । 


=< - 


=^ 








सदगुर चरण गमी करो, गाडइसु ओरोचह५९३ 1 
(९ भदींहः ८५ कसो, साय ५३ चिन्तु इ ॥ 
चित्तु खाई संमरीयदईं चरति) निम मान्यं नारित सिथिड | 
धन चछ + -नो५ड़ाः नड, ९५ ५,।९ भिण कियड | 
तप करी य प्रथम योधी, विग्य ५९ रस परेदरी । 
"कसी. सुपरि ५५३ संधा, सु|९ चरण नमी कन्तो ॥१॥ 
-रोतई रार ॐ वास नी, मनि माणी संवेग । 
जामी काया कऋारमी, करि निरव भन एक ॥ 
५ एक निश्चर्‌ करी आ५६, अन सुं परिद॑उ | 
आहार्‌ त्रिवि त्रिविध संयोग गुरु खड्‌ अ५स५ चंड ।| 
आसापना करि संव खामण, धरी विविध रसाल नी | 
(करमसी" तिणि विधि कियउ संथारउ, रीति गुर्‌कुख-वास नी 11२्‌॥। 
चथ्यउ संथारह्‌ तिणि पर जिणि विधि परव साधु | 
करम भावा सिह हुवड, मर्द (करमसीः साधु ॥ 
^न९५सी' साधु भरद दीपायड, "(ड खरत९ २५०६ | 
५९भानना अभ्भारि वरती, उर्व दोर दिन एम ॥ 
सान्त गतार्थ सुनाचड्‌, साघु वेयावच्च ९६ । 
सन कम॑ भेर त्तिय खपावद्‌, च्य संथारडइ तिणि १९६ ।३॥ 


श्रो करभघी सथारा गीतम्‌ २०५६ 








जग्म न्जेचाणर जेहनउ, श्वापा शाहः म८६।९॥ 
^।५९९गि' उरि धर्यड, “भसयशः नड सिणगार 1 
'आओक्तवक्च” नड सिणगा९ ए सुति, उक फरण सिम करी 1 
जत्ते+ जमन मस्म हुती, छटड अणसण उन्वरो 1 
९५ सुनि मन्‌ को<५० १९८७० ह्‌ २।७य्‌३ पटनञ 1 
मन॑ मदन १९८३ घेन जीत्यउ, मनम (जेय जेह्‌ नउ 11 ४ प 
जेहनी प्रासा सुर करद, ५।4 कहो मात्र । 
सोम थनी<+९ इम कड, धन वनं एट्‌ सुपा ॥ 
धन ण्डु पाव सुसाधु ७९९) पस्परि+ सुनि पचम अण्ड । 
धन मन्म जीविय जाणि एद्‌+उ+ ५९ (८. महिमा करद्‌ ॥ 
मास की सरेण करि नड, अधि दिन वीस ५५९३ । 
ए ५५९ जग मह्‌ ६५० दणि परि, ~स सुर नर करह्‌।।५॥ 
धयरत।७न सतोपस सामि वदि' ७या९। 
कियड सथारड कर्भसी, कलि मई धन अणगार ॥ 
५५५९ धन्ना शालिभद्र जिम, तप मनक ५ पिया} 
भइ मदी चेटा निवी आप्रिखः करी जिण ५५६५ छिया ॥ 
वारिव पे ५९५ पाली, सु स्यञछई मौन स्यु । 
अद्‌ सर्वर गच्छ वाध्यउ, बड) सततोप ध्यु ॥ ६॥ 


॥| इति गीतम्‌ ॥ 


----५><> --- 


“द्‌ ५ ।५1 21५4 ~? `-1प ग~~ &द्‌ 


~~~ ~~~ ^ <^ ~~~ ~-~<^~ ~ <~~^~+~.“~~~ + ~~~^~^~^~~-~~-^~ ~ ~~ 


कपि लकछितकीति शत 
॥४ श षवक्षु (ह नदर सधात ॥ 





।९ (छव्धिकटोट मुणिन्द्‌ ज, जाणे पृ. दिसि रवि उ५५ । 
मन चिन्तित रिज सिद्धिं थयड, दु ख टोट! द्रं आज + ॥ 
"सोल्ड सद्‌ दन्यामीः वर वरमह, भवियण लोक्ण देखण हरसड । 
ग{्छपति आदनं शयु" माया; चञमास रघा श्री संव भाया ॥२॥ 
'काती चदि ष्टि अ५सण सीधो, मानव व सच भिण कीयो 1 
ठे परमत्र ना संवर वहलः पहता सुर सु 4९९८?) युवन वदिल 1३ 
आवी सुरपति नरपति निर ०, 'मगस्९ वदि सप" वहु हग । 
-प।खा थाप्या चढत> दिवसड, निरघी तन्‌ वधन नयन वि२।४ 11४॥ 
थिर थान मलो 'जुज्जः मद्रं सोह, सुर नर पिप्९ ना मन मोद । 
सद्‌\५९ ५९तिख परता पृरद्‌, सहु संकट विकट यिधन च्‌ «४ ।।५॥ 
शश्रीनारीः ख #९व चंदा, साह प्टाडणः (लाम दे नदा । 
दरति दायक सुर्नर्‌ =द[, ५५।मइ्‌ पद्‌ पंकज नर वृन्दा ॥६॥ 
श्री कौरतिरतन सूरः तणी, शाखा मई अदभुत देव ममी । 
वाचक 'छल्िकष्टोखः गणी, दिन प्रति प्रतपड जिम दिवस ५) ॥५॥ 
गणि प्विमररंगः पाद छाज, अभिनव दिन ९ 9५ जगि राड्‌ । 
जसु नामई अदिप विवन भाज, ५ अतिराय करि महियङि यड्‌ ॥ 
मन २४६दं कज गुर सेवा, अति मीठी दीट) जिम मेवा । 

निज गुर्‌ पद्‌ सेव रण हेवा) पिन प्रति १७६ सि५ +।ज-र२ेना ॥६॥ 


-आओखच्विकढोर सुगुरु गोतम २०७ 








सुमह दृश देगन्तरि काई्‌ ५५० गुर सेमर चक्रो उालिद्र गमड 1 

इति अनीति छुनीति दमड, घर += छिखमो पामि रम ॥१०॥ 

साह "पथ्‌ ष्दायी' यायससिघद) ५।८०५' आदेइ्‌ करि भुज" सथ । 

छव करि युम तणड रगड़, याप्या पूरते दिनि मन सग ॥१९॥ 

-निज से२- तड द९लण सापड्‌, पमि पनि सानिव करिदु ख॒ च१प६। 

गणि ष्लचित कीर्तिः १८६०३ ९।५२ वद्र गुर -३९५। अधि ९।४।१२। 
॥ रति युर गीतम्‌ ॥ 


९३१९ वेशाषचडी 
भेदारक भजिनभद्रः ८९७) गच्छ नायकं २९५२ । 
ससु पयि शजिनयन्द सूरि, तप तज दविषाकर 1 
सर्दणुर श्रीम ५५९६१) तासु पटहं चूत सागर 1 
तसु पटर बुधिप्रत सूरि 'जिनहस' ९९.०५९ ॥ 
अभिननञ इन्द्र रूप्‌ अधिक, सजम ९५५) सिर त५३॥ 
मन्ति तास पटृहि २१६९ (जिनमाणिक्रः महिमा मिञ 11९॥ 
“पारि वश बसि) जगति जि(नर्म सु जोरी । 
कु तसु पट्टि क<या५वीर) चचक धर्म धोरी ॥ 
“भनली' कुन माण दीस, तपु पट्रहि सुरत 1 
वाचक श्रीशकस्थाणरामः चाणी ५६५५ वह ॥} 
५1८१ @रलवीर' तासु सि, बद्‌ एम वयानटी । 
शु भगत शिष्य गुरु गुण यहो सफ करड रसनावली 11ग]। 
(८ ८ शट्का नर ६०) 


[५ न्द न 
२०८ एविदासिक जन॑ कान्य संग्रह 


«~~~ ~~~ 





„^~^~~^~~~-~~^~~ ~ 


€. 


॥ श्रीमिसरर्कीत र गीत्‌ ॥ 
(१) 


परह उदी नित प्रणमियई्‌ हो, 'विमककोर्तिः गणि चंद्‌ | 

तेज प्रतपे दीपता हो, प्रणमे सहु नर चन्द ।॥ १॥ 
भविक जन वंदिष्ड्‌ हो, नामे पाप पुखाय। भ०॥ आकणी | 
खरतरगच्छ मे शोभता हो, सवं कडा गुण जाण | 
जेहन मुखि भारती वसइ हो, अ ' ज्ञान विज्ञान | २॥ म०॥, 
छहुवड' गोत्रे प९०(उ हो, श्रीचंद' साह मघ्द्‌।र । 

मातत 'गवराः जनमिया हो, शुम मूरति(शहूरत) सुखकार ॥३।भ०], 

संयन्‌ "लोख्ह्‌ चरप्पणद्रः हो, खीधी दीक्षा सार । 

"माह सुदि सातमः दिनईइ हो, पार्द निरतिचार । ४ ॥ भ०॥ 
(साधुर पाठक भख हो, सर कठा प्रवीण । 

सदृहथ दीक्षा जेण दीधी हो, ध्यान द्या ुण ढीण ॥नासग, 
चञ्सासी गच्छं सेहत हो, श्री (जिनरान सुरिन्दः । 

वातय पदु सइ हथ दियो हो, सेव +९इ जन वृन्द ।६।भग 
'सोख्हसड वाणः समह हो, श्री “क्िरदहयेर' सुडाम । 

आसन अणसण करी हो, पटुता < सुधाम ॥ ७॥ भ० ॥ 
धिभसरकोततिः ९ नाम यी हो, जाई पातक्र दूर । 

धविमरूनः गुर सेक्छा हो; प्रते पण्य ५६२ ॥| ८ । भ०॥॥ 


ओ निमर त्ति गुर गीतम्‌ ५३ 


^~ ~~~ ~ ~~~ ~ --~-------~~~--~----~- 


(र) 
राग~-धघन्याश्रो ॥ 

चच प्िमरफीर्तिः सुताया, प्रणमो भिन्न पाया च । 

<न दसि नयनिधि धाइ, सुसर सपति लीख =८।६ य | १।वार 
सवत (सोर च-५न्ना घरमे, चपु९ चरित गहडह हरपर >। 

'साधुनुन्<' तसु गुरु सनता, वदरी गज मद जीता वै ॥गापि 
तासु लिष्य गुरु भभ निभन्दा भविक चनमेर चित्त चढाय। 

सयुक्‌ (वाचन) प्न्वी पाड, गुर सौभाग्य सवाश व 1रापाग। 
मृ चप ९५५ ५६१ तिहा चजमालई ५।१० व । 
दान पुण्य (तिह) मधिकरा या+०, ओओ सव चधतड दाक वा४॥।या०॥ 
मिन्ध नगर "फहियोरः जथा, छप -चौस्ती ८५।५द च | 

सअणम+ पाटी स्वर्ग सिध। 4, गीत नान बहु गाया व ॥५वा०] 
तिष्य 44 प्रनपड रवि चदा, जा गि मरध्र, चदाव। 

"आण विजय इम रुण गा ०) चदती दउछति पाये ॥६वा 





१४ 
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साध्वी देमसिद्धि र्त 
= 1» ब्‌, य| न वि # ४ 
॥ साकस्यसिदधि पटुतनी +॥त१॥ 


९१ ~ सर्य 
षाः आदि जिणे्९ पथ नमी, भनभरी सरेसति ५1 । 
२1५1 यादस शर्मी तणा, व्रिुचनं माहि चिख्यान ।। १॥ 
२ {ख ८।९१-जे जुवन माहि पिख्धातः टावनरसि ६: गुण अव।१ 
प्वीकराज' साहको घीया, चदसान्ढ = -चारिन टीस ॥२्‌॥ 
गूलर दे" माता सपन्त) सू खोक करद धन धम । 
खीखदिक गुण करे सौता) सहु नीवा माहि चटी ॥३॥ 
(५ माया भोद्‌ निवार्या, मवियण सव-जयनिधि तार्या | 
सुवा पत महात्रत पाल्ड, मिदं शपति सदा ९८ ॥ ४ ॥ 
दृः अदार स्स गी खगवर, टाख् सगखा दोसर । 
२५९ संजम पार्त, न करइ भाला भीस्त॥५॥ 
न १२६ विद्धा माया मीस, वलि निज घट ना रोस । 
घन्‌ धन ते पावन श्राव) शुद्णी नह ५५मे सानी || ६॥ 
मीटी ति्‌ अनीय समाणी, सुन्दर र्मी नी वाणी । 
सण सुणि वूञ्वइई भवि ठछोक; नकर ठंसणि जिम कोक ॥ ७॥ 
पुती "९नसिद्धिः ५ाच्ड, दिन प्रति जस कीरति खाट । 
नवतिध हह रुरू नदं नाम्‌, मनचंद्ित्त भवीयण पामड ॥८॥ 


| 


खाच्छयसिद्धि पट्तण) नीतम्‌ २११९ 








दृट1,--भग्‌ उपाग मह्‌ तणा, जजन मस्य चार्‌ । 
श्रो (लनण्यतिद्धिः पटुतणी चिदया गुण म८।९ 1६॥1 
समर विया शुम डर) मदिमडलि करई चिदार 1 
तप करि काया उना, ष्चदनयाखाः इणि कारे ॥१०॥ 
मजिनचद्‌ः २२५९ अरेस, ५९५।५ करड सुविेप । 
सयुममि प्विनपुरिः जानी, निज अत समय परभावी ॥१९१॥ 
सवि गीनह्‌ रसि <भानी) उत्तम भावना मन्‌ ५1 1 
५५ (५ ५दस५३ रगर, सुर व(्र)णमड ५९१६ सगडई ॥१२॥ 
९६। १--समकिन सु५ञ पालनी, करती सरणा च्यारि । 
इण परि सथासे कयउ, माया मोह निवारि ॥ १२॥ 
मा मोह निवारी, कर सय प्रभायन सारी । 
पाड पच द्राड्दं तिहा मेरी, नीसाण पुरति नफेरी ॥१०॥ 
५८९ आस्वी उनारि जिन्‌ सन महिम वधारी । 
मिनन९ नो ध्यान धरती, नकार पिपह समनग्ती ॥ १५॥ 
९ 1{-५4त ^नो< तन वासिः पटूती ५२ मञ्ारि । 
जय जय रव सुर गण करइ, धन २।९* जयत।९ ॥ १६॥ 
धन धन्‌ शरणौ जनत।स) भनिचण जन सड ससकार 1 
थिर थान विकपपुरि' यम, देखि मनि वरह अचम्‌ ॥१७ 
परता परण मन केरी, कटपत्स थी अधिस्री । 
दमसिद्धिः भति गुण गाय, ते सुख सपति नितु पाव 11१८ 
( पघर्ङोन छि० हमार सप्रह म ) 


२१२ ठेतिदासिच जेन ५०५ संभ 


क 
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प्ुूतणो हेमसि ५. चैष्त 


सीस (साष्वी) 4 9 ५1५41 


=^ 





१1 


शग; मल्हार 
९९२। वचन मुञ्च आपिज्यो, सारद करि सपलायो रे) 
सदश}रणो २1५1 "दस" मन धरि अचि उनादये रे 11९ 
सौभागिण गुरुणी वंदी(इ; माव धरी विशेषो रे ।सो०। अकड़ | 
¶तास्थ पणो =णोयद्‌, गुणवती सुविचारो रे । 
करूणा ९.८ पूरी सदा, सव जन कु सुखन्णसो रे ॥ स।सो०। 
रीखद सीते। रुची, सोनडइ्‌ चंद्र समानो रे । 
उम्र यिहार्द्‌ तप ९६) महिमा सहित प्रधानो रे ({दा लेना, 
८1६९ कुर माहि चंदर, (्तरपार जु गुण ठानरे 1 
वेदनी नारी जाणियड, २0 करी असिरनौ रे [लैन 
नसिच। देः गुण आपली, तास पनी गुणवतो रे। 
रूप करी अति सेभती, 'संगारीः ना+ कदुतोरे पन्रासोन। 
यनन चय्‌ जव आवीयड, पिता मन माहि ०५६२ । 
'बोधरा' वेशे दीपतय) (ज दशः सदान रे 11६॥ सोर 1 
८।९ पुन "राजसः कीज) ५९०नद्‌ सम र" रे । 
५९५ अढ।र हुमा जेम(त१)खई) ५५३२ सुण मन॑ चंग रे ॥(गसोग्‌। 
नदसाग उपनउ तेर्दद्‌, अनुमति भगी तेनोरे। 
सासु र्वसरा इम कद इज्यो प्च नह्‌ खेम रे ॥ ८ ॥सोर 


सोप्रसिद्धि (साध्यी) निर्नाण मीतम्‌ २१३ 


न्चारिवर पाखना दोदिलड, सु ५८ जु तुद्य देहे र ! 
मन दन्यो काढ तुमह वलो, मुञ्च चारित्र ऊपर नहो र ॥६॥सो० 
उच्छ्र महोप कीधा चणा, दोना रीपी सर) र। 
खावण्यसिद्धिः क-द्ड रहर, स अथ ना स्यड विचारो रे ॥१०५मो० 
'मोमसिद्धि" नाम ज्ञु यापी, गुगे करी निष्ानोर। 
सपण पत थाप सही, 1२4 ५।८> प्रधानो रे ॥११।मो०॥ 
स्सँतुज' भषु< ५14 करी, तिम वलि तीर्थं ~त र । 
कौयी माक सना सही, तप॒ उपमा स्रोरे॥ १२ासोन्‌ 
भ्रा वदि पसि" दीनः, श्ृटस्पमि ९ प्रथानो रे । 
ममत्तम टीघड ५।१९ सर कला रुण निवानो रे ।१३।सो०। 
देय थानक ५६१ सही, श्री शुची अुणनतोरे। 
रुरणी =८मा पूरौ करड, मुञ्च मन चगो खतो रे ॥१६।सोगा 
विग्टा ५९० नहटउ, तुम सु (तो?) प्राण आधारो रे । 
तुम्ह मिना ह कयुकर रह, दुसीचा तु सावाये रे ।शवासो०। 
मोरा नह उलि दादु, वायोहा नह महोरे 
चफ़वा चितयन रद्‌, चदा ऽपरि नहो २ ॥ १६ ॥ सो० ॥ 
दुपीया दुख माजोयड, तुम्द मिना ५+९न कोडरे। 
स६९* 0 गुण "चचह, ११२७ दिन त्नि सोह र ॥ १७ ।सो०॥ 
द्र सुरज उपमा, दीजइ ( अयिक ) आणदो रे। 
पटूनीणी ष्टमसिद्धिः इम भणड, ठंड्पो परमाणदो रे ॥१८॥मोगा 
।} इति निर्वाण गीतम्‌ ॥ 
(तरगलीन छि० दमार सप्रहमे) 


२१४ ेतिदासिच नेन काव्य-संमद्‌ 


~~~ ~~ ~~ <~ ~~ ~ + ~~~ ~~~ ^4+<८ 4 ॐ 


खष्थ्वो विवा सि ईत 
शु + #त्‌ . 
॥ युङ्भा यतस्‌ ॥ 


“° “"""करि आगडी, सुमति गुपति भंडार ॥ १० ॥२।॥ 
गोघ्रज्ञ (लाउसखाः जाणियइ, (कसम चंदः साह मस्हार । 
भाव अधिक परिणामई आदर्या छीधड <अ५ भार ।प्र०।२३।॥ 
अती (जाणीतौ ? गछ माहे पहुतणी, क्रिया पात्र सुमित्र | 
अहनिस जपता नाम सुहामणडउ, सुल संपति सुखकार ४ प्रग! 
श्री “नसह सुरी ९" आपीयउ, ^५इतणीः पद्‌ १२७ । 
तप ७५ संञ+ रुडो परि रालती, 94 माता नई बा ।५प्र०} 
साध्वी माहि सिरोमणि साध्वी, भणिय गुणि सुजाण | 
राति दिवस जे समरण क९>, प्रणम्‌ चतुर सुजा५ | & ' प्र० ॥ 
"लोख्दसद निभ? वरस मदं, माद्रव बीज अपार्‌ । 
दम वोद "विधासि्धिः साध्वी, संपति हुवडउ सुखकार ॥प्र०।५॥} 
(८ स० १६६६ भा० ० ३ छि० ) 


- स स्स 


1 


श्रो शन॑चलो फाग २१५ 


~~~ 


(९) श्रीथुवाचखी फाग 


पणमति -+ + ९२“ वर, चउनीस उ जिणदो 1 
गाडसु ५५९९? जुग पयर, आणि मनि आणदो 1९1 
अह्‌ पदिर्ड जुगयर जगि ५३ ए, रो सोहमलामि, । 
वीर जिणदह तणड पादि, सो {५५९ गामी ॥ 
मोह महाभड तणय माण, हलि निस्वखीयउ 1 
(जदूस्नाभी" सस्मि सार, पवरसिरि ५९१५० ॥२॥ 
44 चलि सिरि श्रमवसूरि) 'सिर्मभवः ५५६९ । 
दम पूर्वधर (५य९८मि" तयणुकमि सुगिवर ॥ 
तपु वनि न्णियर सि स०८) तव तय फएुरन्तु । 
सिरि ७म्मोयगप्रूरिः भूरि, गुण गणर्हिं =दी१०॥३॥ 
प्याय्‌ 490९" मदर जेण) तप क) ८५५।९ । 
पचडीक्य सिरि सूरि मत, तयुं महिम पनास ॥ 
पडमावड' "वर जासु, पय क(य) मछ नमसिय । 
नन्ड सो सिर (५४६माण, सुणि छोय पससिय ।(४॥ 
५।८ 
'अणहिटपुमि, मदपत्ति (जीपी) जेण, थापी सुणिबर्‌ वासो 1 
रायगण दुहः तणड, पामी निरद पयसो ॥१्प]/ 
अहं ५4९1९ मर्द पयास जा(सु), दीधड -चञस(लो 1 
निन॑ङ सयम गुणहि जासु, २५ भूपालो ॥ 








२१६ ेतिल्ाभि" जन कन्य सत्र 


वारि चे्थवास वास, थापिय मुणिव्रर ५, । 
सूरि (जिणिसरः गुरुव, दरीपट अयिपफम ।६॥ 
“ग्रीजिणचंद्‌ मुणिनः चंद, जिम मो. सच्पह । 


चथ 


विवरिय जण नवंग चंग प्रदी धमण प्ट 
निथ वयणिहि युन कटड जाम्‌, नीमपघ्रर जिणवर । 
सटदिग्जड सिरि (अभयटव'मो रि पुरन्दर 1५] 
व्वागडिया' दस स(होसः नीर साच पड्नोि५ । 
“सिनोडी" ध्वामंड' च, जमु 5स्मणि मोटि ॥ 
°पिणडविमोदीः विचार सार, पद्ररण निम्नाविय | 
“जिणच्छ्द्‌' सौ जाणीयञ ण, जण ननन मुहा" ॥< 


नासं 


अवाः एवि पयास् करि, जाणी जुगद्पदाणो । 
(तागदेवि (व) जो सुणिपचर्‌ वाणी अमिव समागो ।६॥ 
अदे अमी समान वलाण जासु) सुणिवा सु(र) जानञ | 
-ञसठि जोगणि जतु, नामि; नहु तणु (१) साव ॥ 
जवर श्री जिणद्‌-पसरि, मदियलि जाणीजडं । 


+, 0 [ 


नस्मट मणि दीपंति भाट) (जिप्व्वंदः नमिञ्जड 1१०] 
गजसमा तीस वाठ, किय जड > रो । 
धवेयेरकः ५८ ठवण जासु; सुप्रसिद्ध अपाये ॥ 
सद९(₹ ॐ "जिनपत्तिसूरिः, गाजउ अख्वैसर । 
सूरि 'जिणसर' “जिणपनोढ, ५जणवचंद्‌ जहसर ॥११॥ 


श्रो गुवापटी फाग २१७ 


~~~ ~ ~ ~~ ~-----~~-~ ~ ~ 


चपक््‌ जिम १९।- मादि, परि+ भरि महकट । 
कस्तूरी यनमा कमल, १ 43 बटकफड ॥ 
तिम सौद (मिन तुरि), महिमा गुण मणहर । 
सय तरि प्लिनप्र, जिण~ासणि गणहर ॥१२॥ 


भास 


र ~. 


ख्पयिवन्त ¶जन८-यि! गुर, पाटिदि सिरि 'जिणचना' 1 
त्य १९० जिण यत, श्रीमजिणसाजण्रुणिन) 11१३॥ 
अह श्री मिन९।मः मुणिन्द पाटि, वमगणि चदो । 
९१९१९१५ सिगार दार, जण नयणाणने ॥ 
यर जिम गभीर धीर, आगम सपन्त 1 
सहिगुर श्री "जिनमद्रमृरि", फलि २4५ मन्नड ॥ ९४॥ 
तसु पारिर्भजणनद सुरि, भिननञुदर सृ) । 
तसु,पाटिहिं “जिनदहस सुरि", किरि पनम चन्< ॥ 
री जिनमाभि- सूरिः तासु, पाटिदहि गुण भरियड । 
चिर जीयउ जगि ।पज 41, सघहि परिपररियउ ॥१५॥ 
-जदरूमडलि ५चस मर, दिणयर दपतउ 1 
भिर ठ तर सघ ण्डु) ता जनि ग4-न३ ॥ 
वा०।॥९नि सिरि सेमहसर, गणि ९ सुपलान । 
रुखापेदी फाग जयि, स६१।* राण भाय ॥१६॥ 
1 इति गुराव्रटी फाग सपूणा ॥ 


२१८ पतिदाभिक जन काच्य संप्रह 
चा ्विसिदे श्चन 
३ ¢ भि 
` २) यवावरी 
सिव सुखकर २, पास जिधर पय नम, 
गोम गुर २, चरण कमल मघ्रुकर ९५३ । 
कवि जननी २. ६२ भुस जुम मनि निरभरी) 
ग्नि गादः, सुपि म २|र(नटी ॥ 
सुविहित रच्छ गुराचली किर) जेममनिनण गाहयड । 
नहु सिद्धि रिषि निवान उत्तमदि्ि सिनपुर ५1४५३ | 
जे नाण दर्जन चरण उन्म, म्न उदसग्रनावन' चयी | 
गणवार सवि तै भावि वंदो, ह निल मनि रखी ॥१।॥ 
सिव रमणी र, वर सिरि ची जिपमर, 
२1५! रण निधि रे,गोयमः<चमौो «५६९ । 
उ५॥र) र सुखकारी मचिवण तण्ड, 
ॐ जोदा रे) तटा गुण कष्ट किम धु्ड ॥ 
किम धरुण तेदना २।४। महोदधि, कवहि पार न पाचप्‌ । 
मि मध९ ध्वनि #९ द दानव) किन्तसो गुण भचर 
जद नाम जहा अर्ह अयत, पढम मेयर करमो; 
सो बीर भिणवर्‌ पठम। "णवर, जयी दुख नितास्मो ॥२्‌॥ 
“1-न्छाधिपः रे, (सोमः साभ २।ग१ निलो, 
तसु पादि रे जनु साभी'जग तिलो । 
वर केचणरे, कोटि शलवाणु! परिदरो, 
सुम भाय रे) ५९५ सिह संचन सिर) 1] 


श्रो गु्ादली न> २१६ 


सथभ्री {जहि हहि परणी, ९५ ५९५१ सु धारओ । 
मय अद्र चर्ण मान गज्जण, भयिय दु्तर प।स्मौ । 
सोमाग सुन्दर ६९५५ मन्दिर, सुक्ति कमला कामिनी 1 
जिह नाध पामी अततेने१ॐइ, अदय यभ रुण गामिनी ॥३॥ 
तननन्तर रः श्रभव स्वामिः चुत्वं <), 
सित्र प्रति र, भमि द्‌ भासी अत्ति भली । 
भसिजमते' र, सामी गुण गणधार ण, 
मिथ्या मतर, पाप तिमिर भरवारणए॥ 
वार ए ऊत बुसग दृण, भाव मेय दवसो । 
(जसम! गणहर नाण ८, चरण रुणनण सायत | 
सभृत्तिविजयः प्रथान युनिपती, प्रन कलिमल खडणो । 
श्री भद्राहं सुबाहु सजम, जन शासन मडणो ॥ ४॥! 
श्री श्युहिमद्र र, वाम कामभडट मजणो; 
पम रस र) साप सुनि गण रजणो । 
जु ३५५ ग, सुजस पडह जगि वाज 7 
अति निर्म र, घी <+ दरू गाज ए ॥ 
१ ग. ८९ सुविपि शयी जाघु गुण परी मही । 
रति चकष तङि वर सीख सुभ वि, जेहदं सम सरिखयो नही । 
प्रसि ऊोभ्या मधुर वयणिहि, किंद्ध उत्तम साविया । 
मो वनतं चुरटत-धारो) मावि जमो भाविया ॥ ५॥ 
तसु सथुनमि र, (मन्मनलहागिरिः जगि जयो, 
जिणकष्पह्‌ र, पल गकरी सो भयउ | 





२२० पेनिदासिनै, जन कान्-सेग्रह 


१, 1, ^ ^) ~ न णी + + 


तस सभिनय्‌ २, (अज्ञ मदथीः जाणिय्‌, 


[8 1, ता, ०, शा, ^ ^ 


(सप्रति नपर, साच जाहु चलाणिचऽ | 
चख्ाणिये जगि नास उत्तम, टव्थि मदटिमा सति घौ ] 
श्री जज्जसंत्ती' धिवर केदियड) तादु पाद्िहि यच वौ | 
श्रिभद्रः आरिज सुमति वासित ध्नाम अज मुभीभेरो । 
धपर्नवण्र सुनः उर कारी, जयो सो जगि युगचते॥ &॥ 
टिव मारिज"संडखनाम जउसन्यय्रीपवन र्‌ मिनामि जग्मे । 
धरमाभिर्‌ रे धर्माचारिज सोहरुवर संजन्‌ रे लील सुरण जग मोटप्‌ | 
नह्‌ ए रतननय विभू 'अन्गुत्त मुणीसरा, 
२५ रयण रोहण म्र मोदण।) 'अजासमदर' गभी <स | 
सिर अज्जभगुः सुधम्म पड) पवर द्िणधर दीप प्‌। 
सिरि (अन सोदभः थविर दरि, मोद्‌ छुखर जीप ए [अ 
२५ सार रे, पमः मुनि नान, 
भवियण जण रे, लमकिन दुस्तर लाधगो | 
'सीदगरिः २२ र, अतिचासी राम ए, 
जा ऽन्‌ रे, ठस प्रर्व-धर छजय॥ 
छाज ए वाय मयथणमाोखा, रव दंसणि नवि चल्यी | 
९ ५५य॒ कोडि हेलि छोडी, मथ॑ण मय मेड जिणि भेर५५। 
सिरि ध्वयर स्वाभीः सिद्धि धामी, फलि सिच सुह आगमो | 
निकटेक "चारित्र धट निभ॑ल, सिव जुग पनरानमो ॥<] 
श्री भारिज रे, .रध्ित्तः जिण५+५ भास ए, 
नव १९ रे, साधिक श्चुभ मति वासए । 


श्री गुनाचलटी न> ग्ण 





"दुवसि-+पनन' प्रवान्‌ दिगेसर्‌, श्रो 'आरिजनन्दि" सुणि गणस्र्‌ ॥ 
गगेसद्छ सिर्‌ "तात्य मान माया <", 
"वत्त" गणधर व्रह्यरीपीः सूरि बछिय पूरणो । 
भसडिल' ज२+९ परम धद) ्टमयतः महा मुणी । 
सिर माग मग्युणा रम नाच) ममिग सम सुन्दर अणी ॥ ६॥ 
भगो न्दः र १।५१५ पत्वी हिप ट्द्ड, 
सम दम खम र, चण ५९५ भर निरबहद्‌। 
युत जल निधि र, 'दिन्नसमूहः वायगो, 
श्लेफह्‌ हित" र, स&२।२ यभ मति वायन ॥ 
५।५५ मासइ ६५६ वास, 'ूप्यगणि' जगि निरमला । 
वर चथ खती रपि सत्ती, नाण निधय उल 1) 
श्री ५ घ्वाति सुनाम वाचकः प्रयर उपसम रत्िधरो । 
मचय) पयरण परम विवरण, पसमरद सुह २।५५ते ॥१०॥ 
दिव शजिनमद्रः र क्षमासमण चमन गणी 
श्री ष्टसिमद्रःर दरीस्तरजगि (निमणी॥॥ 
अगीछन र, जिन मद दव सरीर" 1 
श्री प्ननिनचन्द्र र, सरिराय ६९५६ हर ॥ 
&२९५ हरु ८५९ सुवित, सूरि “उ्योतनः गुरो, 
श्री सुरिमन प्रभाव प्रकटित) "वर्द्धमानः ुणाक्रो ॥ 
दुह मत छदी सुनियि वदी, मिन्ठतम तम्‌ ६५-से, 
भिपधम्म दसी अति जससी, भविय कयरवस्र सरो ॥११ 


ृ् = = = 
२२२ एतिहासिक जन कान संनह्‌ 


जे य६।₹ र, ७५ विहार विदस्ता; 
'अणदिल्छुरः रे पाटणि पटुता चिहर्मा ॥ 
-चथवासी, र महिमा खंडण तिहु ५०, 
'ठुरखम' टप र शखर ०९ प९८ पिद। दौयड ॥ 
तिह ६५उ खरतर धिर उप५. नाम जग माहि विस्पस्ड, 
]दरड जिनमत भावि भविचणा सविधि मारग मिस<्प९३ ॥ 
चियवाली म५१९ सवख उट छट, केसरो पद पाच ए, 
श्री (जगदैर्चर सूरिः सुविहितः सुजस। २६ रहावए ॥१२॥ 
दिन सुचिर) -वन चतुर चिन्तामणी; 
मिश््ामर २, तिमिर्‌ विहंडनं दिन) ॥ 
{जिन भ्रनचन रे, वचन्‌ चिलस रस्ारए, 
वन मधुकर र, अति सयेग र२।९५ ॥ 
.संप.।९ग मि< सालाः, नाम प्रकरण जिद्‌ क्यो, 
भव पाप पंक पलालि निर्म, नीर संजन्‌ त धस्य ॥ 
'जिनचंदर सूरिः नवाग मिनस) ९५० कोस पथास(एोणो; 
श्री अमयदरेनः सुणिद्‌ रदिनिपत्ति, परम गुण गण भासने ॥१३॥ 
हिव तप जप रे, कषान ध्यान २{५ उजला, 
आतम जच रे, -चरणु सुघारसु निर्मल । 
भजिननर्मः रे, सुविदिर्घ मा९ दाख ए 
भिये थापक रे, कुमति उसूत्र वि दाख ए ॥ 
दाख ए गंग तरग सनचन, अविधि तर्‌ भंज्ञण कदी, 
सं. रग त९५। सागर, नवर आगल गुणस्री । 
तसु पाटि श्री निनर्देप सूरिः गुर धुगप्रधानः सुहा ते । 


श्री शुनानरी न> ० 


चारित्र चू८।मभि लयुग्जल जेननन्द घरीसते ॥ दा 
तासु ५८६ र, बाल्द्र चद्‌ किं चदणो 


श्री 'जिनपत्तिः र, संरीसर जगि मरणो । 
जिन्त, र जिनननोय' सूरीसरु, 


नव सुन्द(र)र, श्री "जिननन' सुपा करू ॥ 
यी पनन < कारगो 
जनत॑न् सुवाकरू जठ, $< ७ %५८। कारगोः 








गॐ ८ सूरि सुरद सकट, दुम रोद" ०।९गो | 
मिनपदुम' सूरि निल समिच पडम ५।त५ थाप ए | 
भजिनरन्वि रि निधान शभिनवन्द्र) सूरि सुम मति आप ए ॥१५॥ 
७१५।५७ रे, उद्य ([जनोदय' सु६९।९, 
खखशयी रे, भ्रौ “नितगजः क्पर्‌ 1 
भद्रकर रे, श्री जिनमद्र' सुणीसर, 
श्चद्रायण' र, (वन्दघूरः गुर ।"द९ ॥ 
-गणपार मोह निर पिरद, 'जिनसमुद्र यती । 
भिनहस शूरो ९ समगर, %५५ उह दालिन दृष 1 
श्री जेनमाणिक ९4५ माणिक, लोरला५९ सवपन) 
जय सुखकारी दु ५६।९), कप्पतर्‌ वर जगमो ॥१६ 
-पी (सोदम' र) स्वामि ने जयुनम मयो, 
पल०मड रे, पाटहइ ए थु५५९ जयो । 
सृरीसर रे, मी 'जिननन्' सुमोह ए, 


०५९।१) ए, उपस्तम धर मन मोह ए ॥} 


२४ रेतिदासिक जेन काध्य-संग्र 


मोह ए सवियण जगह मानस, एह पनम जगीसर्‌, 
वर ध्यान सुमति निवान शुन्र) नवल "करणा रल भर्‌ | 
पणर विष विपम विकार गंजण, भाव अड भय गोपप्‌। 
सो स॒ुविवचारी सीखधारी) जैन नामन दीप ए 1१७ 
गंभोरिम र, उपमा सागर गुर तणी) 
५ पाच र जिद्‌ तडं महिमा अति वणी । 
मह मूलिक र, ‹नत्रय जिह जाणीध३, 
सम ९५ रम रं निरभट नीर ०८। ॥ 
वलाणिये जिह सन सयम) रंग लहरी गदगद, 
सुध्यान चडवानछ सुरण मय, नदी १९ मिदं वह + 
एक उह अचरिज भथ हम मनि, युणहु कवियण ३५ दई । 
"जिनवंदसूरि' सुरिन्द्‌ ५८०९) ६७ जलनिधि + २६६ ॥१८॥ 
सशर २, गुण गण चनि किम सक) 
वहु आगम रे, पाठी च ुथि ते थक । 
दद कारणिरे, श्री २९ सम को ५ तुख्ड 
किद्‌ पीतछि र, कषम सम सरि + मुख्द ॥ 
किम मुख्ड र्यणौ दिन समाम) वद्ध ससचर <।५२]) 
न ससहर सुर कातर, उल९ मू रथणागरा । 
सोभाग रग सुग चंगिम, चरण गुण २५ निरमा. 
^जिनचन्द्र सूरिः प्रताप अविन, दिन दिनद्‌ चद) ९] ।1१६॥ 
मठ! वंडलि र, (र्स्तकः नगर सीदामणो, 
तिहा ॐ संव रे, सोद अति रदखिया५५ ] 


श्रो गुर्गावलो न° >-३ ०२५ 


ऊभाहो र, निवसड गुर ठसण तणो, 
मन महि जिमर, चक धन तिम अति घणो॥ 
सति धणो भाव ५द।स ८०८4) सधन धन सो जनसो) 
सा वन्न वा यु धन मेखा, जत्थ ९) 8६२५२ 1 
जे भायि वन्द तह ८० दुख ६.०० वहु परे, 
सप्रदड समगनि चु सोवन, ७९९ ५०८ जे करद्‌ ॥२०॥ 
मन मोदन र, गुण ९६५ धरणी धर, 
पूर्वं कररपि र, ७गन।ठड ०५५८९ । 
चिर तपो र, ची (जितयद्रः यतीसर) 


जा एि+९ र, ससर सुर चर भूधर्‌ ॥ 
सुर भूपर जा लगड अप्रिचल, सीरमागर भठिच, 


५ गुर च्छपति गणवर प्रकट तेजई णि कर्द । 
“तिभ! वाचक सोत चारिना-सिह गणि इम जपषए। 
गुरं नाम सुणता भावि ५५५॥ होड सिव सुख सप ए 1२१॥ 
-3ॐ&<<ॐ- 
१९७ क, + =) 
गुवावलछा न< 
८।८-- प्त! न्द्‌ नी | 
>९ति भनति र, वु वसि मुख क्जे मेर, 
सदर/९ ९९०२ र्‌» «॥ सु सुजस नवरइ । 
८।८९॥९ ९०६ सुविदिन यति पति, सिरि ५-चीतनप्ूरि चरो। 
तयु पाट ५८९ नोह &"९९ वर्म नधरि' युग प्रवते । 
(ज५दिथ्पुरः दयुरछम' राय ०१।०॥ ज्निणि मठपत पण जीत { 
क्रिया ५9९ जिन स्नूरः ति, (८५९१९ बिस्दं ५द।०७ [[१।) 
१५ 
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१ 1 ~ ~ 


९) 


क्रे ि (क 


मिधि सु पिरचितरे, जिणि संवेगरगयाटः | 
२२ जिन-चनय नृरि २, तज तरणि शुविसाय | 
शविगाङ सुधं मण पास प्रकरायक, नव अंग विवरण करण न(वणिसे | 
श्री 'अभयदेव सृरि च९ तसु पाठ, श्री सिनम्‌ मरि +त ॥ 
'अंचिका देवौ? ठेसित युगचर्‌, शिनदत्त सूरिः अदीणो | 
नर्मणि मंड "जिनचंदः पदि, 'ज्िनपतिः सूरि प्रवीणो 1२॥ 
न्ेमिचन्द्‌' नन्दन रे, चरि 'सिनसरः साराः 
सृरि स्सेमणि रे जिन प्र्ोध उनस्‌। 
सुविचार ७1९1 “सिनननन्दस्‌र 'जितदछनख नूर सजिचपदूमः सण्णं 
श्री 'जिनख्विध सूरि (सिपणाचन्डः, सु जिनोतवः सूरि सुनी । 
“जिनराजः निप (ति) 'जिंनमद्रः यतीसर, 
श्री सिणचन्ञ सृरि' "जिनससुः चसी । 
स्री “जिनहंस घिः मुनि पुंगव त्रो जिनमाणिक् सूरि "री ॥३॥। 
तयु पदि परिगडड रे, गुण भणि सोदण सोष्टड | 
“रीदड' छख्तिखड 2, सस सुजन मन मोद । 
हद्‌ वचन पिस असरत २८) श्रीचन' <।द्‌ जनेत्ता । 
शस्िरियादे' ७६. <न अभूटक) श्री खर्पर २।८४ नेत | 
“नयर्‌.{› भइ विसद विधि वेदी, संय सहित निरददी । 
श्री (सिनचन्द' सूरि सूत२९) पिर नन्द्उ आणन्द || ४ ॥ 


५९१ 
~ 24 


९५५२ शुर पट्रावखी न० ४ २०७ 


-~-^~--~-~~~--~~ ~ 


न विवर्‌ समयदुन्द्र कत 


(र) खरतर ५९ पश्चवली 


1. ~ 
~+५५) वीर भिणेसर ठव, सारद सुर्नर परि न९ सेव । 
श्री ५८८९ रुर पट्वी, नाम मान मयु मन ग्टी॥१॥ 
४-यउ श्री ^न्योतन सूरि, षवद्धमान' विद्यां भर परि । 
सूरि 'निभेसर सुरितर मोस जिनचन्द सूरीश्वरनमई।>॥] 
अमयतय पुरि +र, श्री 'ज्िन्डभः किरिया सार । 
युग््रचान (मिनदत सरिद्‌ नरमणि मदिते श्री धजननदः ।३॥ 
श्री जिणपत्त स्‌२-९ राय, सरि जिगरेसर प्रणमु पाय । 
भिनवौकः गुर समर्‌ सला, श्री (मिनत? सुनीय्वर मुदा 1४॥ 
८७ करण श्रो दुगड मुणिद्‌, ओ नजिनपद्रम सुरि सुखकर । 
छव्धिवत श्रौ रव्य" सरस) ओ “जिनचद नमु निमदीस ॥५॥ 
सरि (मिनो ¬ उन्यउमाण चरी सजिनर्‌।ज' नमु दमि-षण | 
श्री "जिनमद्रः ६९।-१९ भलउ, श्री (जिनत्चदु सक्र गुण [८२ ॥६॥ 
श्री वसन सुरि नच्न्पनी, श्री (जिनहसः सृरिश्रर यती । 
भगिनम्‌।५ सूरि पाटे थयड, श्री गजननद सूरिर जयो ॥७] 
ए ०.05 खरतर पाट, जै सम९६ नर नारी थाट । 
पामद मनि कोडि, लमयस्द्रः पमण #९मोदो ॥८ 


इति श्री ८९५९ २४ गुर्‌ पटाचली समाहा लिसिताच प० समय 
सुदर्ण ॥ सन्डर वड घडे भक्षरो मे ठिखित । 


( जथ० भ० नर २५ २६4। ) 
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५.~-~~ ~~~ ~~~ ~~~ -- ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ 


धचिवर गुणविनयं छन 
¢ ४ 


(५) सर२.।२० च्छ गवाषखी 


१५९ पदि ग्री वद्मा, वीयो श्री श्नोतमः युम चन । 
जीजो श्री श्युधस्त गणधार, -चोथो (जनुः स्वामि वित्र ॥९॥। 
पंचम श्री ध्रमवः प्रु यण, श्री (स्धमवः ट्टो भणं | 
ध्ययोसद्रः ससम गणधार., श्री (संमूतियिजय सलार ॥२]) 
कोसाः वेरया यद नवि पडयो, ध्यूखमद्रः स मनय चलो | 
दरम सुहस्तिसूरिः उदार, संयतिः चप प्रतिनीधनदार 11३} 
श्री श्युस्थितः मुनि इग्यारमो, छन्परद्णिः वारम नितु नमो | 
तेर (रिन्नसूरि दीपत्तो, श्खीदगिरीः सुर्‌ २९ जीपतो [का 
पनरम नरम वानि जेहनी) रूप का सोढ देदनी । 
दस पूर्वं घर्‌ धीरो जिस्यो, 'वयरिखामि" सु दौड वस्यो ॥५॥ 
सोखम खघुचय जिण त्रत छीध › "वज्रसेनः स्वामि सभसिद् | 
९५१९५ व्व्दसुरि" सुणि चन्द, 'सामन्तमद्र सूरिः सुख^९ ।६॥ 
दवघूरिः प्रणम खुपवित्त, कमद्रचन्द्रःचादे जिण जित्त। 
वीस शर प्र्योतनघूरिजमि उयोतत फिथो जिणि भूरि 1<॥ 
सप्रभाव श्ातिस्तवः ऋरि, 'मानदेवः गुरु मदिन ध।रो | 
श्रीदेनेन्दरसूरिःगुण निख्ड, सिव ५६ गिण देखाल्यौ यलो ॥<] 
८भपमरः (मयरः हित धरी, स्तवन कीयी जिण कर्णा करी | 
ते श्री भमानतुंगूरोर) वीरसुरिः राजे निसदोस< ॥६॥ 





५ 
९4९१९०८८ ऽनसी २०६ 


&(ॐ--प्री (ज तदनतर नर, पचवीखम प्रम जाणिर। 
प्दृनानन्द्‌) १९4५२) छावीसम्‌ मनि आणी र ॥ १० ॥ए० 
९६ सदगुरू गाहे, मन शुद्धि +पाय त्रिकाल २। 
सयम सरनरि श्वीखना) पकाय ततिष।रो र ॥११॥ ए० 
विर निवाकर, तसु पादि नरसिंह सृरि' र। 
श्री १ सूतरवटः, महन सुजन कपूर र 1] १२॥ ए 
स्मानदृवः त्तम हयो श्रो "चिदुधप्रभध्‌(र र । 
स्जजनन्द) चीलमो, सजन सुसु पड्रि रं ॥ १३॥ ए० 
श्रो (परमः रवि ९।९्ो, तजईइ करि ८५१५६) र । 
भ्यगोभद्रः चउनीसमो, ५६५ “जिनि६ २” ॥ १४ ॥ ए० 
श्री दहरिभपर घनीलमनो, सरनरीसम प्दृननन् र । 
निभिचन्द्रः जवलन), ८-य जनि दिणन्द रे ॥ ९५ ॥ ९० 
<४,--ध्री ऽवोतनः युनिचर खरी वरद्मान नदन्ती रे । 
निभ दण्डनान+ जिणे, चति नीध्यो जयनन्त) रे ।॥१६ ॥ 
युगप्रवान गुर जाणिवा ॥ 
१५५९१९१ ग्रिरद्‌ निणई लयो, ष्टुभ राज नी साखड र । 
सरि भजिणेसरः जगि जयो, कीरति सवि जसु भार र [शीधु 
ओरी भमिनचन््र' यत्तोमरु, (अञ५३य' गणवारो र । 
नव अण वियरण जिणिकीया, जिण द्रास्तन सिणगारो र॥ए८यु 
८।८{-चाूडा जिणि वृ्वबी, उतसागर तसु पाट्ड रे। 
ओ शजिनव्रलमः गुर थया, मोचय मोई थाट्‌ र ॥१६॥ यु०॥ 
जीती चोमठ योगिनी, जिणि श्रीः जिनदपसुरि' रे 
नाम मरण तेनो कोधडचिकट सकट सवि चूर रे ॥२०॥युगा 


२३० एेतिह्ासक जन कचान्य-सय्र 


"~ ~~~+~^ ^~ ~~ 


श्री -जिनचन्द्र सूरी तर" नामो, नर्मणि मण्डित भाटोजी। 

तेहन पाटः श्री. जिनपतिःथयाःसकट माघ्रु भृपाट जी।।२१।धन५॥ 

धन धन श्रौखरतर्‌ गच्छ चिरजयो) जिहा ण्ठा मुनिराजो २। 

जुद्ध धिष्वा आगममे ने कही, ते भाखह सिव ऋनो जी ।रृद]धनण० 

सूरि “जिगेसर सरर्वति मुख वसड; जयु महिमा नो निवासो जी | 

'जिनप्रचोव' प्रतियोधन जे #९ऽ,अशुन वचन विलासोगी ।२३२।।धन० 

ध्रीमिनचन्द्र' यतोसग तेहथोःश्रीलिन <" प्रघ्रानोजी 1 

जसु अत्तिदाय करि मिभुवन पृरिथीकरुण हुवड ण्ह समानोजी।।रघ्ाध 

"वार धव सरस्वती" चिरदट करी, लाधी लिण विषयातो जी । 

“पदुम सृरीनर तलु पाटड ययो, खयि सुरि सुवदरोती जौ ॥२९५। धनः 

श्री नजिनचन्दर “स्िनदयः चती) धीरम धर्‌ (जिनसनरोः जी । 

श्री शजिनसद्रः थयो सुविहित धगी, भवसागर वर पामौ जी ॥२६॥ध 

जिन पन्द्रः "समुद्रः सूरीसर सारिस्योकुण हुचञ घदपि गुण परि जी । 

श्री 'जिनहसः जुनोखपए मानोयद, श्रो 'जिनमाणिक्रः सूरि जी ॥२७ 

पातिसादि अकनर प्रतिवोधीयो, अमर पडद जि दिद्धो जी। 

पेचनदो जिणि साधी साहसः) चन्५ धवदछ जस सिद्धोजी ।र८ाच? 

शयुगघ्रधानः पद्‌ <।हइ ०९ दोयो, श्री "जिन चन्द्‌ः सूरिनो । 

उवारी 'खंभायतः माछटी, चिरजयो जा रवि चन्दो जी ।[२६।।धन० 

वीर थो अ्ुक्रमि पष्ट हु, जे जे श्रो गच्छ धारो जी । 

नाम प्री ते प्रमण्या एहना, छग पास्‌ गुण पारो जी ॥३न्‌]धनन।] 

'जसरूमेहः विभूषण 'पास' जी, सुप्रस्ादह अभिरामो जी । 

श्रो 'जयसोमः र सोसई मुदा; शगुणविनयःगणि स्यम कामो जी।।३१॥ 
| इति ॥ 


श्रो जिनर्गसू[र् गीतानि ०३१ 





{द (१ (=> ५३ [५ 
1 शिः तजत्तरभू रे सत्ते 


॥ ५।० टसा गोत ० तति ॥ 


(१९) 


मनमोरनं महिमा निन्ड, रो राविजय उयद्चायन २ । 

सेनत सुस्वर सम वड, सहि कड मनि भाय न र ॥शामना 
समत (मोल अटहपरई”, जे<८५९ मक्षरि न र । 

५९६५ वदि सत्तमि दिनर सयम व्यद शुभ वार न र ॥२॥म०॥ 
सुषम खूप कटा निला, ज्ञाननर्ण आधार नर। 

भयि-७ नर प्रति वृद्चयर परिदर वि44 निर नर्‌ ।[दाम०॥ 
निज गच्छ उन्नत्तिं ५१९५४, श्री जिनराज शुरिन्द न र] 

५।८१ पद दीवड विधड, प्रणम सुनि ना चन्द न र 1४। म०॥ 
कपरति मतगज करो, महिभ।५र मत्तिवन्त न र। 

मनर मोटा महिपतो, महिमा मरं मदन्त नर्‌ ॥4|म० 
पसिधुडः वन दिनेमरू, 'साररशाह" मल्हार न र । 

भिन्दुर द्‌ उर हस, पसर०९।०८' सिणगार न ॥६।म०॥ 
यड ~या जिम निस्वरउ) प्रतपर जा रपि चन्दनर। 

६ २।जद॑स' गणि बोनवई, ०ज्यौ परम साणढन र्‌ ॥ाम०॥ 

॥ इतिश्रो ५८१ गौतम्‌ + छृून प० र।गदस गणिना 


२३२ एेचिहासिक जन काव्य-संग्रह्‌ 


न~<^^^न^~^^~~~^~ ^~ ~~~” ^^ ^~-^~-~ ~~~ ^^ ^^ ^ +^ [0 ^^ 


८...) 
खरतर “च्छ युवराजियर, थाप्यढ श्री जिनरान नरे। 
पाठक र्गविजय जय, सव गच्छपति सिरताज न रे॥१॥ 
सविण वांदड मावस्य्‌, जिम पाथड छल सार नरे। 


^^ ^+ ^ ^-^“ 


रूप कडा शुण आगलड, निर्मल युज अंडार न रे ॥२॥ भग; 
सरस सुकोमछ देखना, मोहई सह संसार नरे 1 

फूड कपर हीयइ नहीं, सहको नह दिनकर न रे ॥३। म०। 
होडि करइ गुर्‌ नी निके, ते जाय द्रह्‌ वोडिनरे। 

< पाय ते लासत्ताःजे सेव करड कर जोड़ न रे ॥४ा मन 
 २।९ रुण गाव्रह मन सूघ, नाम जप> निनि दौीशनरे। 
(ज्ञान छर' कई तेहनी; पूज नन्दं जगीर न रे 1५ मन 


॥ युगभ्घान पद्‌ तम्‌ ॥ 
( ३ ) 
धजतराजघूरिः पारो५<, दसच्यार चया जाण । 
वचन सुधारस बरसत्तौ, माने सहुको आण ॥१॥ 
मोरी सही ए वादोन), जिनसग, आणी मन्थं रंग । 
वाणी गंग ०९। । मो० 
पातिशाहं पर्ल्यो जेते, दीधो करि परमाण । 
सात सोवे (सुवा ?) माहरो, करञ्यो वचन प्रमाण ॥२॥ मो०। 
तसु पुन दीपे पाटवी, ष्दाराः स को सुख्ाण। 
युगप्रथान पदवौ तणो, फेरि दीधो निसाण ३] मोग। 


आ्रमिनरपष्यूरि गौत ०३९ 





भ्नमोदास' “सोधडः जानीम श््रीमाटीः जति समा | 
मा(सा?)ह्‌ पचायण अत्ति भटउ, शुर रागी शण जाण ॥छमो०॥ 
पेसासे भलिमावि सु+ की) नि र्‌ काज। 
हायी मिणनाया भट, घोडा सुखमली साज (1५मो०॥। 
चाज्ञा वज्ञाया तरा (१), नजा ५५५५ तूर्‌ ¦ 
दान देद्‌ ५।५५ भणि, दादाजी र मू. ॥ ६ ॥मो०॥ 
श्रीपूज्ञ आया वासस, श्रौ सघ सर साथ । 
मन्‌ रग मह।मन लोकम) नारेर दीधा दाधि ।9] मो०। 
सुहय धावे मोत्तीयै, २१९८ गावै गीत । 
कद्‌ उत्रारे कापडा, रासै ट री सोत ॥८॥ मोग 
रूवन (सतरदाहोतरः, श्री सघ आणद्‌ आण । 
शयुग्रधानः पद थापीया, “माखुर मडाण ॥६1। मोगा 
वादी चणा मद्‌ जीपत्तौ, महिमा तणो भडार 1 
दुर्‌ कीया पमन जिणई, ९५९०९ गट सिणगार ॥१०।।मो०॥ 
धन मात जस सिलर ढः, धन पिता 'साकस्नीह' 1 
धन गोच लिलुडः ५९५८) शधन मोरी ए जीद ॥११।।मो०॥ 
(कमल्स्वः इम बीन सञ्च मान्न मपिक माणद । 
चिस्मीवो गुह ठ सदी जाग घरपर चन्न ॥१५॥मो०॥ 


२३४ णेनिलासिकर जन कान्य सं 
.€£ (~, , 
॥ ग्री कमलप कविच्रन | 


५ 


~ ~ स्व ~ रत 6 श्रे - ९ (4 ¬ 
शतजलरकतनूयर्‌ {तच ५६ रसः 
~ 


सर्ति सामणि। चरण कमठ नमी) दीव युर(र ध्रमनि। 

स्र धसिनस्तत नरोमरः गुर तणा, गुण गाड, नस्लेवि॥ ?॥ 
धध्रीजिनरतनस््रसोमरः समरिये ॥ 

भदि्ठ मो भमस्थरः ठस मड, लुभ सेर्णाः नान । 

धुना(धनोर)टोक बसउ शसन जिहावस्मी अति अभिरम रा श्चीन)) 

चस तिता वर यद्‌ (तिखोकनीः,) -ताच चतुर्‌ सुनीण। 

उ) 41 वंशो उन्नति कर, युगि कठ ०९४] ३ ॥श्रीगा 

तायु घरणि तारा टे" (दौ) पती, सीलख्वती सुचंग । 

रूषनन्प गोमा मे आख, ससस सुक्रोमल = 1] ४ 1श्री°्‌] 

रतन अमोल सि५४ जनमियो, ट मण ॐ माण । 

मात पिता नन्यव सहु हरखिया, जाण्ड दणो सभ 1 ५ 1श्रीन 

“आट वरसः न मन मादि उपनो, यु वय पिण वेरा | 

माया मभता सगौ छाडिने, दिनि २ चत वान (माग?) ॥दश्री०। 

श्री जिनराज सूरिर २९ क्ट, आणी मन ३५८६ | 

निज धवाधवः (भाता तीने सिरी, सीधी दीस सुणिद्‌ । ७ ॥ श्रो] 

सासन अनित भभ्या योडद्‌ = दिनञ) बुद्‌ तण्ड विस्तार । 

-चद्‌ १९९ नड सं ५५ आद, < गिणी अवतार ॥ ८ [श्रीर्‌ 


श्मीजिनस्पनसूरि निवार यस >३ 





निज +५नन भमि4भ वृद) करद्‌ अनक ०1९ 

पार (६) मन सु ड युनिवए मटॐ, वारिव निरपीनार ॥ ६॥ त ॥ 
शुण अनक सुगी श्री पुभजी, तामि निज पाम। 

१०५६५।12› नपर माह आपियउ, "पाठिक पठ" ९६१५ ॥१० 711 
जुषत भटिपर (म 4१८१ स्तजमी", =चल९ र्दी णतन्प | 

आग्रद सु उच्छय ५।य२ तिहा, ५९ 4 धन धरि सन ॥११॥ ती ॥ 
ग्पाटणः नवर पूज्य पथास्यि, चपु९ र्या -4४५।५ । 

सूत नित ननन सुगानना, महु नी पूरड जान 1 (१ ॥ श्रीना 
मथ (्लत९६ सय, १९३ भल) ची "मिनद सरम्‌ । 

महहय रतन सुरोमरण्यापीथाःमनि धरि मधिक जगीम ॥१३॥चो०॥। 
५ वाद सुदि नेमी युम न्नर, धिर निज पटर चापि। 

श्री मिन सरमि पथासिया, तरिचिपि समावि पाप शात 
री "जिन्न तणी मानी महु, दस प्रदशड आण । 

ठामि २ भिव तड्रीया, गणिता जन्म प्रमाण ॥ ९५ )। श्री ॥ 


८।८'- नू गोया गिर निग्र सोः, ण्हन) 1 
भासि पारण कसी २९) कोयो तवी पर्त र। 

आप्रिया पाट्व्णपुरडः पूज जी, कोयडउ उच्छव सार र॥ ९॥ 
साज वन (जिनसतनः वाया, गया पात दूर र। 

-ओीसव ,५।८~ मनि ह९९ 44, प्रकट पुण्य पदर र 17 मा०॥ 
श्लो तवगिरीः श्री सव आप्रहि, आवोया गणवार र । 
पय।।९ ~= +र कीधडउ, सीट (सट?) ५4६" सार र्‌ ॥३॥।मा०॥ 


[क न ४५ 
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९६ नद वादिवि सुप९०, पृन्यजी पटधार रे । 

विचरता (भरुथर' देस महि; साघु नइ परिवार २ 11्]। आ] 
संघ आग्रह आतरिना हिव, प्य 'वीकनरः' र| 

(तथमर व्वेणद्रः उच कध, खर्चीयो धन टेर रे ॥५| ० 
-उपटेस निज प्रतिबोध श्रावक, करता उप्र विहार र 

प्वी९५५रड चदमास आशन्या, संघ आग्रह्‌ सार रे ॥६॥ आ०॥ 
समास पारण आवि दिव, चवाद्‌ञमेरः सुजाणर । 

<म(स सार्धा संच मिदर) पूञ्यजी परमाण र ॥जअ्‌। ञान 
तिद्‌। थी पितर) (कोटड' मड, चतुर करो नञ्मास र । 

पारणईइ "जेललपेर श्रा, तेडीया २८द।< रे ॥८।| आ०। 
पटलार उ *पः कोधो, रीयउ ठखमी ५1६ रे । 

याचका वहु दान दोधड) मन धरो उन्टीट रे ।॥६। आन 
संघ आद्‌ "्थारि कोथा, पूञजजी चउमास रे । 

धन-घन(जसलर्पेरिःश्रानकःरो मय (न४?)सावासरे।। १०।।अ7०॥ 
"आगरः नई संघ आश्रह्‌, घणा कोध परो" रे । 

८अ1९।९इ' 4।च्छराज आच्या) श्राविका मन देख रे ॥११।अग॥ 
हुकम धवे" तणडउ पामी, भमानसिदे' मदिसण रे । 

पलसार च्छव अधिक कीयर) भेखीया रायराण रे ॥ १२॥अआ० 
द॑स्खीया मन माहि सहु श्रायिक) चरतीया जयक्रार रे । 

याचका वात दान दौड) भवट पुन्य प्रकार रे ॥१३॥ आ०॥ 
तप नियम्‌ त्रत पचसाण कर्ता, धारता ५५ ध्मान रे | 

निज गुणे स श्रावकं मनः) रजीया असमान रे 1१४।ज०ग॥। 


श्रीलिनरततनसृरि १५।० रस ०३७ 





तयमान चायो तिन कीषी,) पूजगी परसिद्ध र 1 
-पय५।स चोयी यले ९९ 40, सुच आप्रह किद्ध र ॥१५॥ मा०॥ 
दिनि दिन १९०१३ घुग महियल गुण अधिङड ८९ र । 
छप९ द्लनायर पडता, जत जाण जिहान रं ॥ ९६ ॥। आन 
९) ड उम विन पटने ठ1;-- 
इण विधि इम स्द१। चका, पूजी नड दडोख> मसम।धि | 
५१९५ जोगड उपन्‌) कमे पिण हो हिव जनना९ साध ॥ १)॥ 
कुम्द्‌ मिण पञमी किम सर्ड । 
(ञपाढा सुदि ८६५ थी, वपु वाधी दो चदन यि+<।छ । 
ध्यान एक अरिह् नो मनि २।८६ हो घटी जजार ॥ २॥ तु०॥ 
वराइ मन वायि 4०) नवि कीधा हो नोपय ५५९ ॥ 
लगी सिर सेहगे, "ससी! हो गच्ट मह ५९ ॥ ३ ॥ तु-॥ 
अरप ५८ जाणीनइ, पो।० हो पञमी तिण वार । 
सडसुख अणक्ञण न्थ, सवि छडी हो पतक ज(ना९ 1षटा तु ॥ 
क्रोध ठोभ माया तजी, तमीवा वलि दो आदे मद्‌ मोह्‌ । 
प।पस्थानन सवि परिदर्था, जगनादि, हो अति वधती सोह 1141 तुगा 
मनं वचन्‌ कवार करी, चङि ९५५ हो व्रत ना दृपण जेह्‌ 1 
त सालोवा सपमा गच्छ नायर हो मरअ गुण गेह ॥ ६ ॥ तु०॥ 
सन्न च्यार्‌ न्वरी, मारयो हो सधा गुरु द्व । 
८५९ पाप पवारिनर पट्‌ जीवन हौ पाली नित मव 1 ७ 1 तु०॥ 
जीव अनेकं छोड।१५। याचफऊ भिर हो घन खर्वी अनन । 
दुखीया दान दियड घणोन > धन हो सुनि छोर कंदुस्त ॥८।॥तु०॥ 


२३८ एतिहासिक ज का संग्रह 


~ ^~ ~~ ^~ ~ ~~~ ~~~” ~ ~^ ^~ ~ ~~ -~-~-~~~ ^-^ 


संनत (सतर सय भय्ड) इ्नारेः हो श्रावणि वदि सारः । 
"सोमवारः (सापः दिनड) लोमागो हो परे पहर मंन्चार [६।तु० 
(च<रदासीः छल जीवन) खनावी दो मालोड पाप | 

हरपलाभः न> दरखस्युंनिज पाञ हो अतव्रिचरधिर धराप ॥१०॥तु०॥ 
नि९५९ चित नवक्गर न, मुखि कदेता हयो धरता सुभध्यान । 
श्रोपूञ्यजी संवेगी हो, पटुता अमर मिनन ॥ ११॥ तुन 
९ अनो५५ ऋोकदी, मद्‌ मुखम हदो वड सूक विध्ध । 

चोया चन्दन अरजा) कस्तृरो टो केसर ९५ १२) तु| 
विधि विधि वाजित्र वाजता, वञसार दो जाणे देव विमान | 

-द५वर्‌ ।५१९ ही सपा, सहु रोक (द्य)करता 1५ गान ॥१३।तु०॥ 
हारै चास्देसर ५ वीनती गोडीतचा राय एट्नी | 

~न आमण दुममणो लोमागीए चादर परिनार हो । सोभागी० | 
५९दसी जिमि छने लो०, ज्ये किम गण५।९ हो । सो० 1 १। 
दरसण द्यो गुरु 1६ सी (| 

सहु श्रावकं शचिका 1 सो० । जोव मची चा हो 1 लो०। 


एवेखा नहीं दीलनी सोऽ) सुन्दर ५ सुवाट हो सो०।२। 
चेर यड वश्लाणनी सौर) भिरीया सहु सयसण हो । सलीो०। 

आवी चदसो पजञ सो०;) नार म व्यावो जण हो | सो०।३। 
सावी ३५। एक सो०, पडत भूम काज ह्यो । लौो० । 

वेगउ ०प९ यड वुश्द्‌ सो०, “स्मा श्रौ मन्यराज् हो । सोऽ । ४। 
५ वैरी सुवि।९ "४, बोल्ड नोल रसाठ हो 1 सो० । 

वाट जोन जभ मेह नी लो०, उभा वार गौपार हो । सो०। ५। 


श्रोभिनस्पनसूरि निर्वाण रास २३६. 


टतना दिम छगद्‌ हती सो०, मन मद्‌ सहु नइ आस हो । सो०। 
तइ तड भूर तिका! करी सो०, -चारथा जोड निस हो 1 सो० 1 ६। 
चिप्य सहु वो नई सो०, फेस्यउ माथ हाथ हो० । मो०1 
तवेलास्यु बोसरी सो०, करि चीमा नउ हाथ दहो! सो०।७ 
२१५ अवधि न फहो सो० >।०५७ मन मई नह्‌ हो । सो० । 
८म५० (१) जेम विचारी नइ सो०) छनमे दीधी ठह हो ।सो०॥८] 
-चमाद्ु पिण ० नद्‌ सो०सक न माणी काइ दो ।सो०। 
मधविचद्‌ म मकौ करी सो०, दुग कहु डो जाई हो ।सो०६। 
द्व निभान मो५< सोर पूटी खरि न कोच हो 1 सो०। 
श्दा तो लोभ न को हुतो सो०, तिहा छोमई चित दीध हो ।सो०।१०। 
छत्‌ ग्रिण ही वातत नउ सोगनवि हुतउ तिर मात्त हो । सो० | 
दोप एम्द्‌।९८ को नदीं सो ॥११॥ 
मन थो भावन मूकतउ सो० एक समह पिण एम दो । सो 1 
ते पिण भाव बि।रिथिउ सोगधीज सु धर प्रेम हो० ॥सो०।१२ 
पर भर (पिण) सरतो नदीं सो०) पूज पय्‌ नि९९।५ हो । सो०। 
जमव्रारोकिम जादस्यई सो०, महि मोटा जगदीम हो ।सो०।१३। 
‰५॥ २ मई शुण समरदई सो०, माठ पोद९ दिनि राति दो । सो०। 
छुण ५।4छि कहि दापबु सोणपेदन) पीत चात हो (सो०।१४॥ 
बीस।५। निवि वीसरईइ सो०, सदश्‌ ना गुण गाम हो | सो०। 
मरह सहु सच मनद्‌ सो०, नित नित रेड्‌ नाम दो ।सो०१५। 
परतिप इण पचम अरडई सोगसूरि ~< सिरता हो । सो० 1 
सुञ्च २५५३ जग को नदीं सोगनन्सागी अनिसाज हो ।सोग१६। 
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*{न्छपत्ति तो भग हुभा सो०, दोस्यड वलि छ जेद्‌ दो ।मो०। 
पिण तो सम संसार मह सो०नमि दीम गुण गेह्‌ दौ ।लो ०1१७ 
वलतावर विद्यानिल्ड सो०, सूत्र सिद्धात्‌ प्रीण हदो । सो० | 
कलग माहे जुवतां सी०, अधिको धरम धुरी हो ।सो०।१८। 
तहं तड णाद्‌ भिरवादीयः सो०) जनम लग्र समान दौ सी 
सीहिण पण त्रत आदम सो०पा<५उ सीह समान दो ।सो०।१९ 
त्रिभुवन मह ताहरी क्षपा सो०, सादादड संसार हो० । सो० | 
करिः भाद्‌ छतु हओ सोऽ; पिर्छोभो गणधार हो ।सो०।२०। 
महि मड यदश ता सो०, कहता नवि पार हो । सो० | 
गुण अधिक्रा गच्छ्सा ना सो०) केता +€ वखाण दो ।लोग२१। 
रास सरस उमर आदिस्यड सौ०, पूज्य तणड निषवाण हो [लोन 
भाव ५ ५रमोद्‌ सुं लो०, करञ्यो खेम कल्याण हो ।लो०।२२। 
“श्राचण युदि इउग्यारसड' स) ०; धिर ज्ुभ धाच९ चारदहो | ली०। 
(मानमिजयः सो उम भणइ सोगव्कमरुदरपसुखकर दो ।सो०।२३। 
अति जय्द॑तड “आगर ड सो०) खरतर संघ सुख९ दो 1 सो०। 
सुख संपत देज्यो सदा सौ ०धरि मन ३६ विचार हदो ।सो०।२४। 
मणतां गुणता भावस्य सो०, रास <स इक चि <° | 
नवनिधि सिद्धि महिमा वध्‌ लो गथा(्य)ड जन्म पचिच्र हयो ।सो०ा२५ 
॥ इति श्री श्री जिनस्प्नसूरि निर्वाण रास समाप्तम्‌ ॥ 
सं° १७११ वपे कार्षिक सुदि ७ दिने सोम वासरे स्लत्तं पाटण 
मध्ये मानजी करमसी कस छितं ।॥ साध्वी विद्यासिद्धि सध्वी- 
समर्यासद्धि पठनाथे । पन ३ 
( भीकानेर इदद-ज्ञानभंडार ) 
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श्री जन॑रतनसू(रि ॥त॥न 

ऋ क क 
( ९) 
चख जनन्त (नन्त ल्ट्नो ८।४-- 
श्री सितप्सन सूर 19 पूज्ञ चादन्‌। हो सुद्र मन खद्‌ सटी । 
देण तुञ्च दीदार, ५।-= चुर्विव हो त्रीसच ९५० उमदी ॥ १॥ 
२४९ पी ५८५ मा, <सतर्‌ गच्छ मन॒ पृज्ञ दीपद सदा । 
५८५९ अधिक पटर, जिण सुख दी हो सुख दोनद सुल ॥ २ ॥ 
द्टुभिया' वद ५५ +त, साद्‌ "तिरोक्सी, दो कुड सिर «६५७1 
प्व त्रि ५ब्दर, हस वणी परि टो सदगुर सयतर्यड ॥ ३ ॥ 
५५९५१ नयर प्रसिद्ध, ओओ "जिनता मन रो सड हि यापीयड । 
७4" सरदार, अयिकड जाणी हो शुरु पद्‌ आपियउ ॥ ४॥ 
सुख जिखड पू{५५९१ वाणि सु वपसस दो निज मुख चरसत्तउ । 
९५. उप्र विहार भव्य जोनाचर हो नित प्रतिनोचच्ड | ५॥ 
८६) त्रिभुवन मादि, मस्तक आणज हौ मन सुधी धरई । 
1९ वीर्‌ भिणन्दु तंह तणी परि हो ,च्८ो करइ ॥ ६॥ 
(रण) मद मचियण सोक, तुञ्च मुख ५९५ दो पाप स्वे टट्या \ 
५<।गनिज + शुर १.4 ८५९१ मणि दो चरित युद्च कथा ॥ ७ ॥ 
८) २।५"--५।८--14न।री 

श्री गच्छ नायकं समिर) श्री जिनस्तनः सूरि र सुगुरजी । 
पूज्य नद्‌ ५५4: मोतिया र छार, माणी मन णद्‌ रे ।९।र्जी1१1 

१६ 
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आच तुभ्द्‌ इण देस मः रे लाल० । आ० । 

्टुणियाः वंसड खलती र, तिलोकसीः साद्‌ मल्दार रे ।युग। 
(तारदेः उरि हसय्डरे खा, कामगवी अनुदार रे | सु०।२। आग) 
श्री भजिनराज सुरीसरडः रे, सडंहय दौधउ पाट र । स०। 

चड वखती वदरागीय० रे खाक, कलि मो प५ नउ घाट रे । स ०।द]आ० 
सीट करि थूलभद्र समड र, ₹पः वद्र ऊुमार रे । स०। 

२।६ पंच सदान रे सर, रोम तउ नदी ९ रे ।सनष्ाआ०। 
नाणी सुधारस वरघप्ड रे; समर जख्दृ उदर्‌ र । स०। 

आगम सूत्र अर्थ भरयड रे क, श्री खस्वर गणवार र ।सननाञ, 
श्री संच ६९५ अइ चणड रे, वंदिवा कुम्दासा पाय रे । स०। 

तुञ्च ४७ कम निदालिवा रे छ; चाह धर राणायय रे ।स०।६। 
°जिनयाजः पाट्‌ चि९ ०५७ रे, सूह यड्‌ नासीत रे । स० । 
०समद९्प मुनि ६५१ २५६ रे, खाल जी उ कोडि वरस रे । सनजा, 


(२) २।१ मल्द्‌।९; टार व देखो ९} 
श्री मिनरतनः सूदा, दीपद सुख पूनम चंदा] स६।२९ वंदउ वे ।१। 
ष्टणीयाः वंस पिराजड्‌) दिन २ ए अधिक एिवाञई। स०।२। 
°पा८० मड पद्‌ पाय) सव सआ्नाचक जन्‌ मतं २।।य८ | स० । ३ । 
(तिखोकसीः स्वह म्द) तारा देः उरि अवतारा | स०।४। 
गुणे गोतम गणधारा,) २९ रूप्ह चडरङमारा । स० 1 ५। 
सीद ०७ थृलमद्र॒ सोद, छनौस भ मन मोड । स° ! ६ । 
आ।५ अरथ भंडारा) जिण रासण मद्‌ सि।५।॥९ ] स० । ७। 
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५५) सुधार ५९७६, सुणि्रा कू, जन मन तरमड । म० 1 < । 
इम श्येमद्‌९५' गुण नो<र पूृज्यजी क कोड न तोल्द्र्‌ । स०। ९1 
(किणो स्मै आ चिक्रा रजी पलना कविर स्वय रिखितत पन ३ सप्रहमे ) 
(ट) ८।८-५) ५4 प सखिनानो 
सुण र पयिया कम मायई्‌ गच्छणज, सप मिद्‌ ५। | 

सरिया विन काज, मेश्या श्र गच्छसनज । 

सणि र पथिया कव (लान) १।८८५९।म 1 जाकणी । 

उभी जोवृ. वाटडी, माई कदर फोद सुद । 

सोवन जीम वुपामणी; दमु प्थोद्ा वुद्च। १।सु०। 

सुमति पति धरता थरा, १।९६ चुद्‌ ५'५।९ 1 

किस ज(च९त्‌ा थका) साय वहु अणगार । > । सु° । 

१८५५५ मो +र दीपता, साह्‌ तिलोकसी जानि ! 

(ताराद्‌" जननी भरी) सुन जनम्या रुग सानि। ३ । सु०। 

-आयड सजम बादुर्यउ) जननी सुत <+८कनि । 

मिणन९ भापित्त १।८५ दो रा कूजनरजः 1 ४ । सु० 1 

सवत (सप९दि2' भट्ट, मास (मापाट' ५५।५ । 

श्रो भिन९ चापिया, सुक्रल्ड स्सप्तमिः जाणि । ५। सु०। 

९।२।१५९ पुर विहरता, जख्वर नी परि गाणि। 

भमि नह पडिवोधना, भेट ऊगत भाण । ६ । सु०। 

प्पेकिहः ५।६५५९ कद्‌, दिन दिन च्‌, आसीस । 

धरी जिन्वन ससज, प्रतपड कोडि ५९७! ७ । सु० 1 
इत्ति श्री गुर गीतम्‌ ( पतर १ हमारे ७.६५ प॑प्लीन्‌ लि० ) 








44. एतिहासिक अन ग संप्र 


निचाण गोत 
(८) ८।छ पोप पंललीया जाति 
श्री जिनरतनः सृदोनरो, खु वय सधम धार्‌ । 
छ्यत पिदर संनर्था, “उग्रसेन पुरः सिणगार्‌ | १॥। 
९५६२।९ ५०५ जी, मुखि चोड 3 वात | 
प्रीत्तम सदयुरू) काड नि्तनेह्‌ अपार 1 
च्म पञ्यमी तं सुं प्राण आधार | 
जीवण ज्यजी तुम विण कचण आधार || आकणी ॥ 
धन पिता (तिलोकसीः, तजद्दः ८९ धार । 
{५ एहुवड पुत्र जनमीयड) लय जीव सुखकर |] 
ध््राबण वहि सात्तिमः पएिनड, कीध्र ( अणञण ) अचार | 
चउविहार सध ९५, पाल्य निर्ती-चार ॥३॥ 
श्रावक यआ्राटड वादिवा, मौसवार अनह आभा । 
दरलण दीटा ७ चछ, नाज +र जं मा 1४ 1} 
"थर्‌ प्रहुर्‌ रगि तिहा धर), दछोञ्याज रायन ड) दरेप। 
सहु जीवं तिहा स्जाम५ड) पाम्था <य०{ना सुख 11५} 
आसु जख -चञसर वहड, छोच्या केस कप । 
ठेह्‌ ५ा=> भूमिरस्य; जिप् = रे {चलप 11६॥ 
हिव पव पजसण आवीना, धरम क मच नगेडि । 
श्री सव जोञ वारी, दणि उपरि कड ।अ। 
तुमह सरिखा ससार मः) पलमानं दीदार । 
सोचन तृपति पाम वद, जुवं हं सञ्नार ।॥८। ९६० मी० ॥ 
२५ प्रधान शची पूञ्जी, प्री "जिनरपनः सुरिदि | 
सयङ संघनद्‌ <<) ध्विमरर्तनः आणंद्‌ ।1६॥ 
(पं० मानजी छि० पन १ से) 
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¶ जिन रलनसुरि पटधर जिनचन्दसूरि गोतानि ॥ 
(१) 


यरी जिनचन्दु सू९५९१ र, गच्छ नायक गुण जाण र । सोभामी } 
मदय मड महिमा घणौ रे खर, जाणड राणो राण र सो०॥१।ग्री० 
सन्य९ रूप सुक्मगो र, च८।4९ वड भाग २ । सो० | 

भवार <न नड उपनउ रे जनयद्‌ मनि वड्‌ राग र सोगागाश्री 
री भज्ञिनिसन' सुरत भपियडउ र, सद दय सयम भार र ।सो०। 
श्री सयद्‌ ३०.८4 किंयड र जा, 'जे०य९ मञ्चार र मो० दश्री 
गौतम मिम गुण गहुगदइ र, मार 'सहसम' नम्द्‌ र । सो० । 
"णवर गोतड गुग निजो र रद९स५ परमा (= र । सो॥घ्ाप्री 
र 'जिनणत्र सूरोसमई' र, दीषड नयिचछ पाट र । सो० 1 

१५० वरम "अदटार' मह्‌ र खाट, सेवह मुनिवर थाट र ।सो॥\५॥। घर 
+सिूद९ द" सुन चिर ५५० र खट, गच्छ खएलर सि५५॥९ र ।सोग 
घीतछ चस्द तणी परह र ठार, सवेगो सि९८।९ र । सो० ।दाश्रो० 
श्री (जिन्न, पटोधल.र, सनो परइ मान र} सो० 1 

धर मन हर्षं ५+५।दल्ड र लल, पमगई 'तरियाविटासः र ।मोगाजान्री 


॥ इति श्री वतमान श्री लिनचन, सूरि भीतम्‌ ॥ 
॥ साध्यी स्वमाला चातनर्थप्‌ ॥ 
(,२.-) 


श्रर्मज्ञनचन्ड' सूरो र वदीयडई र, गरयउ गरपति २०५० गह्‌ २ 1 
मोद०॥९) मूरति नाहसे र, वटीय वियाता सइदयि णद्‌ रे 1 १।प्री० 
चदनि फमल सरसि वासड कयो र, 

अड सिद्धि आवि रही जसु हाधिरे। 





॥1 


२२४६ एेविहासिक भम॑ का संग्रह 


~~~ ~~~ ~ 


९ दाहिण सिर थापड्‌ मेदन॑इ्‌ रेते नर पामइ वंस आाथिरे । र्‌ श्री 
ईति उपद्रव कोन द किहां रे, जिहा फिणि विपद्‌ श्री "ख्राजरे । 
घरि २ मं, हेवड्‌ नननवा रे, जवइ भावठि समी भाज रे ।३।श्री० 
धन-घन श्रावक नई बलि श्राविका रे, मा आवि सुणऽ उपदेस रे । 
पामी धरमखम गुर आसिकारेःशात्ता युखनउ जाणि निवेस रे ।शश्री° 
जोतां नयणे बी मा गच्छ्पति रे, ते नावद्‌ जुगवर ताहरी जोडिरे। 
खम्‌५। कोड भिदं जड एकन रेऽत५ थद सूरिज होड रे।नश्री 
श्री जिनरतन्‌ः आदे ५३ आविया रे, ₹,।६ राज "(रः चडमास रे। 
चवण ९।९॥र ते पदवी छदो रे,चिह दिशि प्॥५५८ पुण्य प्रकरा रे ।६। 
८नादृदावंश्"दमरुम्तजसीःरेःदेव गुरू मगती मात। तास रे । 
दस्खहं कलप्‌रा ७४ करी रे, शोभा वधारी जदं खास रे।अश्री° 
ॐ उजन।खक (गणधर "तमट्‌ रेः'सहम #९ण' सुपीयार देः "९ रे 1 
सुप्रसन्नं हइ जनद्‌ ५ सामं रे, तेहना जा दोदे"। दंद्‌ रे <} 
घ्र, राशि गिर अविचर जाइ रे, तां छगि भर्तपड गन्छाधीर रे । 
वाचकरूपदर्भःसुपप्ताउछे २े,८६९षचर्द्‌' पम्‌५॥६ अधिक अस २1६1 

इति श्री गुर "१५५ ( सं० ९७३० आच्च वदि ८ बीकानेर छि० 
चन र्‌ दनरे संदमे ) 











( ३ ) 
जीहो पंथी कहिं संदे८डउ, जीहो भञ्जी नह पाड गि । जीद) ०] 
गुर्‌ दरखण। तू देलत। जीद) ०।५।९५६ तुरा भामि । १। 
नमानजीदरत गीतम भी 


सढखुख (इ)श्री पूजजी रे, अशत एडवी वाणि । 
पाटद्र एहनड थावन्थी रे, करेज्थो वतन प्रमाण | ४ । मेर । 


जिनस्ननि पटपर जिनवन्द्रमूरि भीतानि २४७ 


न 








तुर नर वदु म्नौ (जिनचन्द्रः 

जीयो जनन चतणी दस ना जहो साभलता दुर जाय। 

जीये तिण कारणि तु जाई नई जोदा करज्यो वचन प्रमाण एगजीग 
नवन्‌ प्रमाण कधा हूना जी, घर माहि नपर निधि धाइ 1 जी०। 

गुर ~५।५५। सुगर सपजई मीदो मति कद जाह । ३1 जी 
(यो 4१५९ जजोयड र्‌, जी० वहु रिथिनउ भ६।९। जी० । 
त्िजगाम्‌ माहि दीपत्तड जी सहन तरणः सुसर । £ । जो०॥ 
सज") कुयि ०५१२ जी टो, नामह ध्री सिनचस्दर" । जीदो । 
नन्तमि तिमि तन रीय, मनि धरि अपिकर आणद्‌ } ५। जी०)} 
विद्या ५९।१ सारि५२ जी हो, सूपड वडर५।९। 

श्री 'जिनरन्र' पाटइ सदी, वु शु<नञ दातार 1 ६ । व० 1 जी०॥ 
चिर ७4 गढ समी 43, स्र्तर ग नउ इन्द्र । जी०। 

पण्डित करमसी' इम कह जी, प्रतपड जा रवि चन्द्र | ७। 


~~ 


1 
सश वथावड मृहुय मोतिया, नरी भिणचद्‌' मुणिन्द्‌। 
सकं फटा करि शोभता, जाप फ पूनम चन्द्‌ ॥ १॥ सु०॥ 
ठु बय सयम जिण सौ 45 सूर॒ भस्य नउ जाण। 
पूज पद्‌ पाथ जिण प६९।६२ पूरव पुण्य ५५।५।॥ २ ॥ सुर] 
श्री मिनरत्व सूरि सद हथ, शरी सव तणई समक्ष । 
पाट थाप्या हं ्रेम सु, मति मन्त जाणि न सस्य ॥ २॥ सु०॥ 
(वो यदाड्‌ चिर अ५-) श्सदिमू! श्राद सुनन 1 
मात (सुपियार जनानियञ, सहुको कहर धन धन्न ॥ ४ ॥ सु० ॥ 
श्री जिन ५७ सूरि" सानिधद धरत५० कोड चदील | 
वयत्‌ ९५२ गुर वथो, भस्यणहपं' दद्र भागीस ॥ ५ ॥ सु० ॥ 
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=^ 


(.- 
पंचनदी साधन % दन्त 


उछ्ती ज अकड़ वोट, कट्धोट शती | 

वलत्ती वस्वी वेट अग अल्थाग भि्टती । 

मभस भयमीत भभकती तरे भिडती । 

पडती जुडती पवन ज यनम जड उभेडती । 
जप जपि आप परताप जप) सुरि मंत्र सानिध ५१८ । 
जिनरततन पाट (जिगचन्ड्‌ जुगत; "पंच नदीः साधी प्रत्रढ । १। 
।। किप पंचनद्री साधी तिण समय रसो ( १८ च जतान्दी च) 


वाकं अप्रविजय गु वणन 
कवि 

सान दील संतोप, साघु ट्छन सकमाई्‌ | 
चस्पत अमृत वचन, िपुल विद्या वरदाहं | 
“उद्यतिः २/९ आपः हरप सुं दौनी वोध दिप । 
पुन्य थान निज ५.सि, चौपड कोयो विमङ चिप । 
कच्मन सुभाव्‌ घुल सुं लदा, लाश्च दत वृद्चे सख । 
चानक वदा चलते ९, अभ सिद तुञ्च यद्य अचल ।१॥ 

( जयतकन्देजी के मण्डारस्थ उपरोरु पत्र से) 


जिनयुख सुरि गीत्‌ ण 


जिनं घुख्रि गीत्‌ 


(१) 
८।८१-रसोतानी) 


सहु मिलि सुहव जान० मन ररी, मावो शुर गन्छ्सय } सोमागी० । 
विधि सु वद मनि" ६/4 सूरि नई, जसु ५५५५) सुख याय ।सो० स 
ध्वहुराः गोत मिलगड अनि मल, 'रप्चद्‌ः शाह भव्हार } सो०! 
पतनाद्‌" माता उर जनय, ५९१९४ स्िणगार्‌ ।ग सो० ।सहुग 
री (मिनदर चृरील९ सदय, वाप्या अपनस पादं | सो । 
शुग्तः ९ ओरी सव नी सास्र सु्रिदित नि जम थाट ।द(सो०। 
चारिव स्धुवय मादे आदस्यय, तप जप सु वहु छीन । सौ०। 
समम अरय विचार समुद्‌ मड, चिदा चय्द्‌ प्रवीण ' शासो 
सोभागी गुण रामौ भत्ति घु, वड वसती गुण खानि । सोर । 
कत क्रिया सुविषितत मढ़ साव, मीठी ०१ वानि सोना 
सोम पण्‌ करि चद्‌ सुदामणा, ५५५९ तज दिणदं } मौ० | 
रूप का करि अधिक विगजनउ, मोद मवियण पृ् ।6)सो०्‌] 
पुरि रुण सतती श्षोमना, वड वनी वड मान { सो० 1 
लाक ५६मन साने वड यडा) राड राणा सुल्तान (नासिगसहु० 
दिन > बयनो दउलनि सु तध, कीरति दस प्रदम । सो० ¦ 
सनस चिहु खड चावड प्रि्तस्य, साण अधिक शुनि । ८ सहु०्‌ 


तः क) क 
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रच मनोरथ प्रण सरतस, "जिन सस्रिः महत । सोर । 
उपपरि शुमतिविपल' असीस 5, परवह मननी र खंति 1 हमहुग्‌ 
|| उति श्री "जितस सुरि गीतम + श्रामि-ग जगीजी चाचनाथ || 
( तप्कारीन छि० पत्र २ स्भोरि मव्रदस ) 


6.१. 

उ८२ थेथो धन धन दिन आजनो, प्रगदयड पु५ पडरो जी | 
वद्या आतारिम चढुती कठा, नामे भजिन्सुख सुगो? जी ॥3०॥१॥ 
सूरतः नहर हो जिनचंद सूर्मी, माप्यो आपणो पाटो जी 
मदोत्लन गाजं वाजं माथि, गीत्तारा गदगादो जी ॥ उ० ॥ २ 
“पारि गाह्‌ मला पुष्वातमा, (्लामीदास' (्सुर्दासोजी 
पद ७५ कीवो भन प्रेम सं, चित्त लर्व्यो सुपिखासौो जी ॥उग]]३्‌]! 

डी मिव कीधा गततीजुगा, साहमी च सार) जी | 
पदकले कोधी पदिदाप्रणी, सहु संघ नड श्रीकारो जी 1 उ० ॥ ४ ॥ 
संच सतर वासटे' समे, उन्धव चहु पआलाटोः जी । 
धुदि उग्यारसः षठ महोत्सच ज्यो, चंद्‌ छया जस -चाटो जो 1३।५ 
(सदर -ना' वहसः जि सलदिये, "पीचोः "८ परलसो जी । 
मात पिता "रूपचंद" 'सरूपदे, तेहन कुर अवतंस ज ॥ उ० ॥६॥ 
भततपो एहु घमा जुग "।च्छपत्ति, श्री “जिनसुल सुरिन्दोः जी । 
श्रो श्वरमसीः कहं री संव नड लदा अधिक करो आणंदो जी ।उग्‌७ 


जिनहुलघररि नि मतम्‌ ५ 





-----~--~~- 


न ~ ~ 9 ध 1 
जिनसुखष्रि निवाण भीतम 
,& 
८ ।-- सबूत {१ 
सहीया चारै गुर चदि, सनि करि सोर सिगार । 
सही भाव सु ५५९ मते कचोरडो, महि मी धनना९ ।स०।९। 
"सतरसे मसीय" समे, (जेठ किसन' जग जाम 1 सर । 
५५।द५ करि जाराचता, पानी पद निर्वान । स० | २] 
(जिनयन्द सूरि पारोचह श्री जिनसुख सूरिन्द' । स^ । 
दसन दौर्ति सपे, भणध्या परमाणर | स०! ३1 
पन थानी निज दाथ मुः श्री जिनमकति' सूरोस । स०। 
स्य सव धने खाति सु, इद फं आमीस । स०। । 
धरिणी" नगर <खीय।भणो) शरान सहु चिधि जाण 1 स०। 
दस प्रदे दीपता, मन मोर्दे मदिराण । स०।५। 
यूम तरणी धिर मापना) मोट करो मदिाण। स०। 
हर घो सच देतु र्‌» नाक्षत अथिङी माण । स० 1 ६। 
(माह ग्ल टट नै दिन, शचभ दूरत सोमवार । स० । 
भ्यौ जिनक्ति' प्रपिष्टिथा, हस 4 सद नर नार । स० 1] 
स) मद सचि मिरी, पिर पटन्ब९ चीर । स० | 
शुण गावौ "चदय ना, मेर तणी पर धीर । स०। ८) 
नामे नयमिधि सपे, स्ार्तीः मरून थाय । स०। 
कर जोडी ८मौ” कै, लि २ लगे पाय 1 सदेलो भाव सु०६ ॥ 
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~~ ~ 17.2.27 00 न~~ (क „क (^, 1, १1.1.11) 


ज { पण्ड "(ब्‌ 


त 
टोः आपाद मरं यावं ष्ठन | 

'जिनभक्तिः जतीसर्‌ वंद, दनो कडा दोपि चंग रे | लिन 

सवरतर्‌ गच्छ नालक राज, छनीम गुणि करि शमे रे | १। जिन०। 

श्रो जिण्णटुख सूरिः सना, दीष पद्‌ भाप दाप र 

श्री भ्रेणीपुरः संव संनावो, मदश्च कीवो मन भरौ २जि०। 

'सटीयाः रसं चखा) र [जन धमं सोभ सवद्‌र्‌ 
स्चन्दः पिता ध्रमधोरा, प्ट्रियुलटः छर हीरौरे। ३ जि०। 

टवुन [जण -चाारतं खीधो, सयम सुप्रसन्न कौवो रे । जि०। 

मित्रा जस हउ वसदाद) पुन्ये २२ पवौ पाई २1४ ।जि०। 

धरयो जन्न ठस प्रस, चरते आना लचितस्त रे । जि०। 

वाटे सह देस वधाद्‌) खस्तर गच्छपत्ति सुखदाई । ५ । जिन० | 

संय (सतर ८२।८बासी) जन्य वदि चीज सुण्य प्रकायी रे। जि०। 

सहु सुजस रि संव साध्या, ४५ कटे ्वर्मनीः उपाध्या रे | ६जि° 


#1 
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चि, 
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| 
| `~ ` ॥ | 
॥ ^ 
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१ 
3 र 9 | | 
| ~ (१ 
| {= = | 
॥ 4. 1 
ण 2 म. = {~ 


स अ न्न (नन 


श्री जिनमत्तिसुरिनी 
( बाग विज्य स्ि6नी ५1६५ सोज-यते ) 


॥॥ 


र म 
चाचनाचा्यं सुगमा मीतमू २५५२ 


~~~ 


५५ 7 
॥4। चनास सुखा" गतस्स 
९।न कलर) 
नवनव प्सुतल्ागरः वदियै 
२४५ सोभाग जघ जगि सनतो । 
स्च ८०/५४ वरि नारि नर नित नम, 
सानि रिदा कल्म इहि कायो ॥ १॥बा०॥ 
पूल्य मान्न वलि ष्वभणोः वातिकाः 
नथरि समाहतः सपिक्‌ युप वस । 
स्वेनी आण यु्रनाय करि पाडकन्याः 


चतुर चित चग सू. चरम पमस ॥२॥ब्‌न 
स्य चोमाम मति पथ बाग्द्‌सू, 





निन कचन रजन्या सक्छनर नारी) 
क्षन्‌ परभाननिन्न अघर तुच्छ णिः 

साधु तत साचवर यलिय सभारि । ३॥ वा० | 
प्रथम पोरसति सनै चदि (सर १७२५) वृममसरः, तणी 

्कस्िण चवनमः शनै स्सोमः युम) गार । 
उचो न्वह ष्वः वयणसुघ सु क्लमो, 

ध ञचगत जाणना णद्‌ याचार॥ 2 ॥ वार ॥ 

करिय अणक्तण सने वरिय सादना, 


सुख जीय राच चुम चित्त स्वमानी 1 
मन्‌ ननन कष्य ण त्रिक चुदधस, 


भव धरि मानना वार मावी॥५॥ वा०॥ 


२५ रेतिहासि% जेन काव्य संग्रह 


01 








एक मन भजन समव॑त नड करति, 
सुणतदहि छतराध्ययन वागि | 
सावचेत भप श्रो संव चेटा यच्छ, 
<५४। गति छिथ पुण्यवन्त प्राणी ॥ ६॥ वा० ॥ 
वादियां गंजणो सक्र जण रमणो, 
प्रर ५८ ज्ञान वहु लाण पले । 
दुःख दाष्थिं हरि सुख संपति कर, 
सुप्रलन्नं सेवन्णं इड स्वरो ॥ ७॥ वा०॥ 
२१ बड़ ८ राग मन छाद्‌ तड, 
गाद नः सुगुण शोमा बड़ाई । 
ककम केसर पूपा पाठका अधिक 
धरि +. नव निद्धि आई ॥ ८ ॥ वा० ॥ 
संघ सुखदाय मन छाय सुख साग; 
नागरा तितत नम्‌ रस नामी | 
गणि शसमवदध' तित सुगु गुण मानता 
सिद्धि नव निद्धि वहू वरि पामी ॥ ६ ॥ वा०॥ 
1 इति २।९ गीतम्‌ ॥ 








दी रकीतिं परस्परा २५५ 
[#) ¢ ^€ (1 
ह।९५॥॥ प ५९९५२ 
॥ +विप् ॥ 
१९५६५ गुर प्रपर, सना स{4+ सुस मापे । 
८।१९ग दिठ साच, सेवना सकट फापे ॥ 
भनि सुन्द ५।५+ २२८९) सहि ८५।२९) | 
षरा सनन्त, प्टीरफीरतिः दिविकारी ॥ 
पाचे € पाच मरु सम पचाठुस्नी परे । 
दीभिचै सुस सपान रिद्धि सरागलामः बीनति कः ॥१॥ 
चाच प्रपर "सम जो; पडो सुमि4+< ५८८।बर । 
नामे नवनिपि होड) 'राजर्ष गुण मागर ॥ 
पण्डिप चु९ प्रज जुगति जाणन जोरावर 1 
गतस + प (दानगज, श्टीरकीरत्ति पटोधर ॥ 
इम ऋद्ध शद्ध भआणद फरो, सुख सन्तति धौ पटा । 
+ागलामः कट गुर्‌ जी न्यो, से५क स्‌, सुप्रसन्न सदा {1२ 
] सरन्‌ १७५० वपे मिती माघ सुदि ५ दिने ॥ 
॥ श्री गुरुभ्यो नम ॥ 





^~ ^~^~^~~~~~^~~~^~^~^~~~^~~~~ˆ~~~~~~~^--~-~~^~^~^~^~ ~^" ^~ ^~ ^^ ^~ ^~ ^~ ~~~ ^~ ~~ 


न्‌ऽ हर्य मसर{म गास्‌ 


(क = 


श्रो (्हीर्कोरतिः वाचक ५५, सुर मणि सुरतरे सुरथेन संमो । 
अरिथण इ दोहग दृरि गम, घरि नवनिधि खिलमौ रंग २५६ 1१ 
सुख संपत्ति दाय उ५.रौ, सेन जन नइ सानिध करो | 

टवधड्‌ गुर्‌ गो गणघारी, सित ध्यान धर्‌ हं बाख्डारो | २॥ 
गुर चरण कर्ण वद्य त्रत पाद. तप जप करि अश्चुम ९५ राट्‌ । 
५९व सुनिवर मा९॥ चाल, निज दन र९५९ मनि संभा । ३॥ 
श्री गोख्नछाः वंसड दीपद) तेग करि ९५९ चइ जीपड्‌ । 
मदि मंडल महिमा जागई्‌, सेवक ट्ख पाये सइ । % । 
सित अरथ २।५। ><1९, (व) नभय व७८्‌ प्रति दितिका९ 1 

सुमिती अजन मद्व सार, अपी संजम पप निरधा९ |५॥ 
अण॑दीधंड न्‌ छीयड्‌ लाच वद्‌, आकिचन (६२) विध सीर ६०६ । 
खा६[९ तणा दूषण राल्ड्‌, वइताखीस सुद्धि क्रिया पाञ्डं । ६ । 
(श्वा जगगुर्‌ लिनचन्द्‌ तणड, महिमा जस वास संसार थु५।द | 
गणि "दानजः पारे उदयो, वाचक वर श्टीरकोरति जयो । ७। 
संव 'सत२६ गुणतोसः स५द) रदिना नौ ५1९3 संत समय | 
श्रा सुदि चउदस' जोधाणडः ज्ञानदं करि आलो जाण४ 1 ८ | 
चोरासी योनि खमावि रू › ७८ पाप अनार आहो चू | 

अपने मुख अ५९।५। सादरीयौ, निज चिप ध्यान धरम घरीयो ।४। 
ननकार महायंत्र संभाजी, गति असुम करम दूर्‌ टाही 1 

अरण पहर वि आराधी, सद्‌ ३५ सुर पदवी साधी । १० 


बा० हीरशोतिं स्मरगं गमन गीतम्‌ २५७ 





सतर ^ तीर (मार मामन, (तरमः {िचसर मन ५-६।न६ । 

ष्वदिः १६९५ शनि सुभ वार, पगरा भ्याघ्याः जयमय कार । ११। 

श्री भ्पदमद्म' च्च प्रह) नो 'द।नदाग' सोटाग कष । 

श्री भिलजसुदरः ९५१) सुरा, ममो श्री द्द स्कीरतति' सदा देगा 

पायं गुरना पला मोद" (पच) परमसर जिम मन मोह । 

समना * {+ ८९५ टीजे, ६५६ सतति उने उन्नति षीम 1 १३। 

पाच २।२ ५41 ६२५। । पगा, दु भारति रोग । दरद्‌ ०५।९। । 

घरि वदा आई मिट्द ५ भरा, गुरु तूला थोक सह स~ 1 १८ 

पय पूनो गुर हिय भाय करो, ५मर चन्दन सु चित्त धरी । 

सदर सुपल्यवद्‌ रनर्खी, ठ्‌ पुत्र ५८ लच्‌ वली । १५। 

निनि दिन आणद्‌ सुमति दाता, गुम चरणे भष्टनिसख जे राता 1 

मनवदिन परण कामन) सच छुन्वदाव+ अपिक उमी। १६) 

२।५० सादय तुदिज मरो, ह सिममतमार भगत तते । 

सु१५।५६ शुर नय निद सप(ज)ई, गणि 'याजलाम २१ जप । १५। 
॥ इति ग्री ॥ 








२५८ रेतिदासि जेन ऋच्य संमद्‌ 


^^ ० + ^^ ९ ७, 


उपाऽ साच१0द्‌ ल।१।१।न १११ 





८ ~ ^~ ^~ ~~~ ^ ^ ~~~ 





त“ <<@& 
ने० १ 


जिस भाच जोगी जत्ती जोव तप जाणतो, वेण चलाणतौ समृत ५ | 
सा्ीयौ त्ति अवसाण २ सिव, जपे अरिहति भमि अंत्तिज"ी।१॥ 
उ्याकरण चकं सित चेनन्त री, जीह्‌ न्तो सना मेद्‌ जमो | 
भाव किप भाव परभोद्‌ः चो माव सु) 
हुं तौ ज्यो तिसो मरम हु ॥२॥ 
ठ चोससीयेन द कोड ६५ गुणि, शरचण दनीयो न को ८५ सौवो। 
(माचपरभोद) मि अुखा मनवे भणे, 
खीया जम सहु स्वर्गसोक टीवो ॥३॥ 
च९सि जुग २९ मुनि इद १७४४ शुर" "माह वदि; 
चात असिधात अ" सां चचिसी । 
चंड पालकं तणी वणी महिमा चुः 
रात दनि चा कनि सात रनिसी 1४ 
नं० २ क९७।्‌ 
निर्दे वखाणी जे जी प्मावपरमोद्‌' ई रो भाण । 
जग महि जाणिजे जी, र्वान्‌ पुरुष भ्मा५( | टेन 
प्रधान सुम॑स् निधान ५५७७) वाधते सुखि चान । 
असमन मन सनन अभरी) माण दौोचण सु दनि । 
अनघां नाथणा नडण अनडा, पूजतं निज प्राण । 
दोपत्तो सरव ५५1 =+ दीप, लसतर दीन [|१।बि०॥ 





उ० भाव प्रमो स्वरम नमन नीतम्‌ २५६ 





न्धाक५ चेद्‌ ५९।५ चतो, स~+८ जैन सिद्धनप | 

्र्मदान सतम धरम वित्त, उपधान जोग विधन्त । 

५१५ पंन।यीसत जस्ये, कथे काई्‌ न काण। 

५०५# परव धार प्रथि(वि) मे, एहवै अहिनाण 1 २॥ परि०॥ 
सूलभद्र॒ „।९९ भिलौ धीरम, सीर सत्त ५९५ । 

भमिनसतनः सूरि पड्रि जैन, श्यै बुद्धि भनूप। 

तिम ध्वद्‌" रे पिण छदि चरौ, वडिम ५।११।५ ॥ 

पाठ पति छमरपति पाव पूजे, रीक्चयै ९।५९।ग ॥ २॥ बि० ॥ 
भनिनसज सूरिः जा जिन धरम, ५६।९* सुनिभूप 1 

शिष्य तास (मावविजे' समो भ्रम गच्छ चोर रूप । 

भाम विनय पणर पाट भणिजै, वडिम शुग १९५ । 

एतला वस «महस नोप, सखहिजे सु९4 ॥ ९ ॥ बि० ॥ 
ताचतो चाणि वाणि अ=) नशत धारा एम। 

नेव नवा नव रस वचन न९५५) ९ द९। ध्यनि जेम । 

जस युनस पक़रज वास पसरी, प्रणी रे परि५।५॥ 

रवि चदु नै धर,(व) मेर रदिसी, सुजस रा सरितान ॥ ५॥ परि० ॥ 
जिण वार्‌ चय गह्य चोरू चारि, <)}५ जती प्रतं योग! 

खय तरुण पण मनमेन वय्या, भला वदित भोग। 

ततत पच ५।५ नेम जत्त सत, वाच रद्र -हषाण। 

भेन नहो नसह यख हू, अत रे जन्षण ॥ ६ ॥ पिर ॥ 
५।९घना लीव उपर) शुद्ध सस्णा च्यर्‌ 

सनि कोय कपट मि" वणमूके ; लोम नद५ स५॥९। 


॥ 


फति मिनट मीत्‌ २६१ 


~~ ~~~ ~~~ न 





[क्रे ने 0 
कपिवर जिनहपं भीतस । 
[0 5: 

॥ दो! ॥ 
सरसि चरण नमी करो, "चु तओ पिय) 
स्री जिनहरपः मोटो यत्ति, समय भयुम।र पटना ॥९॥। 
मद भप्तौन जे ययो, सपनासै मिरदार। 
सत जोट करी, क्या ज्ञान मिस्र ॥>२॥ 
-भम्धरी जगि ण्टूवा, रभच्ता मत धार । 
पहना रुण गादा यकाः हद सप जनता वरा 


चाड ते ९४८॥ माननी {| दृरी ( 
खी {मिनद सुनीदवर गाये, ५६ वरित मीद्ध } 
दलम काठ माहि पणि दीपनी, किस्य चुद्धो फीष ॥ शा नीनजि० ॥ 
छद्ध क्रिया मारण सीग्यासता) तमत) भायार मोस } 
रोस धर मदी 4द९द यनीचर› सुदर चिप्र नही सोत्त 


॥गान्नीमिगीा 
2 = 6 म. 
पच भद्ध पार त्रमस्यु; नधर्‌ दरपन रत 


कपट छपर नपे परिट९ड, तिस्य मन्‌ म ०९५ 1 दाभ्री 
९८ शुर दरि हट मेलन, लान जठता (र) दूरि 1 
ममता मान नही मनि रहने, समत्य साघु नूर [एत 


२६२ एतिहासिक मन षगण्य संश्रहं 


~~~ ^~ 





.~~~~^~~~~~~-~-~“~~~~~~-~~~ ~~~ ^~ ^~. 





~~ ^-^ ^~^~^.^^+ ^~ ^~~^~-^~ ^~ ^+^~^~^~^~ ^~ ^~ 


मंदमती ने साख वंचावता, आपत ज्ञान सो पंथ । 

जोडच्खा माहि मन रालतो, निर्लखोभी निप्रथ ।नओ्ी। 
यात्रंजनमहातम भादि भख, तेदन्य कीधा रे <स । 

जिन स्तुति छंद छष्पा चपर, कीधा २ मला मास ॥६।श्री॥॥ 
निज रन्ति ६५ ज्ञान विस्तारीयु, अभ्५पं गणना निवास । 

र्था समति य॒ुनिनर चाट्ता; मापासुभति स्थ भाप ।{जश्री। 
एपगाघुमति आदार चित्त धस्य; षट्‌) किष्दाई प्रतिवेध । 

विरोह पणे मन दख जेदु, वदी को करेरनो धं (त्री) 
("छन ममत्व वद पण जेहमे, <<। तिर५द ५१ । 

रातो दांत गुणे अंक सोभवी सत्यवत्‌ {६ श्री। 


( २ ) 


आ्जिनदह्‌र्प शुनीच्धर वंदीड, ¶तारथ २।५नत । 

० चुरासीद जाणइ जेहते; मानद सद जन <त ।१॥ 
पेचानार आनार्द चार्ता, नव विध ब्रह्मचय॑धार । 
आवरेयकादिक करणी ७५६, करता शाकति भिस्तारि ॥२ 
आज कख्निर्‌ #प८) थया, मांडी <।क इख । 

निज ५९ आत्तमने धूता९५१ एवो न धस्योरे च ।३॥ 
आज तो ज्ञान अभ्यास अधिक, किरया तिहां अ५०्५९ ६ 
ते 'जिनहर्पः मादि २1५ पाथीई, निदु तेह गभार 1}४।। 

आप नती अन्ञान्‌ श्त्या करी, चा(द?)द्‌कई जिम सड । 

हं गीतस्य इम < माखतता, खुख्तु थारे षाड ५५ 


कमिन९ मिनद गीतम्‌ २९३ 





कामिनि चन तमन सोहिला, सोदर, तजयु गेह । 

पणि जन अनुत्ति तजनी दोहरी, "मिन६९१३' तजी तह्‌ ॥ ६] 
लादय पणि सुम नवी ५८4 प्रीश्द्धिनिजवः अणगार्‌ । 
व्याधि <५८न९९ सेवा बहु करी, पृरण पुण्य जचता९ 11५ 
७।।५।यना ५९५९ साघुने, जिन आज्ञा ५९ब्‌।५ ] 

रप -बुखसीर योनि जीव मावता, ०-।८। संडुख घ्यान 11६॥ 
पच परमे.दी चिप ८५।२१) गया स्वगे सुनि९५ | 

+न फीध।र्‌ रुडी 144; मिद<्म काम ५९५ ([६॥ 

५८०! माहिर घन ए सुनि ) विच्य काल मिरेष | 
अखडपणै वरत अत समद ताई , धरता सुभ मति रख ॥१०॥ 
धन भमिन६५ नाम सुद्यमगु; वन २ ए सुनि । 

नाम सुदाचई निस्परह्‌ साधतु + (कचोचग इष गुणाय ॥१९।४ 
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‰ कृविधण श्रत # 
देव्‌ दिखाक्च | 
( देदन्य्॑रजा भेदारा०य रास ) 


सङ्घ प्रेमराजी वने, प्रो्ासन तिददन ; 
ते तेम रि(्ट0दये अक्षता, (आदिनाथ अवतस ॥ १॥ 
वुः देशे =९५॥निधि, ७त्पन्नं शश्रीलिनशाग्तिः, 
२।ति थड सवि जनपदे, च।चरस्नर जस काम्ति 1 २॥ 
नह्षवारोचृडामणि; योगीरनस्मे चंद , 
तारक रायुख्नारिनो, प्रण" नेमिजिणंदः ॥ ३ ॥ 
सनाभि छत्य तादर , पुरोसाद्‌ णी विरू) 
०।५।@ख वडयाशीयी), पपारसनाथः भरद ॥ ४ ॥ 
भिनसासननो भूपति, (५मानः मिनभाण, 
दू पंचम आरके, सक्छ प्रन आण ॥५॥ 
पंच प९भेष्ठि मिननरा, प्रणम हूं तिणकाट, 
अन्य एकोननिरति जिना, प भ्णमुं सुमि२॥ ॥ £ ॥ 
«रसती व(र)सती मुखकमे, (माघः कथिते स(ध्य; 
“कालिदासः मूरख प्रत; कोयो कवि कीधा प्य ॥ ७ ॥ 
<मखनादोः तुज सानिधे, जीत्था वद्ध अनेक, 
© द्रिखणे पद छ्टिधनी, उत्पन्न थड्‌ रियेक ॥ ८ ॥ 








^~ ^-^ ^^. 
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निम माताना नक््थयी, गाजी मर्द ष्टेवचद्र, 

प्दुनचिलन' सतु भरु २८५९१९५ द्विम ॥ ६ 
कोड देवाणुप्रिय कदे, ए ९०१ कर किमः 

स्या १ गुण जोड ५९५, उयु¶ वेले जिम तिम ॥ १०॥ 
पच (्टक्चद्‌" ना, गुण दापि न यनः 

यथार्थपणे (कहो) मुज प्रतं तो सत्य मानु जय ।॥ ११ ॥ 
सामटि भूढमियीमणि, मत्ता गुण करे जेहः 

पररस फिम कोचिन कर, गुणक्टु साभि तह ॥ (२॥ 
पचमनारे (्दुक्वद्रजी?, गधहस्ति जे तुरः, 

प्रभावन श्रीवीरनो, वयो लधुना मह्य ॥ १३॥ 
९८ करसयु ५९ ५ चतुर्विव सव जिन भूष, 

कही गया तं सत्य छे, साभ ताम सरूप ॥ १४ ॥ 

८।८-च्घुर्‌ दये उति <ज॑ररे ए दे । 

श्री देवचद्रनीना गुण कहर, साभट । चतुर छमा । 
घ८त। = शुणती प्ररूपणार , कंहनमे सावधान । 
भचिका साभटो मकरी ५६। 1 टक । 1 १॥ 
प्रथम गुणे सय ९५५९१) वीजे शुणे बुद्धिमान । 
मोजे गुणे द्पननततार दे) चोये << ~प ध्याने ४ ।भविऋा०। सा० 1२ 
पचम गुणे नि +१८०।२५) गुण छट नही रोध । 
सजनो त जा णयरे, नदौ जनक्ता नी नोर ।भचिन्‌ सा० ॥३॥। 
१६९ नही गुण लातम<) ७ ०।८मे सूत्रनो व्यक्ति ८ । 
जीनतन्यमी जहूपणार ) जाणे तेहनी युक्तिर 11 भर 11 ना० पा 
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सकट आ"॥५ दये रस्यरे, तेहना भागा जेह्‌ । 

व्केत्रथः प्कम्मपयडीः ना रे, स्वप्ना अर्थना नेह रे । मगरता० ५) 
नवमे सकट ते सास्त्रना रे, ६ पारगामी पृञ्य। 

अदख्का९ कोमुदी भ।प्यञेरे, अष्टादशा कोक्च ना दये ।भ० ५।० 1६ 
सकर भाषाम्‌ प्रनीणतारे, पिगटढ कृत शेप नाग । 

काभ्यादि% नैषध मारे, स्ययोद५ सास्त्रे अथाग रे 1 भ० | सं [ज], 
जोपिष सिद्धान्तं रि(लोभणि रे, ,५।५२।।स्तर प्रवीण । 

साहित्य शास्ते सर्प रे, स्वपरशास्मे रीणरे  भ०) सां० 1८ 
९२१ गुणे दनेश्वरी रं, १० दीनने करे उ५५।९ । 

एकादये विथातणी रे, ११ दानशखनो प्यार रे 1 भ । सां०।६॥ 
०७ चौरासी मुनिनर्‌ रे, ठेवा आपे यियादान । 

नाकासे नदी सख्यकी रे, नय उपना विधान रे ] म० । सर । १०। 
अपर मिश्वात्वी जीवडारे, तेहनी रथिनो पोस । 

अपू रार्ननी नाचनारे) देता न कर लोसरे 1 भ सा०। ११६ 
विधादानथी अधिकता रे, नही कोद अनर ते दान । 

न र प्रनाद्‌ भणाचतारे, व्धसन ना नही तोफान रे 1 म० लां०१२ 
पुस्तक संचय द्वाद ५0 रे, १२ जीण्नि करे नूतन । 

२५६५ अ५९ रणे रे, प्ररिन्याधारक जन रे । भ० } सां० । १३ 
वान पदवौ त्रथोददा ण रे, १३ चोदमे नादौ गीत, १४ 

पन्ये जेदना उपदेशथीरे, १५ चैत्भवूत(न)नो प्रोति ।भ०। स।० 1१४ 
सख्ये नननातिशयथो रे, १६ द्र=५ (ख)र-नाव्यो धर्मथान्‌ । 
दये राजे पाय न्यो रे, आज्ञा मते प्रधानरे 1 भ० । सो० (१५ 
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मारि उपदरघ राठी र, ५।दे गुणे जेह १८ 

दश देशो गुण कीसिनी र प्रयतं पि९ +ततु गेह्‌ र । भ०। साग १६। 
एकोनमि.पि २५१० रः आजानु देन १६ । 

भिना ~६&।९ वीमे गुणे र, अवधि जणे सर र । भ०।सा० ।१८] 
जिम कोषनानन्‌ मिस्मणिरे, तेद गुण छे जनन्त । 

तिमद मणि मजुर(मल्पयेन्मपनन्यीस रुण महत रभनसा०1१८) 
प्रभाविफर पुरुप आगे थयार, अघुना तहन तुल्य । 

ए रुण ननी ९१९८५।९ सृष्म गुण वहुधूल्य र्‌ 1 भ०। सा० 1 १६1 
पठम ठार ए णतणी र, कवियणे भापी नेह 1 

सप भवी हस्ये त सदे, ४६५ पुरिस थोडा अगरह्र ।भन॑सा०।२० 


६८" 
प्रथल टार ए १।७तणी, कनि भासी जह; 
चिपक्षीने जाणवा, मनमे जाणे तेह्‌। ॥ १॥ 
भतो सर्वर प्रम छे, दश सिदे चि९५।त , 
केन णनो अधिकरण, स्यु ? एहमे छे चात । ॥ २ 
नम५५ क्‌ एक जीते, किम ५|५न५न जाय 
(९५ पाणी घणो, गणस (न ) समाय ॥ ३ ॥ 
वखा कोड भवि ५.८, कनण न्नाति कु जाति, 
भातमिल कहा स्ट त समलावो भति 1 ४॥ 
ठ किदाचिहा जन्ममू कूण शुरूनापए्‌ शिष्य, 
ङण -भीपूर्व वार हुवा, भस उख्टे रीषि दीक । ५॥ 


1 
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विदयाविशारद प््‌। थया, किम सर्सती प्रस. 

फिहा साधना कीधी मखी, सुमना चित्त व्रद्लन्न || ६॥ 
देवचन्ता वचनश्री, रिम सर्चाणो द्र्य 

किम भूषति पाये नथ्या, ते मिस्तंत चं भ ।। ७॥ 
सर्वं गुण गणनी वारता, भाप कनिथण जे; 

साभख्म) भविय॑न तुये) पावन याये टद्‌ ॥८॥ 

देरी दसीर्।नी | 
धाटी आकरे थिर मलो, जंयुष्ीप विदीत 1 विनेक) 1 
तेह मे भरतक्षेत् रभ्यना, आरभे देय सुप्रतर ॥ वि) ९॥ 
भवि माव धरो सुप्पे ॥ वि] 

नस्स्थट २२। पिदा सुन्दरः, तेद्‌ में 'विकनेरः दरंग ॥ ति? ॥ 
तेद निक एक ‹म्धता, ५।4 छ म चंग ॥ वि० ॥ २॥ था०॥ 
रिद्धिवेत मदाजन॑ 4५, रि.& ९) सखद, 1} व° ॥ 
अनासोरन्देनी घोपणा, सुखीया जन सुबुद्धि ॥ वि० ॥ ३ था० ॥ 
'मोशवंशे' ज्ञाति जाणीये, द्टुंणीनोः नोच सुजात ॥ वि० 11 
साह श्री प्ठुखसीदासनीः, घभैबुद्धि रिघ्धात्त | वि० ।} ४ 1 था० ॥ 
तुरसीदासः नी भार्या, श्यनवाड पुन्यवंत ! मक) 
रीर नरे सोभ, <त्यवक्ता क्ष॒मार्व॑त । वि० | ५ ।। था० ॥ 
यथादाक्ति = विक्रथता, न्धवहारतु जे धाम ॥ वि०॥ 
द्भ्ती प्रीतिपरस्परा, धमे सर दाम ॥ वरि०।} £ ॥ था० ॥ 
सुविदित॥च्ख्थ जामखी, वाचक््मे ८९८१९ ॥ विर ( 
वाचक राजलागरः सुधी, जेन काजी मनोदार्‌ \ वि० 1! ७ {था०॥ 
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अयुतम गुर विदा आयो) नावन दस्यति ताम ॥ वि० ॥ 
धनर श्रो १।९ने कटेः सुगो गुर छर्‌ धाम ॥ विन नायान्‌ 
यु हस्ये जेह माद्रः बोरषी < धरी भाव ॥ प०॥ 

यथार्थं वयण तती जरपना) सुरु जाण्यो प्र<त।५ 1 परि० कायान 
९ कर गुर तिहा थी, ग्म वधे दिन दिन ॥† ०॥ 
छमधोग शमखह<ते, ७५" लुयु एकं दिन ॥ वि० ॥ १० ॥ था० ॥ 
-५-॥५ सुता थका, 0िनिप्‌ जागृन निद्‌ ॥ चि०॥ 

मह पवत्त उप्र, भिखो ीसठ इद्र) वि०1 

जित पडिमानो म) 4न कर, भिखौच। ठव ना वृन्द ॥चि०।११।या० 
अचा ८८। प्रमूतणी) एदु सुपने दीठ ॥ बि० ॥ 

ससनथ पर वसने, ठता सूने दान ॥ चि ॥ १२ ॥ या० ॥ 
एहयु सुपन त देखन; थया जत तरल ॥ वि० ॥ 

५५९५द्‌य थयो ततक्षिण, मनमे ययो -मम(७ ॥ वि० ॥१३॥ वागा 
उत्तम सुपन जे दसीउ, पण यनन पस ॥ वि० ॥ 

कंयु यमने नवि घटे, जे वोठे तह फर आस ॥ चि० ॥१४॥था०॥ 
६४।५ इहा (७९५ नो, सुपन ख्य हतु चन्द्रं ॥ बि०॥ 

सुखश्नमे प्रवेशत्ता) तं थयो नस्तो इन्द्र ॥ वि० 1 १५] या० ॥ 
जख एप त ६५५ खलम्‌ कस्तो प्रव तरि (1 

भूर्न फर पुठना, भोजन ल्यु सुविविऊ ॥ वि० ॥ १६ | था० ॥ 
यादय तादृ्ञ ५५९) सुपन तणो अनदत्‌ ॥ वि० ॥ 

के्‌ (ते)न ५.-१।प।५ उपजञे, ए << विर यात । वि । १७ । धान्‌ 
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अघने विहार करताथका, शश्र जिन्यद' सूरो । [[वि०]] 
-तेह्‌ गामे पधारोया, जनी प्रन जगीसं । | वि० | १८ [थाग। 
विधिस्थु वादे दपति,) ध्धनयाई' कटे तास | । वि० | 
दस्त जमो स्वमी सुन्तपणोभमायर सुलु घाम(वास)।विर। १६ था० 
एकर पुन पिधनान्‌ डे, मन्य र्मा दीट । । वि० । 
श्रतनने जगी, पुत्र दुमो द इष्ट । । वि० 1 २८ [धा०। 


ए वीजा पुनते मम देज्यो, पण वाचकते दीघु चयन । विर 
वीमी ढाखते कवि कटै, मन माल्या) नातु मन्व । ।चि० २१०] 
दृ्ट।; सरना 

दंपती श्री गपा) करमोडी करे सिनी) 
तुम उपर विश्धास, यथार्थं कदो श्रौस्नामीज 1 १ ॥ 

सुषनाध्यायना प्रत्य, कड्या गुरू त््‌खिण) 
सत्य नोर निध्रन्थ, मादरम ते जोडने ।॥ २॥ 

श्री ९९ शिर धुणावीययु) -चनत्छति थद्‌ चित्त 
सामा्५ चर्‌ एसुपन सध ? ५५ दहा एदवि थाति ॥ ३॥ 

हे देनाणुप्रिय । साभछो, सुपन तणो जे अथं , 
रास्व असारे हुं करहु, नवि वोर अय न्यर्थं ॥ ४ ॥ 


देशी ननमोदहनःं जिनस्य 
तुम धरणीमे गजपतिदीठो, तेनो रास्मे क्यौ गदोलोरे 1 
कवर थास्थ छ'<कडो, हारे सुपनघ५ यात्येरे | 
-गज पर वेने द; वि अनमिष सेवे विधानर्‌ । ।१ कूं०। 
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दोय कारण छे ए सु५म देवे जो प्रमवि ए त्तप(मशैनेर कु 
<पति थाये ए पुर के, पयपति धनु सूतर। कुगागा 
जो राज राजेसरी यास्ये, सर्वदेशन ईशा इनस कु० 
ञो पपततितु पद्‌ पामे, तो देश ५९९ सुढामेर। कुं०\]३॥ 
गुरु तव ते जाणो गन्नराज, तपरि वेससें ५९१।अ९। क 


५५०।९५ जन चा$र), सिह बाङ्के वनी पाररोयेर 1 क्‌ ०।४॥ 
दान देश्ये त विदयादान, बुद्धि अभयदान निदान । वुः 
जिन भौव कस्वा इन्द्रः दीदु न्दर एत्र । कु०५॥ 


जिनयाक्षननो हस्ये चम, मिनो दहोस्ये सर कुभ। कु? 
चैत्य न्युनन पडिमा ५।५न, तेजस्वी त्पननो तापनर । कु०।६॥ 
दुपति कदे सुनिर।म) सभल्ना न वस्स्यो छाजर । कु 


बोभाव न ५।।५स्५ चित्त) पुत्र तजस्विमे ५।।१९५९ । क०।।७॥ 
तुम राकत्तणे धर रत्न, रदेस्थै नदी कर्ये ५्९। कुर 
-द१ति मम५हि चिते, धाय छे नोद५५।९ निनिपरे । कू०।८॥ 
सयत सत्तर (४६)२।७। वरये, जन्मो तं पुत्र छ(2%) हसपेर 1 कुर 
गुण नित्धनम ते नाम निधान, ९५५४ अमिधानरं । क०।६॥ 
५९५ थया ते पुने आठ, धार ते निन्तानना १८९ | क 
-कमियण म।ी जीजी टार, आढ वात ९५।९९ । कू०।१०॥ 


९८। 
पुनम विहार %९त। चका, ५।०५ ५।८१ तय 


(सजसागर्‌ दिरोमभिण) सर्मक असन्धौ यत ॥ १॥ 


२७२ पतिहासिक जन कन्य संग्रह 


थ च जज ०००१७ ज 


२।२ देखी हर्थिन थया, वहुगन्ा पुत्र भजन; 


धर्मटामं २२ लव दीय) केरनो पुत्र जनन ।२॥ 
वाचक धी 'राजनागर), कोविदम्‌ निरनाज्, 


विन करतखाण्क गया पदी) मन विल्व यभन ॥३्‌॥ 
दला देवी चिप्यन, सूम मदुप्त नोऽ नोन) 


सृभ॒ववीध्रदीप्‌ देखी. तो 

संय सक्टने तडीन, दीक्नानी कटी चात 
वचन प्रमाण कर तिला) उखधया 

गुभ सोष्टव मदो, दीक्षा द्रीये सुरन, 


धराये संनोपर।॥ ‰॥ 


(र्थ) 


न्दता गात्र | ५ ॥ 


संवन छपनेः जीये, खु रोधा ठीये ुर्स॑नच 11 £ ॥ 
स्री (जिन वंद्रो.रः) वदी दीक्षा दीये सास) 


८<ाजपिमल) समिधा दी, शओ्रोजीनो वणो पवार 1७ 
८राजमागरजीन्ये दितिधे), नरस्वतीफेयो मत्र. 


आपु "५4 प्द्नचंदततेः, मनये कीथो तंत्र) ८॥ 
५ ध्वाङ्‌! जाणीयेऽ वेणा सुभ॑स५५, 
भूमिशदये सखीन, (ननं करैः तारतस् | ६ ॥ 
यड प्रसन्नं सरस्वती, रलनीप्रो कीयो वास, 
भणवानो जयम चर, श्री २।२९८1६1०५ उखास ।। १०] 
देणे चरी न्दोरा स।द्५। 
देनवद्र अणगास्न हो छार. सुभ जासन तणा अभ्यासरे, 


दस्वीने ठरे छोयणा । 
प्रथम चाच >» हो छोलके(ते?)4खी जनरेरीनो वार । दै०।१॥ 


दुव खास णद 


पूत सिद्धान्त ५५चो। हो०) चोरमिनम।॥८ ५।९4॥ जेहरे । द० 
समम पोपक थया हो) टाटे मिध५नतनु गेह । > दे० 
जन्थद्वनना भास्जनो होत) भजनानि करता (चनरे। द० 
सयाम पचकान्मना हो०, मर्थं कर कर) ९१५५९ 1 इ दे० 
नैषध =।८% ज्योतिष शिवे हो०, ५५८।९५ जोया कोपर । द्‌० 
कोटी महानान्य मनोरमा हो०) पिंगल स्वरोव५ तोपर । ४ देर 
भासा (भाप्य ¢) प्रस्थ जे कि" हो०, 

तत्मास्य ५१८५ चहुदवृत्ति हो। दे० 
प्ूमानार्यृत 4९4२, हो० ष्सिभद्र जसः सून पन्थ सि.परे ॥५द० 
पकभन्य ५ द्‌त। हो०) कम्मपयडोये प्रति सवधरे ! द्‌० 
इ्ादिक „0९ भला हो०, जेन अ्नाये कौध सुगधर्‌ । ६ दे० 
स < ॥< ९।५* चया हो०, जेहन ययु मइ सुड इ॥९॥। द्‌० 
सबन्‌सत९ चुमोत्रे (१७७४) हो गयाच (सजसा सरा ववलो ७ देर 
समन्‌ सतर प्रचोतरं (१७५५) हयो०) प।५- ज्ञानधर(म) देनरोकरं । 
मरट ((मी<‰)) त्रामे २५६ भटो हो टा०, ५।१भसार' कीधो प्रन्थर्‌ 1 
५{4५९~।८१ पुनी दोय भटी द्यो "माइजीः (नमारमी? जुम पुप्पर्‌ ।८दे० 
दोय पुनीन ९५ हो०) कीधो म्न्य ते ५५९९६ | दै 
सवन्‌ सतर सी०)५९ (१७७७) दोनगुजरात ०1०५ देवचद्र । £ दे० 
पाटण मादि पनारी दो०) ग्यास्याने मिे जनन्य | १० दै० 
कविम५( कदे चोी ८। यमे हो०, कदमो एह विरतत प्रसरे दे 
५७ हवं भवि समख) होम, धर्मकरणीनी वृद्धिर्‌ । ९१ दे० 
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ठव निलन ०७ 


श्ञानविमलमूरि, कदे, सहसङृन्ना नामः 

सम८९ प्राये जणावस्यु कदस नाम न ठाम ॥११॥ 
<+ छश उपनओोगना, तिहा उपयोग न कोह, 

०५१ कुचौ जाणी, ते तो ग्रिप्टा कोड | १२॥ 





ए २०) * ५।८९ी सदार समाणी । 


-एक दिन श्री (५८०? ५1९) (<4ह नो पोङि' उद्रार २ । 
सहस्समिननो रमीयो, १द्वचन्द्र' वयगे ञछ्सीथो रे ॥ १स०॥ टेक ॥ 
ते पोठि चोद) पाक; लनी पूर्‌ आस र ।स०॥१॥ 
सत्तरमेदी पूजा ९५।५), प्रु गुणनी स्तवना मचाणी र ।मन। 
श्ानमि*७ सुरि" पूजामे ५ +, ‰+ +न मन भाव्या र्‌ ॥म० २॥ 
तिहा वटी ५।4) *८न०४१, अन्या वट मनने दन्द र ।स०। 

भ्रमुने 4७भ करीन वठा, प्रस्ुध्याम धर्‌ तं ।९।०। र ॥स० ३॥ 

-एदवं तिहा शठ दर्भन +९५॥) स<५।९ ससुदरने ५९५९ {स०। 

रम करं रोठ श्ताननिमसने', सहमकृट नाम ०१५९ ॥स०८॥ 

वहु दिन चया तुम अनरोकन कदा, इम धर्मना कार्यं किम म९त।९।स० 
प्राय स्सदा न।भनी नास्ति, कदाचि कोड्‌ गाने अस्तिर ।स० ५। 
स्ानसमसेर तणा ६७+।९।) २त्रचनद्र चोलय। तेणि 1९९ |सि०। 

श्रीम) तुमरे मूपा किम वोखो, चित्तथीं वात ते बोरे (ोखो२)॥स०६॥ 
प्रमु मन्दििमि यथार्थनो =५पति किम उपज श्रावक भपि८ ।स०। 

तुमे कमि चदे) शरेष्ठ) जवभार्थं कहो ते नेष्टर्‌ । ।स०७। 


२७६ पेनिहासिक्र जन = संर 


न ^~ ^ 1 १, १,४२.१. १ १,११.1) ~ ~ ~ = = ~~~ ^~ ~^ 


तच शज्ञाचविमटमीः त्रटको वोद्या, तुमे भत्र आगम नवी खौटभरे । 
तमे तो भरे^वधीयाना वाली, तमे वार्वय योखोनं प्रिमामीर ॥स०८। 
लाख अभ्यास कर्य होय जेहने, पृषटोये वाक्य ते तेदने ।स०। 

तुमे एह वारत्तामा नही गम्य, अमे कदोये ते तुम निमभ्येर | ।०६॥ 
ॐ परस्पर वाद करतां, तव मद वोद्या हं भरमार ।स। 

श्रमी तप अव्रध्ार्थं न बोलो) एड वाततनो स्वो निनोखो ।स०१०॥ 
(लानविमद' कद सुणो देववद्‌, तुमने -व्तानि सपद ।म०। 
जो तुमे वोछोष्टी ततो तुमे खनो, सदेसदरूः जिन नमि संभखानौरे ॥१९॥ 
तव '८चंदः कहे सु*।२ पसाये, सय युक्ति ह्य न खसायर्‌ । सन 

तव "दवबंदम)ः शिप्यने साहमुं;जोई लानो सदसजिननु नामुर्‌॥स०१२॥ 
सुषिनीत सूखने विन, २स्मक्तिमही निवन्‌ ।स०। 

(नरपौ ९जीहेरणयो) पन आपि २।रमोने पचर | ।स०१३॥ 
ल्षानविमट्सूरिः पव चाची, एद्‌ 'खड(र१) तर” मासो फार ।स०। 
सत्छखगुरुन्ये एट्‌ छ दिष्य; जेहनी जगमाहि ठे अभिर<५ ।।स० १४ 
सालम॑यादयि सदस्नाम, सालथु ते नाम सभर समन। 

भौन रहीमे पुछ ज्ञान; पुमे केना हिप निवानरे ।स० १५ 
'<पाघ्यायः राजसागरगीना रिच्य) नि८। वाणी जनी इ्षुरे स०। 
तशता गुण कदो नीरे ज्ञान) प्देववंद्रः ने आ भावस ।स० १६ 
ठ५ वाचको मनना काजी, तुमे जनना यंभ छो "जीर ।सन। 

आदि घर छे ते(त्?मार्‌ मन्यनतुमे पण किम न होये कन्धरे ।स०१५। 
६५२ परस्पर युक्ति मिरीया, लेट ततेजसीना कारज फण्टीच।२ | 


{६०४ च| 


सहसद्रनां नाम अप्रलस्पि(द्वि१२नचंद्रे कधा प्रसरि ५२1 (प्रसिद्धि) 


दव चिस "७७ 





अति. तिहा फी भव्य, योच्खतर कीधा नवनध । सर 

५ वारः कीयो 'देवचद्रः, काञ्या पाप परिप्रहफदुरं ।स० ९६। 
डाल कदी ए पाचमो रुडी, ए वात न >+ग्थी कूडोर्‌ 1 स० । 
कविथण कदे मगल सथ, बरी सोतुने सुगधर्‌ ।स० २०। 


द {1 
74 =६।९ (्दवचद्‌जी, कीो मनथी जेह्‌, 
ए परल सवि करिभो, सते टु खनु गेह॥ १॥ 
नयनन नी नय डु गरी, फोपो सोवनराशि, 
साथे कोई ५।-0 नदीं, जो धस्वौ मासि ॥ २॥ 
धन धन श्रौ श्ाटिमद्रजीः, घन धन धन्नो सुजात, 
जगमित द्धन परि, ए काइ यौडी वातत ॥ ३॥ 
तीस कोटिल)५न॑त५)) "घन्नोः च्व जेह, 
मृकी ग्री जिन श्वर") दी लीधी नेह ॥ ४1 
देवचद्‌ मनमे {५८२१ ह पामर भनम।हि, 
मूरा धर तं फो सवि, सय प्रतु मास्म वाहि (मादि? ॥ ५॥ 
सनत प्सतरस्तसयालीये), आग्या (अदद) 
रोक सहु तिहा १।९१।५ ००५ मन ५1ख्ट्‌।द्‌ ॥ ६ ॥ 
भनागोरीलस(य)' जहा मछ, तिहा छनोया भुनिर।ज, 
निखौमो नित्कपलता, सक साघुसिस।म ॥ ७ ॥ 
साघु ची 'देवनदजीण, स्थादृचाद्नो युक्ति, 
जीन भावने, तड ते व्यक्ति ॥ ८ ॥ 


रि न्त + 
२७८ एतिहासिक जन का०य समहु 


क व ^ 9 वि 1 न~~ 83 ” ^< ^ ^~ = ^~ 


तेये देना साभ, खावकत श्रायिका ७६ । 

वामी जल आप्राढ सम, वरसे ध्वनि घनोद 1 ६ ॥ 
पापस्थान अढटार छेः ते मूको मविजन्न) 

जिननर्‌ माण्धां जे अछ, ते समीधे एक मन्न | १० ॥ 

टार अख्गी र्टेनी, एदेरी 

वीर जिणसर सुखधी प्रासे, पापस्थान अढासर) 
तेहथी दूर रदो भवि प्राणी, मु(ुरणीये जागार अभ्गार ॥ १ ॥ 
जिनवर कहे मी; कहेजी, २ जिनत्रर कटेजी | 2# | 
पापथानिक पिय तुमे जाणो, जीवहिसा नवि कवये, 
व्री त्री -लोस्प्री पचप्री, कथमा मन नवी धरीये ॥ २॥ जि०॥ 
एकेद्रिलपिक अन॑तकायादिक, तेना कये पचसाण, 
एकेद्रीय तो संसारि नी करणो, अुनोनना नवि आण ॥३ । जिन्‌ 
अणगारीने सर्वनी जया, पटकायाना ताता , 
कोटं जीवने दुःख नवि देवे, उपगावे वहु साता | ४ | जि०॥ 
मरि केता दु उपजे सहु ने, मारे ५ नवि होय } 
श्द्रल्नाने नरकगति पास्यो, नह्यदत्त च॑कचत्ति जो |] ५॥ जि० 1] 
मृपावाद्‌ पाप निक वीज्ञु, जुट ननो नीरज; 
२९ किलजदें (चिपवादे) मृखा क्न बोरे, पती यो न कीजे 1६ जि 
० वोल्याथी "वसुः भूपतिं, र।६।६" सुदं पडीयुं , 
क करीम दुरगति पोहतो, श्ुट वयण ते जलीयं ॥ ७ ॥ नि०॥ 
टु मिहु रगे अन्ने, कुया ५८ छे तेद्‌; । 
गारी अरि सुखथी; शु न बोखुल्यो २६ ॥ ८ ॥। 9० ॥ 


देव निलन २७६. 


जञ भातिक कहे सिनयस्ली, नाम दपाद्न) 
जगदीधी नल्युनी जयणा, यर्नानो करो स्थान 1 ६ ॥ जि०॥ 
नोरी जसनै ुर्मनि पामे, तदनो फोट न सम्ली, 
न्योरदन्य खाता नरप जो जाणे, जिम भोजनम्‌ भली ॥ १० जिन 
तृण जाच्यु क्सपे साधने, नवि के सदचादान + 
चोर तणो बरी सग न फीजे, इम कहे जिन वर्धमान ॥११ जि०॥ 
५।५९५।५२ चोचं भवि जणो, ब्रह्मच मनमा धारो › 
रूपवतं रामा देखीने मन नवि कीजे चिते 1 १२1 जि०।। 
मितथी नर रामाए रचे, त दुख पामे नस) 
लोह भुखी धलापे अगने, ज्व धरफे ॥ १३ ।निगा 
मिपन्टी ९६० ठ स्छ्ना, तंहनो सग न फीञे, 
मनमा कपट चपट करं जनमे, शुभे ५।५ क्रिम रीञ्चे ॥ १४ ॥जि०॥ 
सन मुज माद्‌ देह भूपाः नरौ वी मिधुनणा) 
नीता सुचजन सोर सतीन, ०५ जस गबाणा ॥ १५ ॥जिगा 
श्ीसगे नव राख ६० आओीच्रणी वहुनि) 
न्म्य -चोतु चित्त न धर तो, पाम नरकनो वास ॥ १६ (जि०॥। 
पाचमु, वानिक परिह करोये तदनो प्रमाण) 
प्रन्थौ नदो तं निप्रन्थ कदीये, नि द्रन्य सुनि सुजाण ॥ १७।जिग्‌ 
क्रोध मान माया ठोभ जागो, राग देप कल ने कीजे › 
अमभ्या९ +न पेशुन रति वर्ना, सरति परपरिनाव्‌ न टी । १८ जि० 
पापथान+ जार भासु, मिशन चस्य नवि धरीये › 
सत्तरथी ए भार कये, मिन्प्ये कम तदीये ॥ १६ ॥जिना 
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निचनात्वसल्य काटीते प्राणी, समकरितभाद्ध अटीये 

जिनन९ मापित वचन स(र)ददीये, भव मव फेग टी" ॥२नाजिन] 
नेगम संग्रह्‌ आदे देः, सत्तनयनी (ने?) (नप्र) भगी, 

तेदनी रनना कर्ता गुरुजी, अपवादने उत्संगी ॥ २१ ॥५॥ 
-न्थार्‌ निखेपे दल चाचना, ताम दव्य ठचण भाव) 

छुपति ०ननादिनने प्येख, किम निक्षेप जमाव ॥ २२ ॥०॥ 
जीव अजीव पुष्य पाप आद्‌ दंड, श्री नवनःस्वनीः वाचा, 

सेद भेद करीने भगिने, समने अर्थते साचा ॥ २३ ॥जिना 
९।५७० -वदुर्दृ् कटीये, मिथ्या सास स्वान मीस्ये , 

ए मादि भरकेतियो वधी, कम॑प्रन्थथो द्दीस्ये।॥ २४ ॥जिगा 
देना चाभौ देवचंद्र भासे, भनिचणने हिनकारौ ; 

खटी ९।८ ए कविथणे भाखी, सुरो मस्बा उपगारी ॥ २५ [जिग 


ट्‌ 
मगनद्‌ सूलनी वा-चना, सारे जनन चुन्द) 
वाणी ण्ठी पियुप सम, माखे श्री पववद ॥१॥ 
(माणिकलाम)' जालिमी, दुंढश्नो मन पास, 
तेहने ग्‌५ अ्षन्मो, टाङी मिथ्यात्यनी का(वा$स ॥ २॥ 
-नो(नूितन चेत्५ कराबीने, पडीमा थापौ तासि(आवा)स, 
देनयंद्‌ उपदेज्रथी, सोच हया उस ॥ २॥ 
खो श्धारिनपथवी पोर से भूमिगृदम विव 
लद॑सफणा आदे ९६) सहसकमेड जिनविब ॥ ४ ॥ 


दैव विस ०८१ 


प॑हनी 4त। तिहा करौ, घन्‌ लर्चाणा पूरः 

सेनधरम प्र्दोय), दिनि दिनि चड्त नृर 1५1 
सनत सेतर नोच भीत (पण्-वादुगो?) १७७६ मे, पुमान सभातः 

विष्धान भविन्‌ शुस्चन्या) जेहन (वहु) ५च-।१ ॥६॥॥ 

८।८--रलोय(नो देरी 
स्री देवचद्र सुन त जेन नो, स्तम सद~ थयो सत्य 1 सुक्ञानी, 
सजनी ते स्री श्वासुज्ञय' तीर्थनो, महिमा ५५।२ नित्य । सु० । 
तीर्थं महिमा शानुजयनी सुणो ॥ १॥ 

ओओ सिद्धानछ महिमा मोदको, श्रौ क्रपम निणदुनी वाणी। सु०। 
सुक्ति ५५५५ १८4 ए उदे, सास्वत तार्थं 4१५ सुर । > [नीरयग्‌ 
दु सम आरो पचमो जिन क्यो, ए-्यसति सहत वरप । सु० | 
चार थोगन श्री कपरुजयगिरि, एदु कुण छद ६५५ ॥३। ती० ॥ 
काफर्‌ 4+९ साधु सिद्ध थया, भरत कीथीर ‹४।९॥ सु० ॥ 
*५,५।<॥ (द) आद्‌ दई जाणोण, सो ८।९ ७५।९॥ ४ ॥ ती० ॥ 
तीर्थं भाद्वस वनी चरूमना रुद तणी, सामरे आयज्‌ । सु०। 
५५८ उपर नवनवा चैप्थनी, जीर्णोद्धार कर सुदि ।ु० ५ ती° 
कार्नो तिहा सिद्धाचल ऽपरे, मन्यो महाजन्त्‌ । सु । 
द्रव्य स्नाय सगणित गिरि उपरे, ७८सिप ययेरे तन्न । सु०६ती० 
स सप९(१७८१)एकासीये, व्धासीप -वासीये कर)" काम। सु० 
नि +९ सुधाना काम त्त) दद्‌ छग्वरतार्‌ नाम [दुगा ती० ॥ 
किष्ठोने स्री गु (वामन र भला; तिहा भविन उपदश 1 सु०। 
विनतो श्ुरक्तिः वदिर नी मरी, -नोमालमनीरे सिदत (सुग ८ (तीण 
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श्री द्देवचंदजीः (घुरति' वेदि, कीधा मर्थिने उपार । यु०। 
पं-नासियेः (टयामीयेः (सयासोयेः, ताणीये वुद्धितणा जे म॑डा९ चुन 
"पारीतणे' प्रनिष्ठा करी भरो, लद्न्थो द्रत्य मरपूर । सु० 1 
व्वधुमाये" चतय शातं जयाछपर प्रतिष्टाष्टनचंदण्नी भूरि ।सु०१नती० 
पनरपि श्री २/९ (राजनमेर श्रये, आग्था -नोमासु रे सार | यु०। 
सप सत्तर(८८)अध्यासीयःमाहि, पंडित माहि २९द।९ ।सु०११ती० 
वाचक ग्रो द्टीपचंदजीः प्रत्ये, उप(र)ली व्यापिनी (कीन्धाधी । सु) 
आसदः युदि वीज दीने ते जणीये, पुददता वग प्रवान सुगशरतीन। 
'तप.(=४ माह चिनोत विचक्षण) आर पवित्रेकविनय' मुनी& । सु° | 
भगवा उदम करता विनयो घर? जयमे मगवे ष्देन व्र ।सुन1१२ती० 
२|स्सटरा मन जाणे च्वियेकनीः, खिजमतिमें निसरिन्न 1 सु° । 
विनधादिकर २५ श्रो २९ देखीने, पिक मीः ७५९ नन्त |सु०१४ती०। 
'अमदावाद"मे ५कसमे मो, 'आणंदसामः लाह श्रेष्ट । सु० । 
'सननंडारी" ना अप्रेस्वरी, जेहना मवसेरे इष्ट । सु° । १५ ती०। 
श्रीर।शते चयी 'अआणंदरामः ने, चर्चा थावर मित्य । सु० | 

-च२५ ते जीत्थो ५।९अी५, मआंदनीः परि प्रीति ।सु०।१६ तीमः 
'का२५०१० भाखी साततमी ढा ए, पनम आरास्माहि । सु० । 

एना पर्प थोडा प्रनुमार्गना, प्रकाश चरनाने उछहिं । सु० एजत्‌ 


द्। 
सा श्री (आभंदसाम मीः, गुरुनी रता देखि, 
भंडारी 'रनसिल' आर्ट, प्रसंशा करी सुविरेष ॥ १ ॥ 


दव विलास ण८ 


गुर ज्ञानी शियोमगि जिनयमं वपम समानः 
भमस्स्थक थी इहा अवो) सकृटमिवाय निधान ॥ २ ॥ 
५९त्नसिहः गुर दवा, जन्यो जार तास, 
सय <५न 4 सभलानीने, मन प्रसन्न क्यु तासं 1 ^ ॥ 
देरी वन धन श्री ऋ पि९।५ अनायो 
पूञ्ा ५९ "रतन भडारी") +त ओ्रीभिननस्तीम 
श्री 'दवचद्रलीःना धपदेश्वी, {नम दिस्नी तिसप्मीरं ॥१॥ 
धने धन ए गुर्सायने वयण, जिनरल्तन दीपान्धीरे 1 
पचम आरे ५५९५) २।गरातिनो सो (घु?) बो नमान्योर ] टकर 
पिव प्रतिष्टा ब्रहुरी थाये, <प९ मेदी पृमा९ । 
भ<। तजी छाहो छता; ए गुर सम नही दूञार्‌ ।चन० ॥३॥ 
प्रिधि योगे त *रगनगरमे, मृगी ७५६ व्याप्योरं 1 
२२१ भारो सर्वं हार), ५९म करी सीस समान्यो ॥यनगष्टा 
९१५) उपद्र प 'रजनगरमे, थयो छे सर्व दु ख क्तरि । 
तुम वडा अमे केदने कदी, तुमे छो दु खना हत्तरि ।  ॥धन० ।५। 
जेनमार्गना मन यनादिक, करीम खीा "ाछ्यार्‌ । 





सगौ उष्ट्र नाठो दुर, छोकना दु स नस।ङच।रे । = 1ाधन० 1६} 
जिनशालननो उदय त +९त। दु खम आरे (दृक्चद्‌रे 1 

प्रनसा सवे शादान केरी, ९।८५ौ दु सनो ददरे 1 वनगज 
एदे सम ^णङ़ जी ५।०- वहु सैन्य ले्नरे । 

युद्ध ५९५। ५७।रो* साथ, ।न्थो नगार्‌ द्डनर्‌ । 1धन०<। 


भतनसिवः भ।र) ततपि ०५।=~ श्र शुरु पतेर 1 
कोड्‌ $णो द वसोतम जयो सें छा थापे निस्नसेरे । ।घन० 1६॥ 


«^~ ^~ 
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पिम्कर सत कले मंडारोजीः, प्रभुज आलो करस्ये९ । 
गीतं वाढं थाहसते अव होसये, करणी पार उतरस्येरे ।धन०१०। 
चभत्यगर्‌ श्री जिन आम्नायनो, गुरुनीये ते दीधोरे । 


फतेह करीने आजयो वहिखा, थाको कारन सोधोरे ।धन०।११। 
“रतनसंगजीः सेल्य सदने, थु करवाने <हिभौरे । 
(र्मी? साथे तोपलाने; चाल्यो न करे खाभौरे  ॥धन०१२्‌] 


५९स्परे युद्धे णक्‌ जी" हायौ, यद संडारी नी जीत्तरे 1 

ए लय ष्देवचंद्र' ९श्पलाये, देभाचार्यं छभारपाठ प्रोतर्‌ ॥४१०।१३। 
“घोरकाः नासी सेठ (जयचंदेः, प्ुरिसोत मः योगीरे । 

२१९ छवी पानो छगाञ्यो, जेनघममनो भोगीरे धनम १४ 
-यागिंद्र एक गिर पुरुसोत्तमने, (नो?) सिश्ात्व दास्ये काल्योरे । 
छद्मिने जिनधन्थं मर्गा, श्रुत्य मन तस वाल्थोरे ॥घन०।१५। 
पंचणुई' "पालीप्पणः मन्या, छतु" (सत्ताणुंयेः ननवानः।२९.२े । 
दंढकः टोखा देनवद्रेः जीत्थां, चैत्य चार्था सर्व ०२२ ॥धन०१६। 
“नवान१२' चेप् जे भोर, दुढके जे दता लोप्यरे । 

अर्चा पूजा निवा९५ कीधी, ते सघछा फिरी थाप्यांरे ॥धम०।१७। 
"पसधरीः गाम में ठाङ्कर बुदषन्यो, गुरून आक्ञा ५नेरे । 

(कमियणे' आटमी ढाछ ते रुडी, ए वात न जाणो कुर्‌ ॥५१०।१८। 


द्‌।६। । 


पुनरपि ष्पाङीत्ताणेः २1९ पनरपि नुतनः नम्र मादि 1 
-लनत (१८०२-३) अटार ष्टोय' “त्रिणमा?, (समानाय उखि | १ ॥ 


[1 


देव विलस २८५. 








तजन सधोरान, रोग भगदर जेह 1 
८ाल्थो तत््सिण २९६) गुरु उपर वहु नह्‌ ॥ २॥ 
सयत ५.८।दअ च्यारण्मे, ०५१०५२० मञ्चार्‌ । 
मेता ८।९८)' भको, दु दकव वहु पास । ( प्यार ? )॥ ३॥ 
श्री ्देवचदरै" बु्नी, श॒ममार्मिनो वाम, 
तत्रना ५७९ तणी, मत कीवी जैन पास ॥ ४ । 
सवत ‰५५८।८५ ०41९ मे, "पारीणः गाम्‌ । 
मरगी दाली २६२, ्रोशुर्यीने नाम } ॥ ५॥ 
सनत्‌ ८५.८।८५॥ (पच पष्ठ, ष्टी जडी गाम ७।९। 
॥डोसो बोदर साहा धरसी? न्थ अर मनेोदार ॥ ६ ॥ 
साहा श्री (गथनद्‌' जाणोये, साद। नजेठा' बुद्धिवत । 
रहो कपासी मादि दृङ्‌, भणान्या गुरुड तत ॥ ७ ॥ 
शुरुट सहु भरतिनीधीया, जैनधर्मम सत्य 1 
गुह ५५९ न वीस।रता, धमे सचे वित्त ॥ ८ 
मर)? भानः गाम ए, ५५ व्चुडा' वटी गाम, 
प्रतिष्टा त्रिण थड्‌ निनी) द्रव्य ८५९८५ अभिराम 1 ६॥ 
८५" जिन -नी) यड्‌ परतिप्छासार) 
शुल्व गी" तिहा मस्या, द्वेवचद्रनो प्यार 1} १०॥ 


देशी -- ०न।न्‌) 3 ॥ 
सवतत ५५८।९ ०५।८५१ शुमसात्तियी काध्यो सव |८८न्‌।०] 
९१ शुर उपदेतयी) क्ञतुमयनो जमग ॥ क० 1 १॥ 


२८६ ेतिहासि* जने कान्य संशरं 





२(६९५५५॥ ते सदहो ॥२१] 

गिरि उ५९ उ थया, खसप्धा बहुला व्य | 

पूना यरचा बहुविधि, अनुमोद ते भव्य ॥ ङ र्‌ भुषन]। 
उमी लो९८ जानरा, कस्ताते भविजल॑। 2 । 
"अटावः (वन 'द।५), श्री गुजराति चोमास ॥ ८० 11३ २1० ॥ 
-दनपं दन अषटटादने", 'कचरासादाजीड संव । 2० । 
श्री खत्रुनय ती्थनो, सागरे पथार्यां देवचन्् | ट० ॥% २८९०५ 
साह "मोदीयाः 'छाल्वंदः, जाणीड जेननारमं प्रो । ० । 
श्राविनम अव ते भक्तिमा, दानेच्रौभां नद्‌। लीण [० ॥५ २।९०॥ 


संघमे श्री ष्दर्व्न्द्‌ गीः, अम्य उ्यवहादीधा साथ] 2० । 

श्री श्यटुजथ गिरि आनोया, ठता धमतु पाथ ॥ छर ॥७ २।९०॥ 
प्रत्तिन्ा जिनविंवनो, गुरुजिड किधी ०५ । 2० । 

साठी सहल द्र-4 खस्चीयो, २ वचने ते चय ॥ 2० ॥८ २९० 
संवत अटार इग्यारभ्े, प्रसिन्डा (खीवडीः मध्य ] ल० 1 

“नटवणिः श्राय दुंटक), ठ्या खरवी रद्धि ॥ 2० [६ २।९०॥ 
चैत्य *९।०५। सुद्र, भिन अर्वाना ठाठ । ङ० । 

प्रभाचिक परव द्देनचन्द्मीः, धत्य पदेनी मात्त ।ङ० ॥१० २।९०] 
रिष्य सुधित पासे भरा, श्री (मनर जी दद । 2० । 
“चिमयचन्दः वुद्धिय प्रब्रहता, थाय सास्जना पक्ष ८०1 ११ २।९०॥ 
नाद्‌) अनेक ते गीतीया, "च्छ चोरादीना साव | 2० । 

भण तकवादी मलो, श्रो द्ेननन््नोः दाथ ॥क० (१२ २६० 


(न ध ण 0 0 00 00 न 0 0 णण 0०9 


देव मि २८७ 





भमनरुपजी' ना २५५ दोउ, "वक्तुजी" (रा +चन्द्‌' | 2० | 
शास्भक्ति ०५ धरे सेवामे ८.८ ॥ 2० ॥ १३ गुर० ॥ 
सेवत ५८९ ना वारर्मेः, गुर मन्या "राजद्रग' । ₹० | 

सदनायकने तडावीमा, महाछव कीधा सभग |! ० ॥१४ रुर०॥ 
(्वाचफपद्‌' (९५न्द्‌/ न, "पति दवं सार 1 2० 1 

मह्‌। तन॑ द्रव्य 8} वहु) ण्ह स्वध उदर ॥ट८० ॥ {५ २₹०॥ 
नवमी ढाठ सोहामणी, फचियण +< एट्‌ 1 ८० 1 

एक जीमे शुण वर्णता, कटिना नवि छेद । ₹० ॥ १६ गुर० ॥ 





~~~ 


॥ ९८। ॥ 
मतन श्री द्देनवन्द्रजी) ठनना पीचूव समान) 
जीव दन्य मेदस, नय उपनय प्रधान ॥ १ ॥ 
म्रय छा ्टुरिभद्रः ना, वाचक "जसः कृन जेह्‌, 
(पमटसार' 'दिगयसेः, वाचना कटे दित नेह ॥ २ ॥ 
सुरतानेः ष्देननन्रमी › वरी अन्य वीकानेरः, 
चामासा गुरं तिहा करी, श्नवणी समसेर ॥ ३ ॥ 
स॑न(भन्थ ज्हेन कर्या, टाका साहत तह युक्त) 
व्दस्नास।र) सनन, दुभ ज्ञानसारनी भक्ति 11 ४ ॥ 
४जष्ट्दो क युक्तिथी, (कम॑त्रथः वली जेह, 
तहनी टीका मादि द्द, मन्थ क्या वहूने€ ॥ ५ ॥ 
“राञजनगरेः (दवचन्दमी, ष्दोसीवाड।' माहि, 
यका लोक व्यार चनम) सामठना उयहि ॥ ६ ॥ 


२८८ परति्ासिक जन का~ सश्र 


^~ न ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ 


एकरदिन्‌ चायप्रकोपधी, चमनादिक्नी व्याधि, 
अकस्मात <त्पर्न थह, जरोरे थटड असनाधि ॥७॥ 
राख मरण दोउ "या; पंडित मरणद्धे जेट) 
वाङ मरण ती टुसगो, छप पण्डित श््यु वेह ॥ ८ ॥ 
तच उरीरनि श्रीक्रणा, (क्रोणना?) जिथिर थया अगोपा, 
द करने जाणीडु) अनित्य पदास्५९॥६॥ 
पु तो अनित्यता, सनादिनो स्वभाव, 
मूर्ख तेपरि रंगं धरे; पण्डत धर्‌ विमा ॥ १०॥ 
निज रित्योये तेडीच, ठे रिक्षा दितकार, 
सुज अवस्याप्षीणदे, ए पुद्गल ग्धवहार ॥ ११॥ 
ट्टः निदल्डी ९० दु रदी, ए देश) 
८५ शिगेमणी जामीहं, 'मनदपमीः हो वाचकं २।५वंत, 
-नदुर -चाणाक्य हिरोमणि, स ९५९ चहु भकिम्वत, 
धन धन ए २1९ वंदा ॥ १॥ 
ध्य एनी -चपुराश्ने, २।९ पेट दो श्राचक कर्‌ सेव) 
पद्‌कज स जेना, साक्ञा माने हो नित नित भेव ॥ २ ध० |; 
विनयी विवक्षणे पण्डतिःगुणारंखप हो जेह्‌ सयु साय; 
शरीर भने पविते, खस (मनरूपः हो २५५ चमु सु१।न ३२ । ध० । 
८मनरूपः र।८५ विद्यमानता) 'रायचंदमीः हो दुजला ५७५, 
स४ल्सनाथं रिनयी घण) भियाना हो जेह जणे गुह्य । ४ । घ०। 
श्री प्पचद्‌ः रि६्य सुरीख्ता) पचिजयचंदजीः हो पाठक २।५युक्तः 
मि भरे हस्ति मपो, येचघ्ननि सम हो दूवोष५ छंदः 
द्वितीय सि धिजयत्वंदुजोः, सकनद हो जीत्या वादी्न्दं | ५ [धम्‌ 


~~ ~~~ ~” ~ ^-^ ~ ^~ ~~~ 


दव निखा ०८६ 





तस सीस ठोय सुसीरपा, पूज्य पूजा हो समाचद्‌' "विमय 
शनौ प्रेम क्षिप्य उपर, गुर मि भाने हो वादी की मेक 1दवगोा 
णिता ठवे उपाध्माय, सर्वदिा.4ने हो फटे वारी प्रेम, 
समनाकुनाच मिचर्०ो, पापदुद्धि हो नवि धर्स्थो वेम ॥७घ०॥। 
पग्‌ प्रनमे सोडि तमन्यो, श्री सवती हो धार्न्योतमे माण , 
चहिन्थो सरली ५।९॥१ सूत दास्ये हो तुम धरन्थो ज्ञान ॥८घ०॥ 
तज्ञ समरथ छो मुज पुटे, यच {५५। हो नस्ति लग्रे , 
सपरिवार ण १।द९ खोले छे, हो सुक्या सुनिनेव ॥६०॥ 
तव (नलम जी शुर प्रत्ये, कटे चण हो जोडी हाथ, 
समी तूसं वडम्‌।१य॥ पामर ममं हो पण जिर तुम हाथ ॥१०्दग] 
स+ ५. मेला करी, २र्मीये हो लन याप्यो हाथ । 

भन।५ लावस्था मम तणी, वाणी १द्वी हो जेरयो ।१॥पाय [१९६०॥ 
ठगवेकालिक सपतद न्थथनन।) जध्५-+नने साभले रसय । 

यथार्थं सर्वं मन ७।५त।, अरिहतनो हो ध्यान धर्‌ ५१९५ ॥१२४०] 
सपत (५८।॥ ५।९५) ^म६५२' मासे हो (५म।नरवा? दिन ) 

प्रहर एक समनी जात) देवयत्ति र्दे ५५१४६ धन धन्य ॥१२धगा। 
मेटे आडवर ५ छवी, चोरतसो ५ ८्८ना हो आनक मय्य वुन्द्‌, 

५५१५९ चरने काष्टे मली, चिता रित। हो महाजन सुखद ॥१४०॥ 
भतिप्दा, दहन दीय रुर पूषटी द्रव्य चणो स्वत) 

तिथियो जमाडि वदोलत्रा, जगे नाड दो घने करो १९६ ॥ १५०] 
ए दुचलद्वन। चयी, द्रव्य खरच्या हो =" मी सुभटाम , 


ध घन <स्मद्यु, एह्वा शुरू दो कीना शुणताम ॥१द्वनगा 
१६ 


२६० पेतिहासित जन कान्य मंत्र 


दमी हाल लौदामणी, नाम धरी दो सत्री दुचत्रिलस 1 
आसन्न सिद्धि जे थया, कोरक मवे रोस मुक्तन वास | १४४० 
५ 

सान आट भव ण्ट्या, मो धरम ण्ड जीव, 

भ वास्य राय चिघ्वेसना, धर्म तान, सदरीव ॥४॥ 

अलुपाने केसी जाणीय, व्ययथकनो तिचप) 

सान आद मेय जअदयीने) धिच कमघयने पेष ॥२॥ 

श्रु मार्ग विष्याव्चा, नव्य मव्रध्री वर्ध, 

विश्च भार्टादकमरी ययो) जिनवराणीनी वृद्ध ॥द्‌॥ 

श्री जिनविचनी धापा, कस्वा निन सुव्र्धं 

च्या निक्षेपा नुप; स्वाहया भसे य र 

प पाड साच सक्रट, तस चे करामात), 

गाजी सदं ए जननो, मिश्वात्वी कोचर महते 1५|| 

रागः धनास पाम ते प्रत्िनोधष देसी 
श्री द्वचद ऋपिसाय स्वरगेरे (र) परोनाते सुभ धवानधीरे १ 
सत्थ (सूय) त नं ट्र नवपिरे (२) देखी मन तित पन्चुरे ।२। 
जिनशासननो धंम ठवचंदरे (२) अनरधुरीमे अनतथरि ।३। 
दय देर्दमां घात पोहोतीरे (२) साभिखी भवि चिल्ला थयारे 1४ 
कटपतरूसम। एह देवनंद्२ (२) सरला पुस्पं थोडा दस्पेर ॥५। 
मस्तक मणि हती जेह्‌ भुश्नेर्‌ (२) दहन सम्य उल्टी पडीर ।६। 
ते ०६ ५४) मध्य कोदने२ (२) हाथ ते आनी नहीरे 1७ 
महाजन रिष्य समुदाय सेला थडरे(रोल्वुप करसान्यो शुरूतभीर्‌ 1८1 


देव [लास २६१ 


अरिष्ट करी तन ५।&करे (र) पूज्ञा प्रमाबना बहु निधिर 1६। 
१५२ दिने ५।च (मनरप र॒>) स्वर्गं गति शरम मिस्यार्‌ १०, 
५९।थचद्‌' द।८य निधान ९।९५।९ (२) निसद्‌ सम्यो जाये नह‹ ।१९। 
मन चित प्ययचदः ए सिरे (<) ५०५५ श्रो गुस्ये कद्योरं ।१२। 
परयोचम पुर आयु ते पण र (>) परा थया शास्ते क्यार ।१३। 
आ पण प्रात जीर जुहार (>) स्नेह धरो ते ५८०५९ ।१४। 
ति९५५९ "णच्‌ जेह्‌ सुरपत्तरं (२) चक्षी १सच९म ८६९ ।१५। 
छरनाते «६५ सब का भणन।९ (>) इयर जननी जा५ +र 1१६। 
हम मन चिती सयतचद्‌ २रनी२ (<) स्त१। नामनौ मन वरर ।१७ 
गुर स^) नही इछ दीचोरं (२) गुरुड ज्ञान «८्वशीयुर ।१८। 
-गुर पुटे ५५।५०५९१ ५४२. (२) चवे ०५।९ ५।ननी सपदारं ।१६। 
शुरु जेदवी किदायी दद्धि ५९५२ (२) ञान विदु {1२० स्पर्शतार। 
सेनखीमा प्रवीण व्ययचद्रःरे (२) शुर्पसाये ताल थयार्‌ ।२९। 
-मनमा नही «५९ कोडथीर (२) वाग्‌वाद्‌ कोऽथ) नवि करर ।२२। 
ख॑निदतिभरगनो जाण (सयव) रे (२) गीखदविक गुण सम्रह्मोर ।२३। 
आठ मा भोद्) + तरतमे रे (२) चोधु ब्रन जीव दोदिषुरे ।२४। 
जीर तणेरे प्रमाव ९५८ (सवि)टटे (२) नाते तततक्षिण ए ५#२ ।२५॥ 
नभा मेहुनो सोभाग्य अक्षयरे (२) रिद्धि बुद्धि ५५५५८१२ ।२६। 
एक दिन श्री ^९।५बद्‌' ऊचिनेरे(र्‌)कदे मम गुर स्तवना करोरे 1२७ 
अमे जो शतीं स्तव एह जणनटेर्‌ (२) स्वका कर्वी सयथोग्यतारे 
तं मटि कदयु वुम्हं «+न "र (२) तुम वुद्धि प्रमाणे योजनारे ।६। 
"क{निथभेः दृबनिन्मस' कोयो (२) मन दर्पित शघ्योर्‌ ।३०। 





२६२ ततिदहासिक जन न= संग्रह 


~ ~~~ ~ ~ ~ ^~ [रं == <, ~ ~ स= अ 


नकोचो (देनविलासः बुभदिनैरे (२) जयपताका निस्नसीर। ३१ 

संवत १८२५०अ८।९ पचोस अआसोयुदिरः(२) "अष्टमी रतिनार ९4 

<तो कप टनयिलस कोधोरे (२) क्रिसित्‌ गुण टीने स्तन्धीरे । ३३ 

चोटोटो ठे अधिक्रार जःतार (२) प्रथ धाय मोटो वमो ] ३४ 

अर्ये (टवपिटासः सामल (२) तम घर्‌ मदा विस्नर्‌। २५ 
क 

श्री ध्वर्‌ सिचनर्‌ (सोहमः गणधर) (यद्ग अनिच अनुकर) 

(खस्तरगच्छ ऊन्रोतकारक; स्री सिनदपः प्ररथोपमे | 

ताल पाट "जिनङ्ुगलः सूरि, जिनवद्रः (१) सूरि सपः , 

धटृगप्रधानः नो पिर जेदनो, नामथी दुःख कटे ॥ १॥} 

"ष् स्तंभक उतान्यायजी; श्वुणयप्रधातः (र्‌) प्रधानता , 

सुमि धारी श्टुभत्तिः (३) पालक) 'लाधुरंगः (४) नाच शता | 

र श्यजरू५९ः (ल) उपाल्यायजी, प्लाचधमः (हू) पाल यना , 

खनी ष्दोपचद्‌' (७) पालक (वद्र (८) पालक जन जया ॥ र्‌ा 

ध्मनरू५' वाचक (६) धविजयनपद्‌ मीः, पाठकनी पल स(च्यत्ता > 

(मनरूपः पद॑करज भैरूगिरिनर) (रायचद्‌ः (१०) रचि ७९गता | 

सुक्ष।नपाय विनयवते; बुर युक्ति सुरगु 

चंद्र, तार तारक; रहौ अविर ५९ | ३ ॥ 

छरति श्री देवचंह्रमीनो निर्दा रास संपूर्ण 
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श्री मिनेलमम्‌ सूरि गीतानि २६९ 


~~~ ~~~ ~~ ~~ 


॥ शनी (जननि दार मतान ॥ 


छछ~-ऊयो-चो षा सर वरोयर्‌) पाऽ एप्स) ८८ + । 
( १ ) 
साज सुहामो -नी ठी, मान नै वपयोजी मम्ह घर मायैमी । 


अग अमादौ जो माज, सहगुर ह माया साणन्ल अति धा जी (श 
नादो ह सिवर साथ, सनि सनि द्‌ सोख २५६।९ सुदाममान्नी 1 
मत तीस्ये ण्ट, वन्न कीजद्‌ हो दीन दुख घणा जी ।>॥ 
पेन धन सोहन देश, धन धने गाम्र नयर त जाई जी) 
मिट पिच गच्छ राण, भाण मपी हे सुजक्ष चाणि जी [२५ 
धन्या) तात, धन प्वदमा द) हो मातत मलेप्ठे जौ । 
नोदित्थ वज मि९ 4८ कु चजनार्ण पूज जी एण कटे जी (४ 
सवि सिना ह हाट, प्रो ९ना६ हयो +^ फापतीजी। 

चदे 6५४ जीह, श्री जिन द्यामन महिमा दीपती जी।५॥ 
मिष ह म्मम सोक, छन्न म्यो हो ति घाडइप्वर जी । 

दे मन वचित दानि, यातकमवं धत धन जस उक्र जी +६। 
मोस गावै जी गीत) फदर ग-+मगणि धज फस्द्स्छ जी | 
कोत्तिख बलि गन ५, सुरव रता हो भागल सचरं जो ॥५। 
छन्छ्मि ठोल माम) इदरि भुगट मेर नफेरीया जी। 
वाजं वाजित सारः पुष्टं प्रिद हो श्वी सरियाजी पला 
हीरभनेवछिचीर माणिक मोती हो वतमं उना जी। 
पयसोने पलक सुनिपति भर हो मज गत्ति मद्पता जो घा 








२६४ रतिदासिक जेन काम्य संग्रह 


^^ 


पूज पार्या हे ५८ अमिय समाणी हो वाणी <परिसं जी। 
सु। सुणि श्रवण सदेन वहं नर नारी दे हियडड जछसे ज ॥१०्‌! 
जां शशि सायर सूर जा धुर मेर्‌ महीधर थिर रदैजी। 


श्री सिनखभः सूरश, तां सि प्रतपो हो सुनिपमाणक्ःकहै जी ॥११।। 
२ ) 
एक सन्देशो पंथी माहे, जाइनें बीनयिजे करजोड गर पूजजीहो 


महि९ ५९] "1न्छपति आविजे, च द५रो श्दमि कोड ।ग० १] 
विख पवयो धयल्वटः देशते, श्र संघ जोवे थांरी वाट ।ग०। 

टो न कीजे हो पूज ५ वात री, साथै मुनिवर थाट ॥ग०।॥२ 
“कच्छः धरा सु हो य पधारि नै, नाऽन्या इण ठह ।ग०। 

कदे पिण ज्यो जिण थाने राखिया, विवेही मे मिरुमाई ।ग०।३।। 
“ज्ेसर्पेराः श्रावक ओदने, पूज < धा लोभाई्‌ ।ग०। 

मुह भी सु भनडो मोहिथो जी, दूजा नावे ९१६ रगा 
महां ती काग सादिनां जी मोकरथा, लिख सिल अरज अरुदं ।ग०। 
तो पिण पाठो जा(बोब न आभिो, पूज खरा निसनेद्‌ ।ग०।५] 
मनं ऊमाहो गच्छपति ॐ घण, सुणिना थाहदी वाणि ।गग 
नाम फभ्दीणो खिण नहीं वीर, वंदोयौो हितत आणि ।ग०।६।। 


पाटोधर मानीने भादरी वीनत्ति, श्री लसतर गच्छ ३२ ।ग०। 
भ, अ 
“मकाणेः चोमासो कीजिये, श्रो जिनलामः सुरीर ॥ग०1५]] 


अरन अन्दीणी पूञ्य सवधारिञ्यो, सूरीसर सिरि इंद्‌ ।ग०। 
वै९ जोड त्रिकरण भाव सु, वदे सुनि द्देनवंद्‌' ।गगाला 


।}इति शरो पूञ्यजनो री भास लस्पूर्मम्‌ | दछिचितं पंत जीनन० छोटे 
स्थला सध्ये कोठारिथां रे ८५ मध्ये ॥ श्युमं मवतु, कल्याण म्चु ॥ 


श्रो जिनम्‌ सूरि नीतानि २६५, 








भिण दाक्ष दिणगारा, वहो ८ गः हे। 

सदिया सदृशुह वेग वधावो । 
सद्गु वेग बधायो, मिल < भास भ्दावो दे सगा ९ 
धन धन परा्ध' देश, धन यछवेट >।८८ वेश ह ॥स०॥ 
धन (१५।२५ तात, धन धन पदुमादेः मातत दे ॥स०।>॥} 
प्नोहित्यः बङा लयो, लिहा पुरूष र ए जयो हे सम्‌ 
भाडन)ः नगर महार, होय रया जय जय +र हि ॥स०॥३॥) 
धुय तिक्ते छाई, वाट ओ सघ वधाई हे ॥स०॥ 
गोरी ५५८० गावे मोत्या, भर थाल वयवे हे ॥ सगा 
श्री “जिनभक्ति' सुरिन्दा, पाट थाप्या जाणे इन्दा हे ॥स०॥ 
मि९५< चटठते नूर, जाणे ऊगो अभिनव सुर हे ॥स०॥५]) 
खु वय चासति छोनो, गुण देखी गुर पद्‌ दीनौ हे ॥स०॥ 
सद्गु हृती सायो, जिण खरतर गच्छ दवान हे ॥समग।६॥+ 
पूरषली ५५४, एतो भोदी पदवी पाद्‌ हे ॥स०॥ 
पच भदान धारो, थासो रहणीरो च्य हे ।स०॥७्‌] 
शूप देव ऊभार, एतो चपि तणा मण्डारहे । स० | 
पाड पवार रुर गोतम पै अनघा९ दे । स० ।1८॥ 


। 
मीढो सदगुर बाणी, साभटता चित्त समाणी हे । म० ॥ ६॥ 


श्री जिन खम सुरिनद, प्रतपो जिम सरिज चद है ।स० 


चित वरि अधिक जगोश, इम “वसतोः दं भाशौस हे ॥म० ।१०॥१ 
यः ^ । 


६६ {र ्तिद्ामिक्र नन कन्ध सप्रद 


& ~. 
[न हि | # 9 र | [ब 
भ श्री जनयाम म्न्‌म निचाण मीनम्‌ ४ 
= 0 (1 


८} आदि सिनिद्‌ मया क्रगो ण्डनी | 

द सक सिर सोती, यदव सुधर सुन्नाणौ र । 

सि्‌ शिन्धुरः परग, निहा प्रषटूया मुनि भाणो र| ५1 
२।णनन्ता ११२९ चंदो | माजद्री५ | 
भतम चद प्पेवानणा, पद्रमाटनीः नन्दा र) 

ध्वोदिवः चग विभृपरण) साचे अपो अमद २।२ यु८। 
श्री (जिनमकिन मुरील प्री सरतस सटरन्रार्‌ | 

पष संभोगे आर्या, संजम योय सवाया २1 ३। गु०। 
अर्थ सदत ६६११ 5)4 -परीलाम' लुननोरे } 

वरस 'अटार्‌ चडडो.पर, पान्थ पान्थो पदे अभिरामो र्‌) 
श्री (जिनलामः सूरत सछनायक शुसेगी रे । 

पनम्‌ कटे पर) प्यथ लीम समान्य र।५ 1 रु०। 
रेद्‌ विरये विचरता, वहु मवियण प्रत्तिचोवी रे। 

सकर क्वना दाख्ता) जतम धरम वितेवी {61 गुर, 
१९ 2; २९ आवीया, (चस्तीसः चमस रे। 

तिहां निज सभय प्रक्रमिते, पटुता सुर आवासे रे । ७) गु०। 
-न ९५ कमख्की थापना, अनिसय्वंत पिल रे। 

दासे श्षभाकल्थाणः नो, वंदन हुमो जुम कजं रे! ८! गु! 
यपि श्री जिनम्‌ सुरि सदृगुह सिन्नाय (पन १९ तत्काखीनः संप्रहभे) 


शओीमिनसम सुरि पद्रवर मिनन्‌ सूरि भीतानि २६७ 


॥ जिनलाम्‌रि प्डघर जिनचनभषूरि मत ॥ 


९ 
८।८--अषनरो श्ठग {चो स्वामी जोर च५बो ९्।न। 

{मिनद सूरि शुरु बदवियं जो राज, बदविये विर्यं बदिय जी राज जि + 
सह मनजप सिर सेहे सज, ९५८३९राच्ट सिवर ।स्हार९।२ 
श्री ५मिनलाम परोधल्मी राज, ोप्त वन) सवतार मम्टा१।जि०। 
ल्यु वय लयम ज~ 4 जी राज, मस्र ठर मप्नार्‌ । *६।९०। 
जनम गुर पत पामिथमो राज, सूत सिद्धस जाचार [स्हा०-नि० 
देश घणा न८।५।अ) राज, गया पूर्व फँ देशः । म्दाग 
ध्लमेप गिर (५।नाधुरी' जो राज, फीनी जान नते ।म्दा 1३जि०। 
म(न दीनी तिहा जो राज "जमो मज" मन्चार महा 
अन्य जन कू, पिष राज भोयो जे नगर ५-।९ मम्हार्लि०ा 
माप९म प घ्नोमता जो राज, छपीन गुण ममिलम । म्दा०। 
७५५ पाच कू ५८] जी राज, तीन रुपत्िका धाम मम्दागजि०॥५॥) 
उ कय का पीर मखाजी राज्ञ, सात्त महाभय वार 1 म्दा०। 
माठ प्रमाद महानो जी राज, दूर्‌ ५ सुविचार । म्दा ।जि०।६॥ 
श्रावक ष्वौकनरः का जो राज, चीनति करो वारो वार। म्ह । 
पू्नजीड्दा पासि जी राजः महर कमै गणधार । र्हा ।जि० ५॥ 
तवत कुख दी ५११ राज, "रफचद्‌ग जी कौ नद्‌ 1 म्हा० 1 
4 ध दूपे उपनान्नी राज्ञ, रान करो भ्रू व चद्‌ । म्दा ॥नि०।८॥ 
च९५ ५५९ पचास मे जी राज, चद्‌ वेसास' मक्नार । म्दा० । 
श्वारितर नटन' वीनवई जी राज, (५५८५ तिथि भुर आरः न्ाजन्‌। 


२६८ पेि्ट(सिक्र जन कव्य संग्रह 


४. 

धाखः-म्दे(र सद्मा हो असर्‌ वेघोवो गजे भो त्तिमरा० 
रदाग पूगमीदो) श्री 'लिनवन्द्र सरः राजिया.लवत९ गदरा मान । 
कटारा पूजजी हो, दिन दिन तुम चण्ती क, प्रनपोजी कोहि कलयाण 
स्री (जिननचन्दरः सूरि पवू । अक्रगी ।१॥ 
म्दा० धन धन घन वेला घडी) धन मागर सुध्रमाण । 
दरसण सद्‌. स निरखस५ा. सुगम्यं मुवसी चाण [राम्डीन्रीग 
म्दु० भूद्वनें पुण्ये पामियो, रौ सद्गुसनो पाट 
ख रणे करि ओोमता, वरलत्रे ध्म वाः ॥दाम्दगाश्रीना 
८अस वंदा मति दीयत, सन्छाचत चरसि गोन | 
पिता (हपषद्‌" गुणनिलो, भातं वरे सरद पुत्र। ४1 ग्ड ग्रोौ 
श्द० मरूधर २२ सलाम, (ढा नर मक्ष।९ | 
ग्दां० ॐ 'जिनलखमः सेहथ दियो, सूरि मंत्र गणवार ब्ग) 
(० लव स उत्लन्‌ कियो) चरेत्थरो जय जकार | 
4द्‌¡० सू वधान भज मोतिया, सजि सनि मोल च ञ्च।९।नद०11६्‌। 
न द्‌० चंद चंद चलतो करा, चलत ॒भिरंद्‌ «।८४९।अ। । 

द्‌[० गोतम अं गुणनिव सदी, प्रतपो अविच राज ।म्हा०्री।७। 
५द।० वाणि सुषास्स वबरसता, दस्खे मवि जन॑ भोर 1 

स्हां० धर्मगुर्‌ दे धम देसना, नासे करम कलेर (1्हांगाश्रीगा<। 
स्हा० वर्तमान २।९ विचरता, श्री जिनचमद सुरी । 

भ्ा० दशन देखण अछ्नयो, पुरो मनह्‌ जगीर ॥द्‌ गो प्रीग६।} 


[1 


श्री जिन्न सुरि प्ट्वर्‌ जिनचन्प्र सुरि गीतानि ग६६ 








म्दा० "सिन्धु उश मे दीपतौ, हाला नगर निमे । 

म्हा० शुद्ध मन श्रानन आविका ठय १८६ करे सेव ॥म्टागरी०१० 
म्हा० धन धन ग्राम नगर जिके, जिहा [+५रे १।२८,९।५ | 

म्हा० धन ~% ने श्राविका, गर सुर सभर वाण ॥म्दा०श्री०६१ 
म्दा० अम्ह मन हरस घणो यै सदगुम सुभ वाण 1 

म्हा० साधु समक्षे परिवया, त्वो श्री गच्ययण ॥म्दा०॥ ग्री०{२। 
म्हा० आयुत ५५७ निहारवा, अम्ह मन र बहु भाद । 

म्हा० ग्री ५५९४९ हिव प्र्जो, आवजो चञमास [मदान्‌ श्री०९३॥ 
चन दिनिते सरुषो घडो, युपर नी सुणस्या वाण। 

म्हा० सदगुरु सेवा मा१<५॥ जीवतत जन्म प्रमाण [[म्हान॥म्री०॥ १४ 
स्हा० सत (५८।९ -बीतीस' मे, ४मा५+ मास ५६।९ । 

सहार -र्पमान सदर तणा, गुण 7ाया >ि<०।९।म्दा०। १५० 
इम वहुबिथ वीति करी, अवधारो ५।२८९।५ | 

म्हा० ^कनकपर्म कहे दणा, अवथारो मद।९।५। (स्हा०॥ ९६०} 





२०० एतिहासिक अन "णेग्य संशु 
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जनह भश्च +ल 
हालं ; जाति सोदहिख।नी 

पदिरी पोसाखा सखिया पागुरी रे, सुन्दर सि सिणगार । 
मिहमाजी रच्छपत्ति आया दृकडरे, देखण हप अपार 11१॥ 
चाछछो हे देरी पूजी नै बादश्या दे, शयोिनदरयः सूरन । 
नवेद पटोधर्‌ «छ -नौरास्िया हे, दीपत जेमदिणन्ड ॥२।चा०। 
पूञ्य साये श्रावक श्राविका हे, हय गय वहु परिवार । 
सि५नार्या सारा रूडी परे हे, मारग हाट बाजार ॥ ३1 चा०। 
कक देखण चहु मेख थया हे, अत मती पिण सोक । 
दशेन देवप सहु रामी थया ह, रवि दर्शन मिम कोक [चाग 
चहर घी ष्वीनमणैरे चोदरे ह, रो मिल्या ८ कोड । 
संग उनाहो पूज्ञमी नै वाद्वा हे, छाग र्यो मन कोड्‌ ।५॥चा०॥ 
सव द्वौ ५ग हषित थयो हु, रथ्यां व्योतरणिद्‌ (?) 
ओघ यथोक्त गुणेकर ओखुलूथारे, एतो धरम नर ॥क&।चा०। 
'मोहरा' गोत्र जगतम दोपता हे, सेठ (तिखोक चद धनन । 
धन सातये स्तारदे जनमियारे, अनुपम पुत्र तन्न | ५[ता०। 
भावि चयावो भाणक्र मोतिया हे, दे दे प्रदिक्षण तीन। 
बारे नेप" पूजजीने बद्णा हे, ऋोधादक दोय छीन (लावान 
पूज पथासो ्वीकणे' रे पू्पि हे, वानो सूत्र चलण । 
अन वधासे ˆ“ “ हे ज्यं होय परम कल्याण ॥६।-बा० 
नादी देव शवौकणे' दीपना हे, पूजो चिन्तामणि पाय । 
आदीसर नानो नित मव्यि हे, ज्यु षणा द नसा | १०।६्वा०॥ 
सक्लन बधन्यो पूञ्‌ पघारता हे, दुर्जन होवो रे विष्व । 

ज॑ करो पूज ध्र ख सारवी है; 1{वनव्‌ माहुमोदस 11१९ तग 


पेत्तिहासिक जेन कान्य सह्‌ 
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ओ मिनद्पसरिजी 
(षद्‌ दिनय मिहनी नारके मौन यत) 


श्रीजिन सौभाग्य सुरि भास ३०१ 


~ 
श्रीजिन सोभ।ग्थस्रि मास । 
न> <<$ 

&।छ--पोड) तो आई यारा दृममे एहनी दी 
५५९५॥ द्‌? कसे ११) स८गुरजी पिता (कर्भ-चदः (वि) चाप हो 
गच्छ नायर 'सौभाग्यसूरि हो <८१६गी ।आ०। 1१॥ 
श्रीमन पाटोधर्‌ स०शर्मी, ओ्रीजिनसोमाग्य' सुर हो॥ गग 
चीटी ५१५ चाटीया स०१९ी, ये वचना रा सूर हो ॥ग०॥२॥ 
उना तो कृड कपट कियो ९०९८९ गीऽये कृडकपट सु हुवा वृर हो(गण०्४ 
व्यीकानेरः पधारम्धो सदृगुरजीः थ्‌ फोट करथो 'स्तनश्चहो।ग५ 
याका पुण्य थाके सने स०२(र्मो, पुण्य प्रन जग माह दो॥ग०।६॥ 
धवीभयने९' पधार! सदगुरुजी, वासु ८५१८ किया सरतनञ्च' हो॥ग० ७ 
मखा १९) पारिये सद्‌रारजी, ये भ्द्‌रा॒गर्दव दो ।ग०॥८॥ 
५८५८ दियो गुर्‌ ननन थी स९२९ मी, स्रीसेव मिक रतनरा' हो।।ग० ६ 
नो-तलाग वाज्ञिया स०२८८जी, ५।७५ म्ग< तूर हो ॥ग०।१०॥ 
मोत 'सजानपी" दीपता ५०९।६मी, टाल्चद्‌' बुधवान हो॥ग०।१९॥ 
महोप कीनो अति भखो ५९१।९अ)१ दोनो म८स-# ठान दोाग०१२ 
कोड वरस लौ पारज्यो ५९९।९अ), वड खरतर गच्छ राज हो॥ग०१३ 

कोठारी" वश दीपानज्यो सद्शुल्मी, ज्या ठग छर्म चद्‌ हयो ॥गश 
वीजाने वादा नहो सदशुत्मी, थे नदरा गन्छ्दज हो ॥ग०।१५॥ 
सवत्‌ “मटारे ५५१० <९२स्मी, सुद्नातमः ४२२ लो।ग०।।१६॥ 
(भिक्तः पाट विराजिया सद्‌\/रमी, सूत्र थया ६०॥८ दो([ग०।॥१५॥ 

॥ इति श्री मास सम्धरणम्‌ ॥ 





‰ (जन सर्हन्द्रदर्‌ भास । 
त~: << 
(१) 
द1ख आन चौ दगणरी होखो पाहूणो । 
वार जाऊ पूज श्द्‌।री वीनति,९५जो साधत चाव दुर न्दस टो | 
स्हा दिद थे करञ्यो मया, धरो पद्य सको पाव |यु०।१॥ 


पूजजी पधारो स्दासय देगमे । 
छायज्योजी मुनिचर्‌ छाजरा) सूर्तवतत सम्नीतत 


घण जाणीता २।५ वणा, दिल रमण द्ये स्यो ।सु ०२] 

वादर तदू चंपा वागमे, शदेतो खड़ा पिया उण खात ।सु०। 

धूप ५ धरती पप, गच्छति गोरो गात ॥सु०।३॥ 
ज समामे राजता) निप नित्त -चठते नूर ।यु०] 

«(च यदा याचक घमा, हिन्दूपत्ति आ नर | सु०॥४॥ 


सख “परवान्यैः मोक, थाने उ६५।५२' नो (दाणः ।सुन। 

क दिनां रो +ड छे स्दाने, ये८ण (खरतर, भाण । सु ०५ 
ह्मथीड़ा तो मेदं राणे राच्या; ओनेड़ा सज सिणगार ।सुग। 

पग पग भे पूजजीने णखली, पग पग रथ असवार [सुगा 
मोद्य र्थाजी भरुधरः मेडतं”, अधिक्रा गहु (अभ्येरः ।सु०। 
्वीकाणेरी माई पूनजी ने वोनति, शाखा दृ (जेसस्पेर'॥सु ०५ 
खख दुल ठेला थां वारणाः थारे पग प कर्ता पेश सुग 
एकस्प्यं म्दोरे आय) येतो, देखोनी (मोषाणेः से देच ॥सु०॥<। 


श्रीजिन महनद्रतू(रि भास ३०३ 





-------- ~~ 


-पाटोधर पाव पारिथा सुरीरच< भिरताज सु°। 
गहसे शुभाव) कदी मच्छपति, जार) मानी मरम महाराज॥सु^६॥ 
जालम्‌ (९१९ ९। जनी शुर, साचो गच्छ ६५९ [सु०। 
ल्फ हे लदि५। चपो भान्मे, मतो दीठो जजव दी4।९ ॥सुगा१०॥। 
4९ गच्छ वौ ९५२५, थाने भलाई कद वड भाग सु 
आज ५०।९ अभिभानमे, मह्‌ रीक्ञयो मन घणो राग ॥स०।११॥ 
भी रसायन मा५९)+ मीठी वाण सुणिन्द्‌ । सुग 
१८ तपे [गनद रे, नी "जिनमदेन्द सुरिन्द ।सु०।१२॥ 
दिखमर दान ९८५, स कर स सार ।सु०। 
प्याजक नितराम्‌, पाय लने दपं ५५९ ॥तुन१३॥ 

(२) 
आज चथाई ५ निनो म्हार, मार दंग मज्ञार हो राज। 
दीधी वई पौडनं म्दार ध्रूलम आप पवारो हो राज ॥ 
सज नना हे ससी, बदरो चच्ध्ति गन मोततीडे हो राज॥१आ० 
भागी दू वधाचणी तोने, पनोडा खख पतान हो राज । 
बटे सव जोता ८९), यर त्तो आवी जानम नाच हो राज॥२॥अ०॥ 


घण थट हरिया ५।मे एतो भल्द्टीयौ जनन भाण हो राज । 
जावो हे सदे सपि नि९८५९५।> एतो २८१९५८५ २।५दो राज।दभा० 


१1 


1 
धव ७ ५९५ ठो एेतो जगी हो सुना हो राज परमाणो 


३०४ रेतिह्ासिक जन नगन्५ संग्रह 


= = + ५८०८ +^ ८ «८ ८५८५० ०० «^+ ^ <^ ~+ 1 = ^~ “<~ ^ 


५९ पेसारे पधारिथा, एतो पूजजी पचध शाला हो राज । 
ग हभात्ती अति वणो आती, कूहक रह्‌ कर्नार हो राज ।जान६्‌ा। 
माम मोटी मामणी, एतो गोरडी चदी गोख हो राज ! 
८र्य॑न स९९।९ देखवः, एतो श्चाख रहीय अगोख हो राज ॥अ।०॥६॥ 
मांसर नेणा भारीयो, एनो गन्छ्वति गुण रो गादौ हो राज । 
पाटे रत निम॑खो, एतो छा -चीरास्या गे छाडो हो सजा ।आ०७. 
रति५पि 5५ रीद्चिया, एतो नरनारी ना थाट हो राज । 
रीर शिरोमणि सेहरो, भतपो मिनद पाट हो राज ॥भाग८॥ 
०९१्द९ा' देवी जन्मियो, छाखीणो नग ङ हो राज । 
सत 'श्धनाथः रादेरो, गाहे दोण गज ठार हो राग (आ०॥९॥ 
र्दणी करणी राज॑रो, आतो स्द्‌।२ मन्ड भावी हो राज । 
्ी९ सायर भारी क्षेमा, £ तो गोतम जेदडा ज्ञानी हो राज॥य(०१० 
चिर्मीवो जस करो, श्रोर्भजनमहेन्द्रः सूरि हो राज। 
'राजः<दाहइ राजने, एतो इसडी दे आ२१< हो राज ।आ०॥११॥ 

॥ इति भासं समूर्णम्‌ | 


< शौ 0 {3 गदः रः 
थ, ५ 4 ~प -/9. > 

१ ६ 0) र ५; 
10 । 


महौवाध्याय रागसोमप्टक्‌ ३०५ 


मद्‌ ५६५५ ९।ग॑सोमष्टकम्‌ 


पर +<+रि सता यद्रा चरित, मो द५।-9रपतत 1 
क्या सप्त मत मतिभूना, मद्ध.त॒ भानान्वतम्‌ ॥ 
पिभ्ाण।<्तदनन्पं काति कटिता कार्य खीखधिता । 
श्रीभत्पा+ र।गसोम२।९-न्त सतु मोदप्रनय ॥१॥ 
यपा चार्‌ चलता सुरि वाचो नि (भ्योद्म- 
द्रप वीक्ष्य पुन प्रमोद जनक खवन्य टीलाग्रम्‌ ॥ 
-पतनद १९4८ मनसा स्वस्य तीना दजा- 
म८८।।५ विनिम्मित फल युता मेन घ्‌ूच शाश्च ॥२॥ 
चित्त सर्व सुपवणामपि वि््ाचरपतमापित । 
माधुर्येण त९~च रार सहमा न।दो*५ यद्रच ॥ 
-शत।सपविया सदव सुधिया चेतस्चमत्कगस्छन्‌ । 
टर्बादि प<दौच दपं दन गादूल विकरौडितम्‌ ॥३॥गा० ठद॥ 
वप्त भनोपोदथमन पिमित ९ चद्र दधन्न।र्‌ तयनम१९५ 1 
०41 सनेहु भनस्त मतत चैतन्य भाजा चिननोति चेतसि 


(यदित्तिप ) ॥४॥ 
सभाव्यत तन्मघुर निराश्नन नित्यो तदद्रितय पिरान । 


्रतजसोनोत्तम नाम वियुत यनास्पदे ऊ खलु तस्य वर्मन्‌ ५ 
वन समभा -ननाननयवा वी ुपपेरिव पेररेगुणे । 

दिकमिथो देपम< ठत स्थितीन्‌ चोगी वनादिरश्चणार।९५।।६॥ 
३.५ ५।च तपम ॥ 
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३०६  रेतिहासिक न क संभरह्‌ 


विकढ गुण निधानं साधुबगं प्रधान । 
छ ऊमत पिधानं सत्छरतो सावधानम्‌ ॥ 


~^ 1 





धृतिरुचिर विधान, सर्वं विद्या दधानं । 
२ र्मनघ विधानं प्राप्तं सग्तिधान्‌ 1] 
पड्मनध ॥ 
५५त 3{रभपया भपटोका वियुद्- 
रति निभृत यशोभिः रोममानं चिमनप्‌ 
विजित निखिर लोकेदाम कमस्य जेतुः । 
<4= शुभ मति माला मास्नी यस्य च्रत्तिः ॥८।|युगमे। 
मालिनीदपप्‌ ॥ 
इत्थं श्रीर।जसोमार्ना सहोपपद्‌ पाठकाः । 
सस्युताः संतु चिदान क्षमाःकस्याणकंक्षिणाप्‌ ॥६।॥ 
इति विदचयार(रूणामष्ट५ । पं० ९।५चद्रजिद्‌ हर्ष चंद्र मित्छतेऽष्टक 
निष छिखितं प° सुस्याख्चंद्रेण ( पत्र १ मदहिषा० वं० नं० ७ ) 





चानार्य सभ्त्‌ धर्माच्टक्म्‌ २०५ 


अ 
वाचनाचायं-अष्टत ५५८१५ । 
न <€ 

श्र चातनचार्यपद्‌ प्रति.। गणीश्वय भुग्शिणेर्गसिष्डा । 

सत्य ग्रतिक्ला्नधरममं सना गयन् त सदृगुरवो ६५। ॥ १ ॥} 
गणाधिप श्ओोजिनमक्तिमूरि, प्रिप्य सधात सुचिश्चुतान५ । 

येषा जनि श्रीमति बद्धगाखे उन बरोऽजनि कन्दरे ॥ २॥ 
भक्वरक ग्री जिनखम सूरय श्रीयुक्त प्रात्मादिम लागसद्नये। 
जालम्‌ सीय पिह तद्धित॑यतामवाप्य यै प्राप्तमनिदित पदम्‌ ॥२॥ 
सदुजवनुत्तम तीर्थथानवा निद्ध(तथोगोदहनेन हारिणा । 

सरेण रणात चेतमा पुन पवित्रित यर्निजजन्म जीवितम्‌ ॥ ४ ॥ 
मिनन चैत्य प्रकते मनोरमो वरण्य हम्न कलयरविसज्ञित । 
न्यधापि(धि?) सवेन च पूरं मले येषा दिपे+ शुषे स्पुटम्‌ ॥५॥ 
्रमूतजत्‌त्‌ शरतिमोध्य ये पुन «५५ना जे ८५९५०४१ । 

समाधिना चद गराप्टभूमित सत्स माव सिताप्टभी तिथौ ॥ ६॥ 
स्था पुपरोक्त बचो्ुस।राषि्ञायत देवगतिरतुयेपाम्‌ । 

यतो मुखाद।प्म चिनि.{मोमूहताक्षा्ु मिन्नानभृतो विदत ॥ ७ ॥ 
ण्व विधा श्रीश्वर सुनिर्मर ४५।प९। मर्व॑जनेु स्ास््तम्‌ | 

क्षमादि १९५ गणि परति स्वय व्रमाद८१ ददु सद त॑नम्‌ | ८॥ 
इति आनदथ्तधरमं २।७५॥मब्दकभ्‌ | 


नू 





३०८ ए तिदासिक जेन कात्य संग्रह्‌ 


1 





^~ ~~~ ^ ~ * ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ^ ~ ^ ~~ ~ ^ ८ ~~~ 


} स्थाय थ २<५।५ष्ट८१्‌ । 
८५८4 “< उ 
६८ 
चिपतन्येः पारतः स्छुरदभय पट रद्‌ अलो; 
अदालत ध्याथी मुनि गवये मारममन. | 
खला सिद्धाता्थं भरकरटन पसे वाक्पति सम, 
लुभाकटवाणोज्सो तयनेन््रतिभाभी चवतु मे 1९॥ 
गुरो तबाधिदरयनं भीय मानसे सदे । 
येये केना गिरे पनोद छोक्रनप्‌ ॥२॥ 
नदोक्छायदीयगां निपीय क" संपुटः 
भ॑वति भोदसंयुता. जना" सुम भागिनः ।३॥ 
तपः पुंज युजोऽम॑सतं ध्यान संमस्न चेत्स । 
ह्वभाकट्याण सन्तास्नो ०।रननन्द्‌ २।९य्‌ तीन्‌ ।1४॥ 
शुर ज्ञानभ८ नोमि संदर्माचार चंसुरं । 
यद्क्षि करुणा दण्टेः पूतोऽयर्मी सवत्वरं 11५ 
चिरम विपदा सारनत्सरतां भूमि मण्डले । 
नन्दार्‌ १९ भन्दारघ्रुपासे ०।९ पत्कजं ।६॥ 
भौ मास<्यत्सदा सेन्थोहधाक्‌ संहेननेमया । 
योयं गायेय वर्णम: सोजन्याद्‌ वनोचिर ५] 
कम मोह्‌ <" रोष दुष्ट दाच वारि३<५ | 
दनं जनानदरि अध्पुमे सुपा ॥<। 


पेतिहासि जैन कव्य सम्रह  - 


प नदस् 


र । ^~ ११ 





उपाध्याय ९।५।+९५।५अ 


८ भीदरिस्।भरसूरिभीकी कृपाते प्राप्त ) 


उपाध्याय क्षमा केत्वाणास्टकम्‌ ३०६ 


.----~~~~-~~~~-~------~--~---------~------~-------~-------~ 


य६।५ी सुदमततनोति तिन) पूतास्मना नित्य ॥ 
सद्रीज§+॥ छिन सुरसरि सुना सन्तते ॥ 
अ५॥९९ शुन) मनस सरो वास विधाय स्थिता 1 
ता पौत्वा जलदस्य चतन इवहन्मे संनह्यति 1६॥ 
# ५१९८ ,।त।१। श्री २९८५॥ हाच # 
(त (२) 
सर्वं जारं वक्त्‌णा, २।९५॥ रुरु तेजसाम्‌ । 
क्षमा कल्याण <।न॥ मिस्दोमे समागत ॥१॥} 
तेना टु सिनोजऽल् नितसामि नदते । 
९०९५ तद्विरोणु, येर्य्यं मादाय सस्थित ॥२॥} 
वीन१९ पुर्‌ रस्ये, ५।९५.य विभूषितं । 
क्षभाकल्याण चिदसि, ज्ञान दीप्ाल्पपसिन ॥३॥ 
जप्न्थद्रि करि भू वर्प, (१८७३) पीप मासादिमे दङे- । 
चु. दिन प्रते सुरछोक गरि५८५। ॥४। युगम ॥ 
चन्दे ५२46 न्नि०५ भक्ति नम्रोण वर्मणा । 
मटुपकरार छना ओण्य स्मर्यन्ते सततं मया (1५) 
गृह पविनी छस्मे दयालो, शुरो सदृपाद्‌ लरोगन्धासै 1 
छुनोदि ५।७य मनसिस्थित वै, सस्काखत्या च शिरा सद्‌।त्व 
ओ स्त सता सदा ॥६॥ 


* कुष्ण (भ-प) चतुच्द्री प्राति 1 


३१० पेतिहामिक जेन कान्य सुह्‌ 


न ठ कक कक नि र ककत ~ = ~ 


~ न~ ^ ५“ ~~~ “ ^~ ~~ 


सेषं सरूपवन्द्र] कषे 


(पे &, क ५ 
<भध्यय 1 4स{णक्समीयो ६५६ 
--०(~-्<30<- 
दद्ध 
सरस लद दिये सारदा, संडाला सभ्रसाह्‌(द१) | 
गुण गाडं ध्वमडोः जक्ती, बुध लमपो चराह ॥ १॥ 
चे०५ प्रसाद्‌ चिणाकिथा, कर्‌ जिग इधकाः कोड | 
चहुं कूटा खग नाम =<, हवै न करिण सु दोऽ ॥ २॥ 
जन धरम धारया जगत, साघ्लण र सनाह्‌ | 
दरखचंदः पाट (जीवर जीः हवा, सिध स्ट कर सराह ।३। 
५९०९ वंश भवन खय, वाचे सक्त वलाम । 
५५ धारी (गीवणदासः पट, साचो धमड' सुध्रनाण ॥ ह ॥ 
॥ स्ट ज।[ति रोभक्द ॥ 
पण धारौीय (गीनणदासः चमे पटः थाट घणे (वभड्क्ञः जती । 
तत सकत उक्तं समापण, नीत पत दीयण सुमत नीती । 
जस बाण लनाण सनाग सह, ५९देश ५२ कीरत केती । 
नर नार उच्छाव कर ब्हो नारद्‌, वारद जघ इधकार भती प 
संनम्‌ अढार वरस पीस ही". मास वेनाद संद ४८ भीती । 
परश्नाण वाखाण पतष्डा हौ पुरत „ पेख रहे दस्त देख पती ॥ 
नपस परख कर वहु नाक वाइ पटे कनराव वती । । प० ॥ 





-उपाच्याय जयभानि+ 4२९ टद ३९१९ 


पूजना जस्या मड पाट पटर, ताजत कषल९ सख यनी । 

पन एेम स कोट पये, "+त कहै धन धन नोती ॥ 

डवा रस कोते सार वाभो, जम जोर हुवो चट कुट जती 11१५५ 
कर कोड सदो कर कय कोर्ल, ध्यात धरे फो यन धरनी | 
दीरे दान घणा लनमान सदताही, पुज जेदु. पाद्‌ चती ॥। 
धकार करे जीण सुम, माणन कोण ठट इनी ॥ पर 1 


॥ कचित्त ॥ 
२५९५९ गच्छ जस सरण, पाट उ५२+७ बडे प्रय(गर) । 
ष्टरपचद्‌' हुरा हेत्त, वरा जीण जी चम | 
१५९८६) नदत, पते ष्वद्तपाः ५९५९ । 
द्दोपचेद्‌" दरिया नोपमा 'नस्जनः नाणु ॥ 
मजीनणडस) पुर्‌ ८८५ सुने, चड़ ८ निम पिम्तत 1 
परनार पुत्र 'धमडे' सो, रवि जितौ अपिच रहो ।९॥ 
¶ यरी \| 3० ए श्री जयनामिय जीते ए कवित छ 





॥ जेन न्य ग्रन्थ ५८ सनद सयैषा 1 
स्याद यान न (जयष्‌) प (यनक त (नय) २६९८ 
न्ववजस्तिनन यः (९ नन्वसति ॥ 
क ठन श्रमेय कोल मास्त स्लम्भत्ति सु, 
आत्टसदयीः वादि गज्की चिदासिनि । 
५०५। जुमाच्ङिः जु प्तरकरदल्थदोपो (का) 
नार-मजरीः मि< युक्ति चारिका । 
पद्‌ ५९५)" से तक जाख सैन माञ्च, 
कहा नेयायिनमदि पटो व पत्म {1१ 


~~ ~~~ ~ -- -- - 


३१२ पेतिहासिक जन काव्य संर 


[क्क क क कक सा ` दि १, 





ॐ एतिहासिक गेन काव्य संह 9 


1 य स ध्‌ 
(तथ (विल 


( खर्परगच्छको जाखाय सम्बन्धी एेतिदासिक्र कान्य) 


2९ ९ ९त९ 1" *14(4८1 
3 
५५मिय चीर लिणेद चद) क्य सकय पवसे । 
खरतर सुर्णर्‌ गच्छ स्वत्य, २५६९ पमस | 
तसु पय पंकय भमर सम; २लनि "५4 ,५६९। 
तिणि अचुत्रमि सिरि नेभितवंद्‌ सुणि, अुणिगुण सुणिदर ॥ १॥ 
सिरि “<धोननः चद्धुमानः, सिरि सुरि “मिगसरः | 
थंभणपुर सिरि (अभयदवः, पयय ५९५१८६९ । 
“जिणवह्हः 'जिनदन्त सूरि, “जि५चंद्‌ः गीसर । 
“जिणपतति सूरि पसाय वास, पहु सूरि निणलर ॥ २ 
मवमे भंजण ननिणद्रनोधः, सूररि सुपलंसिय । 
आगमे छंद प्रमाण जाणा) १५ तेड दिवा५९ । 
सिरि "जिन छः मुणिद्‌ चंद; धरिम गुण लाय ॥३।॥ 
भाव(ट) अण कम्प रुक, “जिन पड सुणोसर । 
सव सिद्धि बुधि समिद्धि बृद्धि, "जि ' जईइसर । 
पापताप संत्ताप ताप, मख्यानिर आ९। 
सूरि शिरोमणि राजहस, (जिन्ंद्‌ः गुणागर । ४ ॥ 


येष ९4८२०८८ २। वनयो ३१३ 


नोहि श्रानक सय साख, सिव मुख सुख < यक । 
महिस महिभामाण जाण तोख्ड नहु ५२ | 
श्षश्चणः पुत्त पित्र चित्त, किन्तर्हि फलि गजण । 
सृरि जिणेसर' सूरि राड, र।4६ मण रजण ॥ ५॥ 
भीमः नग्सर्‌ सज काज, भाजन अड सदर) 
११८ नदन चद्‌ जद, जसु मदिमा मदर । 
सिरि "मिन ८९ सूरिः भूरि, पद्‌ नमह नरेसर 1 
काम कोद मरि भग सग जवम अल्परेसर ॥ ६ ॥॥ 
सपई नयनिथ विहित दतु, १६५६ सुदि मडलि 
यापर जिणवर वम्न कम्म, जुत्तड मुणि ५८९॥ 
जा ग~गणि चद सूरिः, प्रतपड चिर का 
ता छा सिरि जिणधम्म सूरि", नदउ सुभिशङ ॥ ७॥ 








२१४ रेतिदासि* जेन काच्य संग्रह्‌ 


++ ६ 





^ 





ए क्क्क कक क इ 0 ^. सा स 


श्री भिनैश्वर रि ५ ॥ 


सूरि निरोसणि गुण निदो, गुह गोग्रम भवता हयो | 
सवगुर तुं कष्ण सुस्तह समो, वांछिन पूरमहार हो ॥ १॥ 
सदगुह पूर मनोरथ संघना, आपो आणैद पृर हो | सद | 
विघन निनासो वेगा, चित्त विता चक्र्ूर हो ॥ स० । २॥ 
तु "वेगडः विस्दे चडो, छछाज्देडाः ॐ छात्र हो । 
{च्छ खरतर नो राजियो, तु सिंगड़ वर गात्र हो ।सद ०! द्‌।] 
मई चयो (दू तथौ, गुह नो रीवो १९हो] ` 
सम वरण । रोधो सहु, दुर्जन गया ९६ वाट हौ ।<९०।।४।॥ 
आराधी आणेद सु, चागदही मि रायदये। 
धरणेन्द्र पिण परार फिंयौ, प्रमदो अति महिभाय हो ।।सः०।।५। 
परली पूया शंनः नो, 'अणदिर वाडड' माहि हो । 
हान चंद्‌ युकावीयो, मेल्भो संव उह हो ॥<५९०।६।॥ 
राजनगर नडं पांशुर्भा, प्रतिनोध्यो "महमद हो । 
पद्‌ ठवणौ प९८ कियो, दुख दुरजन गया << दो ।{सद०।५॥ 
सींगड सोग वधारिया,) अति ऊँचा असमान हो| 
धोंगड माई पाचसह, घोडा दीधा दन दहो |[<००। <] 
सवा कोटि घन खर वीवो, दरयो (महमद शाहः हो | 
विरद दियो वे, तणो, प्रगट थयो जग माहि हयो ।!सं०।६॥ 


श्री जिच उरसि गीत ३९१५ 








गुर श (मा?) वफ चह १०५७१, वलि वड पिद हो 1 
पिर~ धया शुम १६२, वुद्च सम चड ण थाय हो {1मर०।॥१० 
सरी ५।५अ९ पपार ५॥ मु (पु)दत्ता गच्छ उठसग दो । 
वगड' ्थल्ग गोत्र य, मादो मारि सुस्ग हो मर०)१९॥ 
भ्राङद्रदी, वी नाया, तमसी" मनीम हो । 
सघ सरित गुरं चरीया पदु) मनह्‌ जमीम हो ॥सद०१२॥ 
-भरम' पुने पिद वो, ९९५4 कुन नी रीत दो 1 
०९ चमसा सालो, पटी धम नी प्रीत ले ॥स०।१३॥ 
-५4व व्वडन ग्रीमा समे, गुर सवासो फौध हो | 
सरग थयो 'स-्नीपुरः, वगड धन लस रीय हो ॥सट०॥१०॥ 
पाट थाच्यो भरम, फर मधिपो गद्यर हो । 
यभ मडान्यो तादिरो, जा 'जोमा(घाशैण' री बाद दो ॥सर०।।१५॥ 
रोक यक साय घणा, दादा तुद्च दी हो० | 
जेजे ५५ विप्रवर) तेत ०८ 4५ण दहो सद०।)१६॥ 
पट पुनी उपर दियो, तिलोतली' नड पुव दो । 
परयो पर्त मन तणो, रासो घर नो सूर हो ॥सद०।१५॥ 
लू सय सुत गुण निरो, 4" मात मल्दार दो । 
नमवद्र सुरि पाड +र) गच् वगड निणगार शो।सद०।१८॥ 
स्धोगुर जिणेसर सूरज, ५स्न एक अवधार टो] 
सशर उद्य कर्ज्यो सव मद, यहु धन सुत परिचार हो ।स०।१६। 
-पोस सुदि तरस नष्ट न्नर २14 कीधी (दपर हो। 
श्री भजिनसमुद्र मूरिद्‌ न › करञ्यो भवगय कर्‌ हो |सर० २०। 


२३१६ पेतिहासिक अन कान्य संग्रह 


छ्मी क अ ९ । नि €~ 
|} श्[ (जनय ९६२ ५९ ॥ 
79 :< 
स{भ्‌- बष् 

आज कल्यो म्हारड' आवरीरे, परत्ख युर्तर नाण | 

कामवेतु आवी घरे र, माज भर सुविदाण । पधार्ना पूज्यनीर्‌। 
प्री 'जिणवचंद्‌ सूरिद्‌ः पार्या पृजजी रे । 

श्रो चंदं काचर चद्‌ पार्या, श्री खरतर गच्छ नरिदं पृ०।॥१॥ 
श्र वेड गच्छं इद्‌ पार्या पूञ्वजी रे । 

टो< ठमाना वामीया रे, वान्या सैर निसाण | 

मति जन दष्पित थथा रे, कुमति ५ड्यो भंडाण । प० रा] 
घरि घरि गृडी ऊछ र, तीया तोरण वार । 

पाखडी ऋनं कीया रे, १,।७ "च्छ जयकार ।५॥च्छ ९९१९] 
सूहव वधावो नीतीयइ रे, भर भर था विशा । 

खोदा कूड कद्ाध्दी रे, ते नाज तत्कर ॥ प०॥ ४॥॥ 

छदं नगर 'साचोर' महं रे, श्री पूज ऊनो माण | 

ताय ज्यु श्चाखा थया रे, लोन अ(डोर अज्ञाण ॥ प०॥ ५॥ 
पाटि विरा पूजजीरे, सुलुलित वाण (वखाण) । 

अशुद्ध भरूपक भया रे, त्थ(ना "खोया मणि ॥ प ॥ ६ ॥ 
'्वाचणाः गोत्र कथा निखोरे, जाह 'रूपसीः नो नंद । 

श्री जिन सद? कद पञ्चमी रे) भतपो जु रविचंद्‌ ।प०।७ 


मिनस्शुदमूरि गवम्‌ ३१७ 











॥ जिस (२ गत५ ॥ 
त << 


इ~र; ९।१ गुढ २।५।।२ से ९ १२०।अ) 


सुधन दिन माग जिन सथर सूरिद नाथो, सूर्िदि भान । 
चडो ५.२ सिरताज वर बड ५९4, 

८८५८ श्सूरतः मई भति ९६ ॥ १॥ 
५५।य१)५६ पुञ्य साणद्‌ हमा मधिकः 

इन्द्रि पिण तुरत ६९७५ {< । 
५।९भ ९।९६ तणी दूर ५रति शटी, 

स+ सप निरी सुमन पायो ॥ २ ॥ 
उदय \२५९।ज तन्‌ सकठ कीधो उद्य, 

चान्‌ १५७८ गद्‌ अति वधाय | 
जातम ददान दीधा भली यगत सुः 

सप्र क्षत्रे वलि सुचित्त वायो ॥ ३॥ 
सय स्"्टो सजे स गुरु निज माणोया, 


गाह्‌ ४५९।अ० मनम उमायो । 
गेष्णौ सन हरपद्‌ करी गह गही, 


बिपिव मणि मोततौया सु चाधो ॥ £ ॥ 


३१८ रेपिदासिक जेन कऋंच्य सत्र 


न १८९“ ~ ८५“ ^+“. ^-^“ 


पुज्ञ ५६ ठवणं संघ पूज पर साक्ता) 
करे निज वंश छाजद्‌ड' सुमन । 
गंग गुण दत्तं जड जिसा कृत कद); 
चंद खग सुजस नामो चडायो | ५ [सुग 
दा चरणा दीयड्‌' दान दानी छतो, "बिगड़ क९५। सानो कदायो । 
स।९ 'जिनस‰ ९९९) "प निसो, 
धरमनतई खरद्‌' चित ध्याधो 1 ६ 
-नतुर जिण चतुर विध < पहिरावीया, 
ज५ज मद्‌ सुजस पडो वजयो । 
मूड ६५ मूढ पलल चित मह्‌ धारता, | 
जेन सासन तमो जय जभयो | ७।४ 
९५९ शजिनसमुद्र सूरिदः साचो २।९, 





^^ “^^ ^^ ^ ^~ ^^ ^ ^-^ ^~ ^-^ ~~~“ 


सहु “छनराजः से नायो । 
ह+ म ५ 
चिह्मः वड साख धरो जेम वाधो सदा, 


गुणी “माददासःः ४म सुजल गायो ॥<सुग 





3स्पदानखा पद्‌ २३१६. 


२९०९१५०० ि५५रन१ ०।।स् 


[^ 
॥ ९ प१६।१८ १७१द्‌ ॥ 
नोदक 
सम सरसनि गौतम पाय, प्रणम सहिगुरु सग्तर राय । 
असु नामद दोयई ५।) सरता नायई ५।१८। ॥ १॥ 
पदि प्रणम !ऽचोतन' सूति, वीजा वदमान" पुन्य भूरि । 
करि पनास आराहि दवी, सूरि मत माप्यो तसु हवि ॥२॥ 
वदि९५५ श्योमवर' स्वामि, सोधायि माव्यउ शिर नामि 1 
गोतम प्रद्‌ चौ९र उपदि९५० सूरि मन सुधड जिन प॑श्य ॥३॥ 
श्री सौमवरः कड्ड्‌ एनत॥ धुरि जिन नाम रेज्थौ यापतता। 
नाम पद्ध जिनग्वर्‌ सुरि, नाम दुख वली जाई दरि ॥४॥ 
'्पाटणः नयर ध्ुह्धभ राय यदा वाद हूभो मटपति स्य तदा । 
सवन दस ५५१५६” वटी, सरतर विष्ट ८५३ मनिरटी ॥५॥ 
चउथड पदि धनच द्‌ सूद", (अभयदवः पचमड ५९] 
नवमि वृति पास थमणञ, प्रगटयउ रोग गयु तु तणडउ ॥६।}, 
सी धनिनः द्द्‌ जानी, किवत रुर मपिर वागी । 
श्री भजनदच् सूरि सात) चोसटि धोगगी जसु पय समई्‌ ॥५॥ 
ननन वोर ननी वकि पच, मणभेद्र स्यु थापी सच 1 
व्यनर वीज मनावी आण भूभ (जमर सोदई जिम भाण ॥६॥ 
ती मिनन सूरि ५५५३ नरमणि धारक प्दिष्टी" यड । 
तास जीम “भिन॑५ति' सूररिद्‌+ नवमई पट्टि नम्‌ सुखकद ॥६॥ 
भजिन प्रमथ "जिन सरि, ओ भिननद्र सुरि यका पृरि। 
वटु श्री जिन्‌ सुषिद्‌, कमम सुरत मणिकछद्‌ ॥१०॥ 


धमिव ५५९ सूरि राम ३०१ 





साट्‌ खषा करत 
श्री जिन रनचंद्‌ &।९ ९९५ 


( स्नमा सवतत १७८५ आश्विन शद्ध पचमी, रामम५।९ ) 
५ ~ 
शासन सायर ५५२२) मो व्वद्रुमान्‌ {सिनचद 1 
प्रणमु पुना पर युगल, जिम हु परिमाणद्‌ ॥ १॥ 
भोम प्रमुख जे मुनिवर, श्री (नोदम) १५द।य । 
श्जतरु श्रमयाः भसुतने, प्रणमता सुतर थाय 1 २ ॥ 
श्री वीर्‌ पटोधर परमशुर युगप्रधान सुनिराय 1 
५।-घ द्ुपसह सुरो" रगे ५०९५ तहना पाय ॥ ३ ॥ 
तास परपर जाणीये, सुविदित गच् सि९९।९॥। 
भिन्त ने (जनङखू जी, सूरि हुवा ८९ ॥ ४॥ 
तस पद्‌ अयुनमे जाणे, "जिन वद्मा सरिद्‌! 
शलिन धर्म सूरी" पोष, मिनद सूरी" ुणिद ॥५॥ 
पसिनचद सूरि ज।गीये, दे प्रदेश (पाठा० प्रसिद्ध) छ नाम। 
खरत९०७ सिर सेदये, सवेगी शुणषाम | ६॥ 
तख शुण गण नी वर्णना, धुर्‌ थो उ्पत्ति सार 1 


नाम लम कदी दन्दः त छमज्यो नर नारि ७1 
२९१ 


३२२ रेतिदासिक्र जेन ऋन्य संम्रद्‌ 


~ "~~~ ^~ ५ + ५ 4८ ^ [1 1 


ठार (१). श्रेणि मन अवरज थयो । ए देनी | 
स्थर २२ मनो सेमर तिहा (चिनमालोः २ । 
राजा राज ५ तिहा, "यजित विथ भूपाठो र मर० १ 
गट सद्‌ संदिर शोभा, चन वाड़ी सारम रे। 
शलीया छोकं वसे तिहा, करे धरमा ना कमो रे ।[मरनगार्‌। 
सेट्‌ नगर साहे वसे, साद्‌ "पदभसीः नामो रे। 
'मओोरा(याखोवंस साखा वड, (राकः गोत्र मभिरामो र।}मर०)1३॥ 
तख ५९५ "पदमा, सत्ती; श्वायिकरा चतुर सृजामो र । 
शत प्रस्रन्यो जुम योग(त्ति) थी, (सिचयदः नान परमाणो रे (मर्गा 
मर वधे दिन दिन प्रत, सेजजी दय चिभासे रे । 
५ निसंके मोक) सघ्यापक्र ने पासे रे | २० ॥ ५॥ 
समी रघौ प्रोडा (५ल० सोर) धया, चोरे मघुरी पो रे! 
संसार सुख मोगला, कमर ने नहीं सभिखपो रे भर९०६। 
५ अवसर गुर्‌ विचरता, त्िणहीज नगरीं आन्य रे। 
श्री (जिनधम सूरिदः जी, थ्रावक जेव मन मान्या रे महन्‌जं 
सदसा महो कर), नमर माहे पघर ये रे । 
श्रावक श्राविका तिहा मिरी, गीत ज्ञान गुण गावे रे ।मर्‌०।<। 
धष धन ते दिन आज नो, धनते पेखा जेणोरे। 
जेणे पिन सपशर वादीयड्‌, कीजिये जन्म भभाणो रे ।५२०६। 
दुहा थिर चित जाणी परपद, एमी दीये ८५दअ्‌ । 
जीवाजीव स्वरूप ना, भाख्या < विरोप |} १ ॥ 


श्री जिन [प्वचन्द्‌ सूरि रस ३२३ 


चामी श्री जिनसज सी मीठो अमीय समाग । 
दीधी सदर ठेदना) रीदया चतुर सुज्ञाण ॥ २॥ 
आद पदभसः कुभरे, धर्मं सुणो तिणि वार । 
नसय चित नालीयो) जागी अथिर समार ॥ 31१ 
-&५९ कदं श्री रुर प्रत, करमोडौ मनोर । 
दी्था मापो उुक्च भणी, तयो भ-+५।९॥४॥ 
जिम्‌ सुल देनघुप्रिये) तिम छीन सविचार 1 
मवम टेद छमरगी, हवे ठेसे सयम मार ।॥ ५॥ 
1 वोजो--जी र जी रे सनामी समोक्ता० । ए ठक्ी०। 
नमति द्यो सञ्च पातम), टसु 6०५ भतोर। 
ण्सप्तीर असारमा, सार धरम सुखकरासो र । अनु०। १1 
चचन सुगी निज पुर ना, मात पिना दुख पाव र। ५ 
५५१ छ वठ दादु, सु होय नाम धरवे र । मनु० 1 >। 
अति ५५।५६ अनुमति दीय, मातत पिता मन पासे.र ॥ 
उयखनसु नत मादर्‌, सव निव सासे र। असु०।३। 
समत “सतर हस्डे, रीये दीक्षा मन भावे रे । 
तेर बरख' ना &भ९ पणे, न<नरि गुण गावे र । अतु० । ४। 
मन चच का५। वन करोऽ रगे चारि लीयोर। 
पठे नते ९५८ पणे, मनह्‌ मनस्य सीधो र । अनु० । ५। 
-मामर्ट्प तिहा करिण रदी, खी पूज्य फौधो विद्ारो र । 
गाम नगर प्रतिनोवता, कर्ता भवि ५१) र] अतु० । ६ । 
कुमर भणे अनि उच्टै, गुरु पास मन स्तर 
श्ाग+ 4९ क्षेय उपने, मणीया सूत्र सिद्धान्त) र्‌ { अतु० । ७। 


दय तिहासिक्र जन कार संप्रह 


व्याकरण ताममादा ण्या, वि मण्या काव्यरना अन्यो र। 
स्याय तक सवि सोखीया, धरता माघरुनो पंथोरे । अनु । ८ । 
गीतारथं गणधर थया, सायक चुर युजाणो रे | 
दयराग मन भावना) पाटे श्रौ गुम आणोर्‌ | अदु | ६। 
दहा पाट योगजाणी करी; श्री शुर करे विचार) 
पद आपु 'सिनेच्दने, तो दोय जय लयक्रार 1 १॥, 
निज समय जाणो करी, श्री गुर कोथ च्लतर। 
'उदयपुर्‌ः पाठ्धारीया, उच्छव धया अपार | २) 
निज >द्‌ वाधा सदी, समय (५1५1० संयमे) थया सावधान | 
अण>५। आदधत करा) पासा दब मिमान | ३॥ 
सचत प्सतर छदो", व्वेनादलः मास मनर । 
शुदि सात्मः तुभ योगे तिह, आपु पप्य) पद प्रीकार 1; 
श्री 'जिनध्म सूरिः ने, पाटे प्रग्यो भाण। 
श्री जिनचंद सूरीरवर', प्रतपे पुष्य प्रमाण ।1 ५॥ 
ह २ नीदछड) वयरण हइ सदी । ए देद्यो०। 
भवि हो थतरिथण सारो, (सिनवंदजीशनो हो (मलो) साल ९२२२ | 
जे नित गावे माव सुँ, तस वाधे हो घर संग माङ 1 ९॥ 
सवशर ऊहो लीजिये । आकनी० | 
स्नाव (उथापुरः तणा, पद्‌ महो हो करवा मन रंगके। 
समथ ख्टी निज रुर तमणो, धन खर्चे हो धरये टट रंग के अनर 
'दोसी भिक्षु "सुत तिणे (खमे) करे, यीनति हो छर संव ८५५२ । 
रे इ२ श्री२५९ नो भवसतर कीरदा, अमो कर हो पद्‌ मदो परेभेगद। 


श्रो जिन रिनचन्द मुरि रास ३०५ 





सवत “सतर ठी<19, मास्‌ ५।4 हो सुदि सात५ <।९५ । 

राण म्सप्रामनाराञ्यमे,कर उदव हो +वतिण वार कं ।अ०६। 
श्री रुष ५५ति करे मति भली, वह विधना हो भील प्कन्त)| 
शार दारु धृत घोर सु बली अपि दहो वहु फो पान [अ०५ 
पदै५म५ो मन मोद सु, ७५२ प्जीये। हो कीधा १।६५॥८ के । 

जस छीधो ०५ चणो, सतोपोषा हो चलो १।९५॥ भार के ।अ०।६ 
री मिनद सूरीश्वर, नि दीपे हो जेसो अभिनय सूर के । 
चयसगी सायो घणु, सोभागी हो सग्जन गुणे पूर क । अ०।७। 
तिहा मव दौसा कोयो, अति मानदो तिहा रष्या चीमा 
श्री शुर दीये धर्म देशना, 8५ दोयं हो सुख परम ५८।६२ ।अ०,८ 
धरम ३.५५ धया घणा, करे श्चा हो तप तरत प१५॥५ क । 

सध भत्ति परभावन, चया उटय हो रद्य परम ५९५५ कं ।अगह। 


चोट्1--चातुमास पूरण चये, मिदर करे शुर राय । 
५५५९ देश पाउधारिथा, उट समधिका थाय 1 ¶। 
सवत 'सप९ अलोतर्‌' कर्य ति <&।९ 1 
च4९१ मन नाली 43) कीधो गढ परिहार ! २। 
सतम साधन साधता, ठता भमि न्पन्दा 1 
५८त। चाज गिणलती, विचरे दन्न व्रिदृज । ३। 
जस नामी (सिनचद्‌" जी, चाघु चिहु खंड नाम । 
सवगी सिर सेहो, कवा उतम काम] ४। 


३२६ पेतिहासिक जन कान्य संग्रह 


ज एकक षक कक्कर क क्क क क कक क, 0 





हा (2); नयसे आश्वेष्या थो संचय ए देशो | 


ध्ातरुंजथः गिरनर भणी ए) मेटवा आदि जिन पाय) मनो० । ९। 
नवार माप्त आयेरडाणए, रद्या (रिम ५९ पास । मनो० । 
न॑ज्थायु याना करी ए, पोदटोती भन तणी आस ।मनो०२। 
{तद्य थी "गिरना जड ए, भटीया नेमि जिणद । 
(जुनेगद्ः यात्रा करी ए, सुरी श्री भजिनपदः | म०। ३। 
गासाण्रुनाये विहस्ता ए, आवीया नयर 'खंभा्तः । म? । 
-नोनासुं पिदिं करिण राण यात्रा करी भटो माति मर £ 
-नस्चा धर्म तमी ए, अरचे जिनन९ देव । म०। 
समन्नू शानक श्राविराए, धर्म॑ सुभे नित्य मेन मनन 
तप पचलाण घणा थया ए, उपनो हरप अपार । म० । 
तिहां थी विचरता आवीथा ए, 'अदेमदीनाठः मञ्यार ।म०1६। 
बिस्व प्रतिष्टा घणी थद्‌ (५८० करी) ए, चयी थया जेन विहार ।म०। 
ते सवि गुर उपदेश थी ए, समदयया वहु नर नारि [मग 
पिद थी स्नाड' देदर्माए, कीवी 'अधरेद्‌ याच्र | म० | 
"समेत सिखरः भणी संचर्था ए, करता निरमरू गात्र ।सनग्‌<! 
कर्याणक जिन वसना ए, वीसे हके तेम (पान० तास) । म० | 
याना करी मन मोद्‌ सु वाध्ौ अति घणो प्रेम । म०।६। 
द्‌}हा = (समेतसिलसरः नी यातरा, कीवी अधिक जाद्‌ । 
ओरी पाश्वनाथ जिन मेटीया, नगरो "वणारसीः ५६ ।१। 


श्री लिन न्िवचन्व सूरि रास ३२७ 


५५५६ मे पाडा त\५॥) सिद ओ घौर निन 1 

श्वपापुरो माहे चादीया, श्री नासपुञ्य जिनभाण | २। 
प्राजग्रही' वैभारतिरि, यात्रा करौ मघ साथ । 

श्वयीणापुरः जिन वादौया, दाति कुधु जर्नाय। 3) 
प्दि(दोखीः जोभासु रदी) करता यान विशेष । 

१६८५८ पुनरपि, =न्ा वटी पुर्जर देश । ४ । 


८।७ (७)१--पाटोचर्‌ पाटोये पवष्दो 1 ए ददी] 


जिन याव करी रुर आष्धा, क त्रायिका मन मान्या 1 
पटोधर वादये गुरूचथा, जस प्रगमे सणारया । प० 1 १1 सार ॥ 
भ्भगसप्यौ कपृरः ने पासे, तिहा "मिन्यद्‌ जी चौमसे । पटो} 
जपत प्रणमे राणा राया, पटोधर नदीये ररूप । लनी । 
५.५ दीये मुरी वाणो, सुगत सुप छै मवि 449) । षटो० । 
वाचे श्मपनती, सूत चलाने, समदय तिहा जाण सुना 1 प० | २॥ 
ज्ञान भगति थह मति सारो, जिन नव॑न की जाङ वद्हिार) ]प०। 
मही श्राविका जिन गुण ग्रे, भरी मोती ण थाह वधाव ।प०। 1 ३ 
टी करं गुरूजी ने मागे, छुद्ध वोव वीज फल मागे 1 १०॥। 
भाक करे धरम नी -+<न।, निहा जिन पद नी याये ५९५ पणा 
नव कल्प कीधो 51९; शुद्ध धरम तणा द।त।९ ! पठ | 

ईति धप द्रे कीथो, “सिननदूजीण ये य डीधो ! १०।५। 
तस्मि मन माहे विचारे करू ५441 स&।च८ सार 1 प०॥ 
भ्यजननर, थी कोपो विहार) करी याना श्ेतुजः भीष्समारः } प० ६ 


स, प र ५४ त ॐ | 
२२८ 7तिहानिक न सन्धितः 


त्टि्रीरदाद्वे' चोमा. जनु धरम चिन नामु ।प८। 
पुनरपि (सिटाचदः अधि, निर फल्या मनने भव्रे | प्र | ७। 
यर यात्रा जिनेश्वर केरी, रुर गुगति रमणी कौवो न्ग । प 
मिनन निर्व्या निन्यद्रसी, दन्य भवश्रमणनी केनी। प 4। 
"यावः यनि सिन अदरी) कमो करम ती गनि मद्री । प 
ध्याननम्येः देव जुदा द्षव दानिद्र धू निवार्या । पः । ६। 
८।६। ] 

संवन 'सनर -गोराणुय', (नाहः मास सुत्वकर 1 

भावनगर थो सीया, नयग “्वस्भानः मलार | ५॥ 
२२ २1५ रानी शानक दीवा सादर मान। 

सूर्मी दये धर्म देजना, तारि मृचा समान 1] २॥ 
टेप कदी (पाटा धरि) कोर दृष्ट नर, उमनि टरभवी जद) 


यवनाविप आग जर, द्रष्ट वचन क्टनह्‌ | २॥ 


सण वजन चर साक्रटव्ा) गर्न तडा नाम | 
यवन कद अम आपीय, तुम पासे दाम ।॥४॥ 
ठाम अम तस्नु नटा, < मगचत नमम । 
कोप्यरो चननायिप कट, खींच पदूनी चाम 1 ५॥ 
पूरन वयर संयो. थी, चन कर अति नोर | 
ध्यान धर्‌ अरित च, न करे ुखथी सोर ॥ ६॥ 
संचित कर्म चिपाकना, छर वागत्त अनवर । 
सदे परिघद्‌ 'ङिवचम्दजो?, ते रजो नरनार 1 ७॥ 
८।छ (द) १ यये थनिवर पहरण पशुर्याजौ | एदेसी०। 
शजिननन्द्‌ सूरी) भन भाद्‌ सिन्य, देवे तुं ९त थाय कायर जीनर्‌ । 


श्री जिन {1+चन्द सृरि राक्ष ३०६. 


णह थी नरग निमोद माद्‌ सथो, तेतो वेदुन सही सदीवर ॥ १ ॥ 
-धन धन भुनी सम भवि र्या र, तह नी जश्ये निय चस्द्‌/र २1 
दुकर परी जे अदिथालमे र, तें सुनी पान्था सवे नो पारूधरा। 
"धग मुनीना जे {८५ पाचदैरे, पाठक पापीयं दौधा टु खर । 
-घाभी पाली शुचीनर पीलोयारे, ते सुनि(न्वाोन विषे सुख र ॥ धन ०11३ 
शाजु+मार सुनी महाकगखमे रे) स्मान रदीया काउस"मो 1 
°सोभल समर? शीस प्रमादयोजी, ते सुनि ५५८५ ( पाटार पाव्या ) 








सुख अपवर्गं जो [धरर 

शुको. सुनित्रेर सभारोयेजो, जेना जीचित जन्म प्रमाण र्‌ । 
वाघणे सग पव साधुतु जी, परि सही पटूता मि९३।५। लेपाध्ा 
श्दमदन्त ९।ज-पि कऋ०त५ २६।अ), फीरव ५८ हणे ष्टा जो 
परि६ सही चुद्ध ध्यान साधुजो र, त पण सुगतं गया ५५१।७ जो 

धनाना 
पधं कपिने साठ उनार्तागी, फठीन जदोधासे परिनह्‌ साघु जो । 
ते सुनी घ्यनें कम लपायीनेजी, पाम मिनव्द सुख निस्मायनजो 

[धना 
इयादिक न +९ स५।९०।म, धरता निजपदं निर्मल ध्यान जो 1 
सड चेतन नी मान भिन्नताजी, येदं चेतनता सम ज्ञान जो ॥ध०८।। 
पप्व<मण निजं वामित वास्तनजी, तानादिज त्रिकं जुट जो 1 
जडता ना गुण जज सनजोः जेदती आगम नेगम बुद्ने(धन्‌६६।॥ 
पुरग आप्या (यप्पा) रक्षणे जी, पुद्गल परिचय कीनो भिन्न जो } 
अन्त तमय एवो नार्मवसशान्नी, जे रासे ते प्राणी धत्त जो ।ध०१०। 


२३० एविदसिक जन कन्य सध 


कोपाघर यवते रजनौ समे =, दीधा दुर्य अनेक प्रकर मो | 
तोदं पणन -चल्भानिमं ध्यानथी जी, सदेता नाडी दंड प्रहार मो।११ 
द्स्प चरणना नख दुर्‌ कोया जी) व्यापी वेदन तेण अनेक जौ | 
दाया यवन मदात्मा जो, जो रखी पृरव मुनी नी २# जो [०१२ 
भिम जिम उदन श्थापे अति घणाजी, तिम सम वेदे आत्मसम मो। 
ठम जे युनिवर समता) भाय ९ये जी, तेहने होज्धो नित परभाम जो 
ठृ प्रात समच श्रावक सुगीः पास जाव्या जाम) 
यनन कट्‌ सो थट, टे जाउ निज धाम १ 
(पा चोदयः ने सरै, तेडी न्मा ताम। 
हाहाकार नगरे थयो, दुष्टर ना सुख यया स्याम ।स्‌ 
स्तायस्ा१।९० नञ्च मता, चीर लि परिमिति साति । 
<पराध्यन आदे वहु, संभखवे सित ।३) 
सकट मीच खमाचविनड्‌, सरणा कोथा च्यार । 
ल्य निवारी मन यको, पचख्या चार्‌ अद ।४। 
अणर५ आराधन र), चडते मन परिणाम | 
समतवं धीरम शण) साध्य आत्म काम्‌ ८ 
चोर्यं रत कोड्‌ आदरे, कोऽ नीखवण परिहार । 
अगडी नोम के्‌ उर, केड्‌ श्रावक्त ब्त च९।६ 
संघ सुख्यं !सिवचन्द्‌ः जो, वचन के ५+सिद्ध । 
्टीरसागर ने २ तणी, भ॑लो अरमण दी ।७' 
संनत संतर नोरा, वेमाख मास मञ्चार । 
पष्ठ दिन कचिनार. तिहा, स योग सुखनर ।८। 


-आरीभिन व्विवचन््रमूि रस ३३१ 


~~~---- ~ ~ ~ ~ ~ 


श्थम पोहोर माहे तिहा, धरता मिनन ध्यान 
काठ करी प्रयि चतुर पाभ्या ठव पिन 1६ 
द ७ *---माई्‌ धन नन्पन्‌ ए) धन मोषो पोदैनाम ] ण उन्नी] 
धन धीरम रदत) धन्‌ धन सम परिणन } 
जेणे परिस्द्‌ सदी ने, रास्यु जग माहं नाम 11९ 
चरिष्ारी सोरी बुद्धि ने, चलयारि तुम क्षार 1 
जेणे आतम भदे, माराध्यु षुभ ध्यान ग 
यलिष्री तुम ख ने, यटिदपरी तुम यश, 
शासन अशमाी, घसञथास्यो निज इम 113॥ 
शुरू मर पणे रया, तर वरस घर्‌ वास 1 
८५ चिन५ पणें रया, त्तर चरम गुर पाम ॥ 
२८८.न।५ॐ पर्ची, भोगवी, वरस सटार 1 
आघ पूरण प्राटी, वरस चुभ(खीस सार 1० 
धन धन ग(चन्दमी, धन धन तुय भपत।९॥ 
इम थोर चक, गुण गाव नर्‌ नार। 
कर श्राफ मरी तिहा, माडवी मोटे मडाण] 
कपनम्रय करत, जाणे ५५९ परिमाण 11 
तिहा जोवा मीया दि" मचे भपार । 
गाय घल मंगढ, दीये टो तणा ५५१।२॥ 
जय अय नेन्दा कह, रीय इडा रम सार) 
भेर भूगट साथः ५९०६ रणकार्‌ ६ 
वलो ५९ उमे, मोचन फृरे वधाय । 
इम उठय थात, चन माह र अभव | 
सुमे ममर सु, कीधो दही सरफार्‌ 1 
निर्ण मोर, ६ पर फीषते ७-1९ ।1७ 





३४२ तेतिहासिक जन "14 संग्रह 
पुरपोत्तम परो, मृरो «५८ विवक्र | 
जणे "1 अ्युवाटी, राशयो धमनी 2# ॥ 
निदा थूभ करावी; श्राकक्रे उ कौो । 
वटी ५. भरारी, "प बोहर जस ीवो ।[<्‌ 
निम शसाजनगरः से, थम कदी अनि मार्‌ । 
पिद धाण्या पगला) ववर्ितपुरः मंक्वार्‌ ॥ 
अति ७६ धाय, लसति च नस नार । 
५म॑ २६५ग गाव, तस घर = जयकार्‌ ।६॥ 
सनि आप्रह्‌ धो, 'हीरसागा९' सिति साणी | 
करौ सासनी रनना, साते टार प्रनान | 
"करू मतिः सपनि, साहनी द्छायोः किराय | 
निणे रास ९प्नो पृ, सुणत ममत्त सुखाय १०] 
वृ 21 ¦ 
इम रास कीधो सुलस टीधो, आदि अन्त यथा शुभी । 
'दिनचन्द्रजीः पत्ति कतो, मावजो मचि रुणो ॥ 
संवत "तपसे पचा, 'अ।सौः मास सोामणो । 
सुदि पंचमी सुरः।रू वार, ए रव्य रासं र्टीच्रामणो ॥ 
निर्वाण साव उदास साथे, 'सजनगरः माहि कीच । 
कह गहगी (छायो द्हीरः आध्रद्‌ थी) रास ४द्‌ +र दीय ।1१।॥ 
इति श्री सिनचन्डनी नो रास समि [छ] पठ ५ निन म खा०॥ 
प्रति चं० २ पुष्पिका रेख 
सम्वत्‌ १८८० ना आसु वदि ४ विनि श्र ञ्युजननर सध्ये 
स्खितते । गाथा १०५ स्तं देवचन्द्‌ गणिना छितं श्रीचद०८९१९- 
-गच्छे खेम जाला श्रीकच्छदेशञे श्रीर॥ति प्रसादात्‌ वा्धमान देये । 
भ॑९ महीधर जा <) जा छ उगत सूर, ता «५ ए पोथी सदा रहै 
जो ए सुख पूर ॥ ओरी रस्तु । कल्थाणमस्पु॥ श्रीश्री 
( न ६ अंजारसे मिद्‌ युनिवय रन्धि भुनि मो द्वस भतत) 


श्रीमि पचन सूरि पटरयर श्रोमिनहपसूरि गीतम्‌ ३३३ 











स चपकीय ( जस्तस््दोय ) नाचर्यिनाला 


जि५९ सूरि पहधर श्री निषदं सूरि मीत्तम्‌ 
र << 
ससि २८५ हे सुपनञ मह्‌ आज, श्री "च्च्यज पारिया । 
ससि लला हे साधा सिस्ताग) श्री निन्द्य सूरिर ॥१॥ 
ससि -५\७३ हे ध्नी गज गेटि, छ त्णी पर ८८ +) । 
सचि क्का ५२16 मोपरि, वणि नमी ५१दिस६ 1२ 
सवि लगती द्‌ मोरह छ गार) ओढो सुर्मी ८2 । 
सखि नह धर ५७ 1 उन्मर, भोल वाल वधामणड "131; 
ससि जुगवर्‌ चद विया रा जाण, जाणो तल ५1१६ जग } 
सलि भानः ह्‌ महु चाम राण, पाट ती तजणवद' कट ४; 
सपि दीष ष्दोसी, चश्च परिणन्द्‌ः भभव ५९४ धया । 
सखि जीयउ भदानी" रउ नद्‌, 'कोरत रनः इम कंट्ड 1५1 





३३४ रेपिद।सिक जेन कच्च संग्रह 


न 0 





| 
लद आजव रख 


८ (ऋ श | #। 
॥ ‰{ [जर्नक्षारर ९५।९ १५ ॥ 
>< 

श्री संघ १९इ अरदास हो वे+९ जोड़ी आपणे माक हो । पूनमी। 
पूरे ननी आस हो, ८क#रसडउ वंदावड आगिनद्‌ दो ॥ पू०॥ १॥ 
तदं जाण्यड अथिर संसार हो, संयम मारग ््धुवयः आद्यौ हो पू. 
आ।५ नउ भण्डा९ हो, जाण प्रवीण प५। नी खप करइ दो ।पू०।२। 
तं साधु शिरोमणि देखिहो, पाट १५४ जोगि मजिनवंद्‌ सूरि क्यो । 
तदं राखी जगम रेख हय, पाट वस्ता उपम आद्यौ हो ।१०।२॥ 
-ए कार तणड परमाव हो, गुण कर्तां पिण अ०९(॥ ऊप०।हं हो ।पू०। 
दूध भम ५५ भाव्‌ हो, पितधर्‌ शख सिण माहि जातां समो हो ।पृ०४ 
नगर 'अहमद्‌बाद्‌ः हो, दोषी मास दोष दिखाडियो हो । पू० । 
धरम तण परसाद्‌ होः निक्ष कनक तणी परि तू थयो हो पू०४५। 
-थरड सनखो जस सोभाय हो, चिदु खंड कीरति पसरी -नोणी दो। 
छस्द्‌ उपरि अधिको रागहो, चुर विचक्षण धरमी माणसं हो ।पू०६। 
जे वेन मणि ऋष्व हो, ते सी कीमत जाणे पाचिनी हो । पू० 
कदन मिथ्या वाच हो, कुर} न छंडड्‌ ९९९ न अ।द९इ हो ।पू०५। 
तु सीखकन्त निखौस हो, श्री 'जिनसा१।९ सूरि पुर तणी हो ।१ूग 
(जयकोरतिः १९३ सुशयोम हो, अनिचल मेर्‌ तभी परि प्रतपज्यो दो ।८। 


श्रीजिन सागर सूरि मतम्‌ ३३१ 








ह क 
॥ श्री जिनम्‌ सुरि भीतम्‌ ॥ 
न> 444 
१ ६।य ‡ सो टि७।न) 
वा श्रो गुर्‌ राय, श्री सस्वर भन् जिम 
श्री "जिन घर्म सुरद), ५० च।ञ। वानि 1१ 
सेसारे म७।५, "गिरधर शाद्‌ ५०४4 करद्‌ 1 
ध्योकानेरः मह्चार, इण विध पून जी पग धरई ॥ग 
नो सघ) साम्टो जाई) आणी मन उद्ट घणे । 
टि छलि ५९६ पाय, सो दिन त लेपे गिरे ॥३॥ 
सिर धर्‌ पूरण कभ, सूहूव आवै मरपती । 
भर मर मोती वा, वधाव गुरु गच्छपती ॥९; 
पग पग हुवे ब्र) घर घर रग वधामणा । 
खर रा णकार) स्ख शव्द सोहामणा (। ५॥ 
कधी प्रो उचङ्घः नर नारी मन मोहनी । 
नाना यथि ना र्ग, त्तिण कर दीह सोदती ॥६॥ 
सिमा सम हाट सी गुडो ५९६९६ । 
दुध चूहा मह्‌, ५।च# जण यज ८९६ जा 
परथमे जिणेसर्‌ मेरि, माया पूञ्ञ उपारे । 
साभछि गुरु ७५२२) हुक पुता मिज धर्‌ ॥८॥ 
-सोद्रमी ए दार, भिक भिक गवि गोरडी 1 


श्न दर्पः कद एम०) सफठ फलो आश मोरी ॥६॥ 


~-~ ~^ * ~~~ ~^ ^ ~ ~~~ 


दस शिद्ुसनो 
सदहिर कसो सथ अपरे, २ श्री ग्वार रे यल। 
'भणलारी' ऊ< सहयो) मान ममिस्नाः सुखकरार रे खाट ॥१।म० 
सुन्दर सृ‹त्ति ताद्री, दीठां आवे दायरे सस] 
सघु९ भोद्यो माख्ती, अन्न को सहारे खड ॥ २॥ म०॥} 
सूर शुषे करि सोहना) पट्‌ जीन ना प्रतिपा रे ख । 
लप वयर तणी परे, कलि गोतम अवतार रे ठय ३॥ म०॥ 
साधु संवाति परि, जिहा विचरं ॐ २६ राच रे खाट । 
सुख स+प सन ठचञ, चरते जय जय कार रे राख [ष्ामना 
श्री भजिन॑सागर सूरि जी; लड हथ थारा पाद रे जल | 
श्र "जिन धम सुरोच्वरु, रिन दिनि ठचड +देगाट रे खर 1|५मन। 
व्दयागनर।र९` रखवामणो, पदं महो कोयो सार र ७।७। 
धवि५९। दे? ते द्देवकोः, गुण गग मणि आधार रे ।८॥ ६ ॥ म० ॥ 
ग्ट नोरासी निरखिना, छण करे ए २।२९ टोड रे ५७ । 
श्वान सिष्य चीनने, समाधवः वे कर जड रे ल ॥ ७ ॥ म०॥ 





नी ल्िनधमसूकहि प्टटयर जिनेन्द्र सरि गौतम्‌ ३३७ 








जिनध्मसूरि पहधर निनचद्रसूरि २\त५.\ 
श <<< 
१ देशी द्दनप्रा गोत्रो ॥ 
सुणि सदियर सुद्ध चद), तुद्च त कहु हित माणी । टै वहिनी । 
०५९ गच्छ रानी, सुणिवा जडयई वाणि । ह वहिनी ॥१॥ 
सूप मन मोही रह्यड 11 ५५५ 1 
सहगुस चेसी ५६५२ वाचे सूत ।सद्धन्त ! ह बददिनी । 
मो गारी महेति, सु"द९ मुख सीदन्त । है वहिनी ॥२॥ 
"हसी सदृ जागरे, फरिये नचननो भाति । ह्‌ वहिनी । 
२२४९ वावा मोती, मन माहि धरि स्वति ! हे भदित ॥३॥ 
चमो मन सिहल) करी, मामला सरस वप्ाण । हे वहिनी । 
भाव भद्‌ सुधा कै, पण्डित चतुग सुञजाण ! हे नद्ती ॥४॥ 
साघु चणो रहण रद्ड, पाठे शुद्ध आचार । हे यिस । 
सरि गुणे करि जोभतोः ग्रो सरतस गगरधार 1 हे वहिनी 11 ५॥ 
शुदया' वश्च चिराजत्तो, (सावर शार सुरिप्यात 1 हे वहिनी 1 
रतन भपमछिक उर धर्यो, 'सादिम, जघु माना ! हे भदित) ।\ ६ ॥ 
श्रोभननधर्मुरिः पारव, श्री भजन्त) 1 । हे वहिनी । 
भनि राज पाले सदा, पमण पुण्यः न।नीस 1 हे वहिनी ॥ ७॥ 
सिति ल-त १७७६ वप वसात सुदी १२ मौय । 
जिन युक्ति सूरि प्टधर जिन सुरि मीतप्‌ 1 
पूनजी पयाया मा दने, दू यवृटराजी मेह 1 गुणवन्त हो गन्छपदि। 
प्रस्थ वादे हो मधिकं ५०२ सु, मन घरि धर्म सेट्‌ \९॥ 
ण्य 


३३८ एतिहासिक जेन काव्य चश 





-~^~~~-~-~~-~ ~~~ ~-~---^-~-^~^^~-~~-^ ~ ---~ ~~~ 


गुणकन्ता हो गच्छपति; श्रीजिनच सूरौ सुखकर ।। आक्रडी ॥ 

भिलि भििखी आवो है सखर सदेखिया, मरि मोत्तियडऽ थार ।गु०। 

वाद्ण जार्भां हे खस्तर गच्छ धणी, जीव दया प्रतिपा 1२॥गु०। 

संघ साभ्टे हो सान्दा संचरे, मन धरि अधिक णन ।गु०। 

वाजा बाजे हो गाजे अस्भ॑रे, गच्छपति ना गुण वृन्द ॥ ३।\}०॥ 

गुणिय गावे ह्य गुण पूजजो तणा, बोरे सुख नं जे बोल ।गु०। 

कीरति थारी हो गंगाजर जिसी, ठस दिशि करं कृष्टो ॥४॥ग्‌०॥ 

पग ५५ कीजे हो ह्लं गहरी, दीजे वेरिति दान ।गु०। 

चव गावे हो +ज्गठ सोहा) ग्डि, धृ धु घुरे निसाण ॥ ५॥ गु०॥ 

नलर नारीनादहो परिकर बहु मिरे, वेदण भणी चिङेप ।गुग 

आय चिराल्या हो पूजी पाटिये, च ४५रा उ५द२। ।६।।गु०॥ 

न॑चरस सरस सुधारस वरसतो, "ती ज खद < मान ।गु०। 

सुण्तां खगे हो श्रवण सुहामणो, इसी ब्दारे पूजजीरी वान ॥गागुग। 

नित्त नित्त नवछा हो द्ष्ख वधामणा, पूरव पुथय प्रमाण ।गुग 

जिण दिशि देशे हो पञ्च समोसरे, त्िण दिश नवे निधान 11 <गुग 

पवान्नार्‌ हो पूञय सदा धरे, पूज्य सुमति गुपति सहन्त ।गु० 

गुण छपीसे हो -अंत विराजता, पूज्ञ मविज॑न मन भोहर्त ।६।गु०॥ 

चद अ दीसे हो नित चढती कला, "जिन युक्ति सूरि" जी रे चाट 'गु०। 

श्री गोथम जिम बहु खव्ये भर्या, सोहे अ॑निवर थाट ॥१गगुग 

धन "्ीखडा हो संघ साह्य, पञ र्या -नोमास ।गु०। 

जिन रासन ची हो थद प्रभावना, सफल फ सहु आश ।[१९।गुग 

मातत “जसोद्> हो नन्दन जाणिये) ०५।।ग(न्द्‌ः सुत्त सुविचार ।गु०। 

य पधान हो जगं अवतर्या, "च रोड सिगार ।गु०। 

५अ' प्रतपो ह्ये जा रवि चन्द्रमा, हो पज जोवो कोड नरौस ।गु०। 

इम निज मन्य हो हरख धरी चणो, (आलम द्य असीस ।१३।।गु०। 
| इति श्री पुञ्यजी गीतम्‌ ॥ 


वथ गणिनो विप्र ३२६ 


गे तिहासिन जेन काय्य सग्रह 
तृतीय विभाग 
( नपपनदीत्व पनिद 5 २ सय) 


॥ शिनख। ५णिनी विसे ॥ 


< नत तं मन धरिण, ष्व्‌ वीनलजितिपय अणुमरीण 1 
यन्वामि पमा.) छमे गानि गुरुणो विपाट ॥९॥ 
411८) चग ५४०, "गहा! ण गुण भटारण। 
सानि मानिदि <~ १०, जमु जपय जय मतग ॥ २॥ 
तसु घरणी श ५५ 7 मनि ए, चला तार नपत्त नीली 
निणहि ५५4 4८ ण, खरा र्ण रुण मणि सागर ॥३॥ 
जग शुग भार शजिनकीरति सूरि सा पीर 
१९८ च वहन्‌ तु नासु, रोष पचनणि फर पयु र्‌ 
मिवा सनि निवारण, जसु विम्वर जनि रारण] 
स्पलटा-य मनोदरण, तप तनि पाव निमिर दण ॥+॥ 
चारित्र पातर गुर जाणिण, ची ५८५ भार धुरि साणीर | 
निणे = मर्‌ सु सघ सन रीष, मि जाट त मनि ग्ण ॥६। 
ममदपर पत ४८४) तचदिण पनड महार सारण | 
मिवा ग्री शुस्स ,, ममि १५३९५. | 
छर पसायो श्रौ खघ भिरीए, आणनिड न्ड वरी चहीष | 
चपर वरेनासुण "वन्द -याणुड नि पदि पासीए 11८॥ 
भरपाट' मह)८५ ब उ तेण, ^ पुट" जग सुपि (चि?) ५०९८ 
आद्‌ शरीनच न्ट दिधि णाप, मायया नद सादम्‌ा मति ५०५८ ॥६॥ 


३४० रेतिासिक जेन चव्य संतर 


~~~ ~~~ १ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~< <~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ 
~ 


मंडप भौरा ५1.1९, तिह वड १9९ सुन्ाणए | 
नाचडए निरूपम पाच्रुए, जमु जोता गहगहड " ॥यप।।१०)} 
चरी "बहि पि चमर ठख्रए, पोसाखडना दिशि चिस्तरडए्‌ 
मंगल घवछ महलावञप, ग्रीष्ानपूख' महत्तर गायसि ॥११। 
चयार णवन्‌ आणंदपृरे, तेहये बास खिन (लो मल्न्य९ तरः । 
मद्पर उवञ्ञयाय पर्दवीए, वित्त विचयं (+द। दे” संघवीए ॥१२॥ 
सुभा खक र(सा१) ८ गुण गाञ८ श्वानपूलाः महपसे५। 
९ नरो वाचक वहए, पन्थास गणीरा अपति पिस२९।।१३४ 
पषा महोत्सव अपारुर्‌, तिहि ५९तह जयजकार्र्‌ । 
पं २/० तसिदा वाजक्ष्ए, तिणे नादे अम्नर गाजइए १४] 
वन्द्य जन जय छन्चरइए, पि हिं मांगतजन दालिह इ२९५। 
पखीथ। पर उच्छल्डए, तिहा घर ९ गुडि २९५१९३५ ।१५॥ 
श्रोसंव सन पुगि रुखीए, २|“'गाड गोरडी सवि मिर्षएि । 
दक्षौ देव सिरि महछा०३५, साह सुप्र खेत्रे धल चावस्दए 1१६ 
देवदहिं गुरुभक्ति थुणीए, खेचर व्शहपुरः आपणीए्‌ । 
द्रस्य गुणधार्, नस्तु पिसावहई अतिहिं अपारुए || १; 
ख्रीसंवं पंचंगि मडदीए, साह मद) इणिपर जस रीए । 
रजय थ सभा जणए्‌, सतोपिय साहमि भत जदए ।[ १८) 
कर०॥ अलप ते कर ३८) तस पिति दह्‌ दिसि चि<तरी५] 
महत्तर नाम विशादुएः तस उपमा -चत्दनना८ ॥१९।॥ 
द्र पदि तारा सरणावततीए, सीत्ता य मन्दोदरी सरस्तीर । 


सौख सती सानिध %९इए, मणयवाघ ( मणत्राथी?) 
श्रीसघ दुरिया «दए 1२०]. 


[ इति श्रौ जिनको सू(र्‌ महत्तया ओ्रोसवच्‌खा गणि प्रवतिंनो 
राज्रष्छो गणिचिज्ञप्तिकाः, श्राविका हीरदे योग्यं | 
( खरतर गच्छीय प्रचपंक्र मुनिवयं सुखधसागरजोसे प्रात) 


90 न्ट ~ 
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श्रथमनाय पृध्वी नगो; प्रणम प्रधम जिणन | 
माना भ्मर दुवो तणो, नन्ठन न -+मानन्द 11९11 
सीतोदी, सुद मण्टभो, दुर नो <५८५लर | 
नक्पभनव' साहिमि ममर, वादिनि फर तार्‌ [गा 
गज्गनि जिनपति जे धर्ड, गज टाव निमनोन 1 
ष्टोर मिगवनृरि हाथम्यु प्रे चज नगनेस ॥द। 
वममिननाव जग जीपनो, =< +< दोन्यग । 
"जमोनचा' नड >६र३, जपना जय जव २ा९ ॥४॥ 
राततिः श्चापि + सोरमो, परम पुण्य सूर | 
नगर दिपेमणि प)-धुरो सवरि निर निन्वृर पी 
कमठ! क्राठ थ फाटिमो, जिणि जटनो जु्नद्चिर । 
खाप च्युमारीस घर धणी, त को ध्वरणीः ॥६॥ 
ते दुख सिन्त चरणो, पूरण पृरड्‌ अ स । 
प्रदर प्रमु प्रगमिड, श्रीतीस-हि' पाम 11७] 
शासन साहि सनो +) समर 1 मादस वीर । 
श्यभणवाहिः भडपणो, तीर वाड मर 1८ 
वचन्‌ सुधा<ल वरननी, लरनति तड मति माय। 
भ्वमल व्रिजञव' रुर पद कस भ्रणमु पए पनः क्षा 


३४२ रेतिदासिक जेन काव्य संभदे 


~ ~-~~~~~~~~~~~^~~ ~~~ “~~~ ^~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ^~ ~-~---~^~~~-~-~~^~- ~~~ ^~ ~~~ ^~ ~~ ^~^~^~~ ~~ 


ष्टीर्‌" पाटि (जेसिगजी, पारि प्।८ जगीस | 
श्री^विगयदेवः सूरिसर, जीवो कोडि वरस 1१० 
तिणि निज पारि थापीञो, कुमति मतंगगज सीह । 
'विजयसिह सृरीसर', सकर सूरि सि« रीह्‌ ॥११। 
रासं प्प रखीयानणो, मनि माणी उह्यस । 
“यिजयसिह सूरि" तणो, सणयो "विजय भकारः ॥१२।॥ 
सावधान सज्नन सुगो, पद्िला < दुद +न । 
खंडानी प्रथ्वी कही, विद्याना ४३ दान 1१३} 
हट ; शशः देशवल । 
अङ्ा९ कोडा कोडि सायर जेह्‌), युगला धरम निवारक जेह्‌ । 
“नेभरमदेवः हा गुण गह्‌, धच पेचसद् लोचन देह्‌ ॥ १४ 
(आदी १९० निं सुत रात एक, 'भर्लादिकः नामं सुविवेक्र । 
आप पाट (मरतेसर' आप्यो, "बही देशः 'वाह्रूवाछ' याप्यो ॥ १५} 
“मस्त' १५ अठाणुं साड, तेमा एकममरदेनः सवाई । 
तिणि निज नामि वसाव्यो देश, वेदं मणो भणि सर्‌ दशः ।1१६॥ 
ईति अनीति नदीं रवेर, धर्म त ते कदिई देस । 
चोर चरड नी न ५७३ धाडि,. ^" "१५ 
वड़ा नडा जिहां ४६ व्यवहारो, सत्कार क९६ अनिवारी 
नोरा तीरथ नी जिदां सेवा, मोतीचुर मिठाई मेवा १८] 
राजा ५ जहां धरम कव, परमेसर नी पूजा मंडावड्‌ । 
सहि जीव अमारिं ५८ब्‌ह्‌, जहडा उपरि नवि मवद । १६ 
९९ सुट मादी सुच्खा) करि क्ख करवा करारा । 
व्यापारी दीसइ दु दाला, घरि घरि सुभिख सुगा 11२०1 
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0 
देस माये तिम मारा कोल, मोखा रोर नहं मनि रोस ! 
बोल भापा प्राहि अटासे, कडि वाधइ बहु छोक कमरी (२१॥ 
लोक धरइ दाधथि हयि+।९, वाणिग पणि अटा सुञ्च९ 1 
रण गरिता प्रणि पाठा पगनापड, साहमो सषदुमणि नड पिर यापद्ार 
कट निरण) चोरद्‌ गहि, अरदो पणि जहा घुष १५८६ । 
परिधमा पणि परइ करि चुडि राय रसोई राय ख्डी ॥>३॥ 
प्रह्ये षाइ स+& ५०।४) राय राणा नी परि भुजाई । 
पाटभक्तं मनमा नहँ दरद, स्वामिमक्त स्यु धिको मोह्‌ (ग्ध 
५०५ प्रहि नदि सुट, वाहुग सादेण ११ उट 
जिहा थाक पहि लि विश्राम, चोर चखार तगु नहीं नाम ॥२५ 
खोक खस सीखा चाल, सोना रूपी (या) हायि ५५५७६ ] 
दुन्भन नद सिर देवा दोट मादा भारूभाडि' न+ ८।२६॥ 
प्रथम कोट 'महोवर' ए ठाम हूय (णा) (जोवनयरः अभिरम । 
वजो (अदद, गढ़ त ज्यो, नीजो गढ 'जालोर' वाण्यो ॥२७। 
चोथो गढ त नाद्डमेरः, पाच व्वारकतेः नहीं फेर 1 
शजेख्िरि छठो कोट, जिणि छाग नहि 4 सत चोट ।०८॥ 
कोटडड सात्तमो कोट च८सो, जाल्मो कोट क्यो 'अममेतेः 
कोई धु करः कोद हद फच्द्धौ नवकोट प्मारू आडिःप्रसिद्ध २६ 
द्‌।६। 
धन्‌ डो 4९ मटव्रण, जिय मडोयर' "पास, 1 
(शुणविच्ड' कद प्रमु पूजत), पूरड मनली आस ॥(३०॥ 
जाम सफर दिन मुञ्च ह(योड, अबहु दु(य)उ सनाय 
(शुणविजयः कईं जय सुद्च मल्यो (क्यपि "पारतः ॥३९। 


२४४ रेतिदासिक जन च्य संप्र 


॥ ^ ^) ^~ ~+ ~^ -~^^~^~~^^+~^ * ^ ~~~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ 


ट्ख ; - चौपड 
८य९ू ५५८ माहि भेडतु", दार्थ टुख दूर फेडत: | 
तेद्नी कीरति जग मा घगी, पदवी टो" वातत मढ सनी ॥३२्‌ 
गिन शासन माहि बीद्या वार, चन्त 'भरतादिकः उदार । 
पि रिव सासनि चो होड, च्यार उपरि अधिक विदो ।३३॥ 
तेमां धुरि 'मानधाताः भण्यो, चचवतीं ते मू ज्यो 1 
तव माता पट्वी परसेक; राजलोक सधय्ड तव दोक 1} 
मिम ए वाख बद्ध पावस्यड) इद्र कड | निधा(५।१) वस । 
तिण कारणमि भमानवाताः कञ्चड, च॑नयर्त पहूरसिय नादन॑लो |} ३५ 
दान देना घरि लाब्दो जाय, ते मोटो हुड महाराय । 
कोडा नगेडि वरस तसु आय, प्रजा तगं पोद९ कदनाय ।1२६॥ 
छत युग मा ते (हु५<) प्रसिद्ध, इन्द्रई राज्य थापना किद्‌ | 
तिणि नगर वास्यं मेऽप, रीटाई' रुन तेडतुं ।॥२५॥ 
५ऊतुंते (मानधात्ता पुरी, जहथी सजो 'सल्कुरिः । 
जे मां०६ तिद धनपति एक, इणि तगरि धनवन्त अनेक ।३८। 
छो वात एदनी साभि, साच ते जाणइ केनखी । 
भेडता' पी महिमा अति घणी, तिण वेखा भेडतींआः ची 11३६॥ 
१०५८ चद्ुटां ¶रि आरी, गह्‌ सह्‌ मन्छिर मोदी प्रो | 
घरि घरि उछरंग कड वाइ मादर शुगर टो 11४०] 
ह दिसि सअ सरोवर घण, देसाणो जेडाण त } 
कख सर१९ सोहा; जाणे कु*डल घरणी तणुं ।[४१॥ 
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माम गयपर्‌ ह्यं (वोर घट, ०५ दारौ मा नणा मन्न चद । 
चनवादी भो५२ आराम, पास्‌ ५५५-पि) तीरथ ठाम 11९२ 
दन क्त ता आनन लेक, ८148 दीटद नाखड सोक । 
५९ पुरह्‌ "पास $५।९११ रानि हिव ८नाडा वार्‌ 1४३॥ 
इष्यु तीर्थ नहीं भूपो › माणम लाय एक जिह मिह्ट्‌ । 
पोप्च ठसमी जिन जनम कलयाण, प्मेडता' पासि इस्यु जर्दििण ॥४४॥ 
ममटनुः दोटड मन ७७९३, दपलोक तै दूरि वसई 1 
भ्मटनुः देसी रफ पिष, पी म।५द वाणास्सो, पड 
चिखर यद्ध ऊच भाताद्‌, न्प 4९ स्यु माडदयाद 1 
सनर्मेद पूजा मडाण, रसिया नर सुण वाण ॥४६। 
भदा ति मनि मोरी दया, राक ठोऊ उपरि वहु मया 1 
उमि > तिहा सननुकारः तिणि नगते नित दय दय +र ॥एडा 
तणि नगरि भद्मगन मा वडो, "चोरय ५ कुर नु द।48 । 
भ्ञोसत्राछ अति ५९७ कद्ध, साह भ्माडणः नन्दन पथमे 1४८ 
तख घरि र्मी भासो यख) शपि रति पति नड ते इद 1 
नाभ न घर गज्ञ सामिणी, ^ 4+ द्‌' नार्मि कामिनी ॥४६॥ 
मणि माणक मोटा मालिमा, सना दपा नी वारि ५1 
सारि दाछि मखस २।९५) ऽपर घर घल घी अत्ति घणा ॥५०| 
शखः दाली दि वहु दान, सामो साहमणि नइ सम्मान | 
सानु सायन घरि आवती, पभो नी परि घी पिहर्ति )\५१॥ 
०६ मेवा ५९६९) चो चदन ५९ कपूर । 
शनायक द्‌" तनयौ +न नारि, नायुः सुख पि८५० ससार 11५२ 


३४६ देतिद्ाभिक जेन कौ संग्रह 


५०य पासं कद्ध सपार, जग जण जथ जं जेकार। 

'सालिमिद्रः सम सुल भोगः, सुखि समाधिं ईनि जोगव ।|*३ 
(नायक देः नदन दढ जण्या, सकल कठा गुण सहजि सन्ना | 
'जेसोः नउ कसोः तिस नाम, द्द्यरथ' घरि जिम दमण 'रामग््र 
त्रीजो युत्त जायो तिण वि, मात तात पुती मनर । 

“डताः नहि हुमा आ्ग॑दः ५ चेद्‌" नाम ऊख चंद ॥ ५५ ॥। 
धवपृरयंदः पोथान्‌ ताम, पंचायणः ते पंचम भम । 

"नाधुः ना नैदण रुण अर्या, जाणिकरि पाच पाडव अवकर्था 1५६ 
दोहा 
पाड ५। च माहि जिम, विचस्े सुत सिरदार | 
पिम नाभू नेदन विचि ५५यद्‌/ सुविचार ॥(५७]। 
विक्रम संवत सोरसडंः उपरि ^प्थुमटीसः । 
लाके "पनर्‌ नवोत्तरड' पूर सजन जगीस ॥ ५८ ॥॥ 
उनख पथि फारुण तण्ड, वोज दिवसि रविवार । 
उत्तर भद्र पदा तण्ड, चोथा चरण मञ्चार ।! ५६ ॥ 
राजयोग र्खीनामणई, पाग र्म नर नारि। 
(कमचंदः कु९ जण्यो, जगि हुमा जय जयनगर ॥६०॥ 
ककं रुन मूरति वनि, तिहा ५२ उच्छ ठामि । 
बहठटो तिणि चूडो दि, गुर पदवी अभिरा५ २1६१ 
नीजॐ राह सु खेत्रीड, कल्या राशि निवास) 
भाई युज वकि दीपततो, दुलमन थाई दास ॥ ६२) 
रवि कवि बुध ए आटभड) कमि खगन बर । 
नवम भवनि चु छुज, पूरण चंद्र ०३४ 11६३ 


पिभ५[2दरि विज्नथप्र+भश सस ३४५ 


मसि शनि सीचउ कद्यड, दशमड भवनि उदार 1 

पणि फन उवा, ददि, कद्र ठामि सुलकग दमा 
ए ज्ुभवेला अनतया, (कमचदे) सुगकन 1 

युसि समायि वातु? बीज थकी जिम चट 15५) 


हाल "राग २)\ | 


दक दिनि इम चित १२२ द भर्तार, 
सुग सेनि सूतो, जाग्यो रयणि मह्चार । 
मदे पु भव काइ कीया पुण्य अपार, 
ति सही पाभ सुख सघला सस्र 11 ६६ ॥} 
सुद्य मदिर डी, मणि माणस् नाहार 
निन नया पठरतआ नित नयन बाहार 1 
सितु २ घर ५।4 , अग्थ गरथ मेडार 
चलि पाम्या परिविल पुत्र कटव परि५।९ 1 ६७ 1} 
इणि भपरिनवरि कीघड सुगो ओओ जिन घम, 
पिप्य) रसि हुस्ी कीया कोड ऊ ्भ्‌। 
श्वन्तोः (क 4चन्नो! व्लाक्िद्र सुकमारु, 
जड वर्मिंड सरिया वकि (अनपि सुञ्मार ॥ ६८ 1 
एत्रियरत्तणिरमि प्राणी नदद रग, 
जिम नयण तण रमि दीव पड पतग । 
रागि करि वेध्थो वीध्यो बाण रम, 
अम्नाडी पाड करिणी मठ मातम } ६६ ॥ 


३४८ एतिहासिक मव कन्य संशरं 


क ५ १ ^^ ० रन ~ ८ 


खास नदं खोटा, मीठां मघुरा सक्ष; 


न~~ ~~~ ^+ ~ ~ न ~ 


कावानड कोरं, कदा भूख अभु । 
रयणि भोयण घण, परदारा गमन) करिद्ध 
तीहि त्रपति नद्ध अक्ष, जिम [२६ अछि पिद्ध्‌ ।७०॥ 
ए जय धूतारी, धोद देस विदेस, 
चिण सावू पाणी, उज्नङ कर८५० केस । 
तिणि विण आव्यह जे, मह कीधा वहु पाप । 
ते मुञ्च मनि जाणठ, जिम भा जाणड्‌ चाप !! ७१ ॥ 
कोड सु4९ भिर सुं, निज पत्तिक आड, 
गुर वाणी गंगा, पाप तणां मल धो । 
एटचद' 'मेडताः ५1, आन्धा च्ड अनमर । 
शी "कनल विजयः शुर, सक्छ साख मंडार ।। ७२॥ 
साह नाधृ? द्रल्था, निरसखी तस दोदारः 
धन २एमुनिन तपा छ सक्नार। 
जाव जीव एदतिं ५०५ सात आहार । 
५५]इ्‌ मेवा, विगइ पंच परिहार ॥ ७३ ॥ 
ए ०६९ संवेगी, वेरागी धन ४०५] 
ए भीरो पडत, ठाणे पंनावन्म। 
आनी वदी नई, कही (नायक दे" कंत | 
रुर्मी आखेयण आपो, सञ्च ८कत ।। ७४ ॥ 
चलता पडत कदं सुणिं तु नाधृसाहः, 
आसखेयण स्मो, जन वंद स।४ताह्‌ । 


विनयसद११ निजयप्रकस रास ३४६. 


[क 


| पेन नी विधि, गीतस्य समघ्ाड 1 
दिद जनीतार्थं तु, समदो पाप भराई ॥ ५५॥ 
सादो काजि, वीस बरस पडखीयई 
त्तिम जोमण सतस्‌, गीारय होधीजड्‌ । 
तिणि कारणि ठप गढ़ नयनः रारे नि पासि । 
खेयो आखोयण, अनखरि मनि उलसि ॥५६।४ 
चर्तु तव बोखई, (यनद) सु नाथ । 
ते दूर्‌ देगान्तरि, छ तपगढ ना नाथ ॥ 
तुम्हे पणि गढ माहि, मोर पड राय | 
देस्भो जालोयण्‌, तउ छोड तुमह णय }<गा 
तम (५५७ विजयः गुर, शास शाखि सव जमी । 
नताय! मति दीठी, धर्मं साग <ते ॥। 
आलोयण दयो, (मनवरी) बहु जशी 1 
उपना छट वहु, स्म तिम \ कवीन 1जधा 
नायक दे' नायक, जोडी दुड्‌ निज पाणी ! 
त्य बोरू भणस्यु ए प्रमाण तुम्ह्‌ नमी ॥ 
चछ तुमह पस।थई, हु(य)उ निर्म प्राणी 1 
आज्ञ थक भसिप्रह, ठामि भात नइ पाणी ॥५६॥ 
सासीयण्‌ १८५ चेत्यो, 4९ समन) 
पू निज नारो, तिम भाई (५५५ ॥ 
स॒स् क्, करी नई, खीजई संजम जोग | 


जेदथी ५, सजरामर्‌ सुर भोग )८न्‌। 


~^ ^~^~~~~~~~~~-~~^+^~~~^~~^~~~~~~~ ~~~ ~~~ ˆ ˆ < --- ~ 
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| दा । 
[ह (मांडणः कख जपि तु, हस्तिमर (नथ +& । 
विपम पिष रमि नवि श्ट) चोखड चित्त &५ख ।[८१॥ 
निज्ञ कुटम्ब तेडी करी, नाथु कंदं निरधार । 
छन्द सहु(हुव)उ ईक्मना, टेस्युं संयम भार ॥८२॥ 
'कर्मचनद' कुअर +ल, सहु कद ए वत्त । 
अञ्‌ प्रमाण ४६ तातजो, न करट धर्म विघात ॥[८३२॥ 
अ अ{खीयण अचररि, मिस्या सुगर निकर । 
तिम हवि गढ नायक भिच्ः तो प्रत स्थं निशङ्क ।|८४॥ 
टार राग तोडी; . 
इसा अवसरे 'खाहुर' सहार कार, दइ चडउमास । 
(चजयसेन सूरि मेडतई'; भन्था जित कासी ॥ 
“नाथू पाच पुत्र छेद २।९ नइ वंढावड | 
"कर्मच" मुख चन्द, देखि गुरुजी नौखावड ॥८५।। 
गपि जपति ए उदार, वाख्क श्युभ ठक्षु५ | 
जे चारित्र ठे<५इ सही, तो धास्यड्‌ निचक्षुण 
“नाथू २॥ह चो भावः संमछि सुनि नाथ । 
ह्ररूथा चित्त माहि ज्यं, ८ चिंतामणि हाथ । ८६] 
गुर कद३ "नाथु साह्‌ । “0, चोमासा माहि । 
"होरजीः ९ न तणड दपु, पहचं उग्महि ॥ 
"कर्मचन्द्रः कमर कुटम्ब सहु, साथ समेहा । 
समय रेड तु आवो, थायो अम्ह्‌ मद्या ।८७५] 


पिजय्िहमृरि विम राम ३५१ 


सीप उड्‌ भ्भे<त वको, 'सान्टौः पधारड । 
पर्मं ण्ञूण पारणड्‌, 'राण्छर मोद्रड ॥ 
अम चापर तीर्थं नड) मिलि 'वर१।५५४ । 
नाखोरड' सव वनवा, ०1 ज जग जानय}८८॥ 
कमल विजयः शुर तिहा चउमामि, पूरा पग वन्ड़। 
ष्वीन्लो" वानु सथ रगि, नाच नय छदह ॥ 
तिहा थो र (जेय मी, (सीरोद्‌)) ०14 । 
लुम साम्दो सद आकि) (पारण पवस +र (1८६॥ 
पुजथनन्त्‌ (५।९०॥ नक्सिद्ध+ १९ निस्ताम । 
निहा ्टीरजी' निर्वाण गाणी, रइ ठप, गड राज ॥ 
हय सण जे भ<पन, हुमा मटाण 1 
चारि ठेता व्वर्मचन्द्र') ८२ जग माण ।६०। 
जीम५ ९ जेमी, वहु गाम जीमाट्ड 1 
नायकं द्‌" पति पाति सति, करि मोरी म।८५ 1 
सोनारूपा ना नचो, वाटी सुमि ॥ी | 
सासि दालि शुचि ९।९८५॥, घट घठ घी नाटी ।६१॥ 
दही १९५ ~ घोर श्मोर, उपरि त्यो । 
मा५तवहि सोपारी पारी, यलि कफम रोल 1 
चन्दनं १९ उारणा) माणन खे मिलीचा। 
चागा ख रुखर जानि पेष्रूा फलिमि। ]६ग 
मित्या महाजन म।८१०) वडा वह्‌ टोखा 1 
चाडीसा दिपस्ता राड, खीघा वन्नेउछा ॥ 


२८५२ एतिहासिक ॐत काञ्य संग्रह 
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दव तणो वन भक्ति युक्ति; गुर गुरुणो तेडया । 
ही साहमिणी संविभाग, करि पानक फेडया ।॥६३॥ 
सणगार्या सव हाट पाट, चहृटा चउयासी | 
रू गृहौ वष्टु तज, नजा उदयली ॥ 
'वेञतोञः म हराण तेणि, दीवा नीसाण । 
वाज छ्य तर पूर, पडड कुषती प्राण 11६४} 
धवल गीत गां अपार) गोरी +“ उ(जो)री | 
"क्म नत्द्रः मुखनन देखि) नाचंति चकोरी ॥ 
म @) मोजिग वहु सद्र नद, बोख पिष्डराटी । 
ठंख यख खेखन्ति खम्र, कर द तारी ॥६५५ 
(न॑चस्द्‌ कुंअर उ२।९ ग्हधार ५१६ । 
पिम चि वायव मात्त तात्त, सुरमाणः सु।अ= ॥ 
माथइ मड विश्वा भाल, कुण्डल दुई दोपः | 
६५३ मोती तण (ड) हार, गंगाञऊ जीपड ॥६६]] 
नानु वधन वरस; ९ कं५। जडो । 
दीख्या ठेवा ऋज सज, सिधुर सिरि चद्िमा ॥ 
बोल्ड इम गुण लीक थोक, ५र्देसी पारं | 
छत्रीसे चरसे छयदाः धन २ ए नाधू ।॥६७।। 
घन र्‌ कुर 'क्मचन्दः, धन २ ए साद्‌ । 
धन २ ह्‌ श्रता धच, नायकः दे + ॥ 
छ भेरि नफेरी नाद्‌, वाद्‌ ५९५३ 1 
एकर २५५४ ए शववस्तुपा, एम्ोजः सवाडइ ॥६८॥। 


विमयसिहुमूरि निगय! । रास ३५३ 


थानकरिं २ चाकणे, दीजदई जे माग्ड। 
यच दण द्या मरी, वि चार्‌ ५1५६ । 
छप्पड कीधा कोट चोट, ९५।५ दीधी । 
(मो भूुमाल घन, एम कीरति कीधी ॥६६॥ 
२।=१ नइ धन्‌ केत कनक दान, ठेड दािद्‌ खडड 1 
इम ५।5५भर परिवर्य, ५1०५ वन खडइ । 
तरिण प्रदक्षिण समोस९५५, चिधिस्यु गार वद । 
वकर्मचदः ७१ रेड, चारि आणद्ड ॥१०५॥ 
दोट।- 
ध्कचद्‌" रवि ५२ तप गण ५५५५ उयोत । 
रिति तिमिर दूर किमा, तिम मपी लचोत 1 १॥ 
भमाडण' छु मण करद, (मरमडि! ४८ } 
सवत्‌ प्लोरद्‌ चानन, वीज एिनसि ममाद मास ।॥ २ ॥ 
'जेसौ थिर थापी घरे, तिम "पचायण पुर । 
उनी दि छदी चिर, छ (६) माणसे चर4॥ ३॥ 
८।७ ९।॥ घन्।स्रीः-- 
तिहाथीतं मुनि चाल्द, [५4 फपाय नड पार्द 1 
०५० गूजर दसत, पाटणि की प्रवे ॥ ४ ॥ 
भूमगयसनः सून) प्रणमि पतच जाय ! 
ते यद नड (६) दीधी दिक्षा, ्रदणा सेनन। रिक्षा (1५ 
निमितिमयः नायर जाण, श्चूरनिययः शूसुस्तणः | 
"वर्मचन्द' मुनि नाम, ध्वनकमिजयः रुणधाम ॥ ६ ॥ 
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ष्ेसाण्युनि तण नाम; "कीत्तिं विजयः यमिसम । 
“कपूर प१न८) ते ठषहि(य)ढ, व्क सरविययः सुनि कटि(योड 1७ 
सला सा सिदर्‌) (कतक्र विजः अणम्‌ | 
ए मोल मह५।१॥ श्रीयाचारन टग | ८ ॥ 
पोतुः पलघागी) (विजयदेवः .।५वारौ 1 
ते+: ते नि दीनो, ज{= कच नगीनो ॥ ६ ॥ 
'कनक विजः सुनि चेलो, कट्पय्ता तपु चेद्धो | 
धविजथदेनघूरिः पास, समला जाल अभ्यासि ॥ १०॥ 
४/९ सुं पास न सकद) सिन्य चा नो न चुक३ । 
नाममाला नह च्याकस्ण्‌) कावा ८ आमरण ।| १९ ॥ 
जोतिष त्त विचार, ५३ अंग इ्५ा९ | 
८पाणडतः पदवी विदधि०।) 'सोख < परि प्रतिष्टा 1 १२॥ 
"निसा" "्वदोः वित्त चाच) 'अम्ददावादः सोदाचः | 
खरप सति वणी मायि; मचिजयसेन सूरि" हायि ।१३॥ 
'जेलसिगः नुं निर ५५ 'खंर।४ति जग भाण ] 
पाटि पटोधर पूरो, "निजयदेन सूरिः स्स्ड ॥ १४ ॥ 
(जेसिगमीः पाट दीपद, तेजि ५९ग अ) ५४ । 
पूर संव जगीस) श्रीचिजवदेच सरीर" || १५ ॥ 
अखंड भारक भाच, "पाटणिः चडउमासु आच्‌ | 
सोर तिद्ुतरा वपि, “छरी? श्राचिका हर्षी ।। १६॥ 
मो भतिष्टा ते मं, दानि दाख््दि खंडद्‌ । 
पोर बु छदि सारः नही जिदं दोष अढार ॥ १५] 





+ 0 


मिमथसिहसुरि विम ~+पकाय संस ३५५ 


भ्रीमिगनद्व सू्दिन, 6५७ सचनि माणदृह । 
व्फनफविन्नयः फमिस्य, फीधा ग्री उह्ाय ॥ १८ ॥ 
म जे गुस नि माराधड, त सुख ख्पति सायः । 
प्मिम५० + गणयार, भूतय कर विद्रार ॥ १९ ॥ 
सादि (सर्म! उद्रार, ५९५। सु२८९ टी६।र । 
५५ < गद" रुर तेद्या, कुमति ना मद ५६। ॥ २० ॥ 
दसी ्वपगड नाद" सुमी भयो ५।प५५द्‌। 
१५4 पटि पूर, यद्‌ विमय दवः सूरं | २१॥ 
2॥दि (जहागीरी ५।५६) नाम भमह्‌।तपाः नाप३। 
चक रुरु मोटे, तोडि फरइ तहु सोटे ॥ २२ ॥ 
-2{ दि निल।५५ मद्‌) पाति पदौ नामा नाज | 
निटीवा ९५।८ सथ, दु्िणीः +14+ सव ॥ २३ ॥ 
पामरी दो पग ९५, कह फसरि ५।दि४ वागा ! 
भिर मसम< साह, पनि परद+ विदाई ॥ २४ ॥ 
-्बीदी वद ०51) वछि दोधा घणा घोडा । 
आतम वाचिका ५।१२) मोती वाटे वधाव | २५ ॥ 
-रोक टाम रु पून, तदना पातिक धूजई । 
२।५अी नइ पर्टिं दीवड, ५{+गयद्वः चिरमोञ || २६ | 
दरा 
मनम ठव गुर मपा, च्मूजरः ठनि विहर] 
जदुजमि कर्ता आविया, (सोरठ दे मश्चार ॥ -७]। 
“विभस।चॐ' पी९५ बड, सख तीर्थ श्र गार । 
नि ्रीश्र्यमः समोलर्या, पूर्वं ५9 वार ॥२८]] 
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तिहा थी नार + उ६।८२) (८। खी नगरि 'माहः ।सि । 
प्मञुमाटी दद्धि १८) ॥३९॥ 
तीम मास खग गुर मौनी, अमारि पलानड "सोनी । 
सथ २८५ "रतनसी" साह, रीधो ९८५ तु खाद 11 ४० ॥ 
ओीष्कनक नरिजय' ५सय) चण करड सुनिरय | 
प।७९ निज शुनी माण, २।९१६ ते ८५५८ माण 1४१ 
२।९म ६ चिधानि १६७) ५५१ पाया पठा । 
ख्(आद्रुम करद न+ उपपपस (०५.९१) घणा ९१4५ 1 ४२ ॥ 
आपि करी ५५८९ धानि, पूरव दिसि वडमद ध्यानि 1 
पचपाण जणाया माटि, मापड अक्षर ल्सिी पाटि ॥ ४३॥ 
अ+ तिहा ५५९ कपुर) उगाद्‌$ ५६९५७ पूर्‌ । 
इण परि नाचारय मतर नाराधद पूज्य पि ॥ ४४ ॥ 
चैखाख मास जग ५ सुदेणई सुर वात ०५५५६ । 
नाच नि निज्ञपट ५।५२, गढ भार "कन +जोः नद्‌ थापड ॥४५॥ 
ए वागि सुणी शुर ६९५ 41! जिम ५७ जल थी तरस्या । 
मह्‌(य)चि वहु मग कीज, गुरु माया लतो =! ॥४६॥ 
।१२ तिहा सव अपारः अग पूजा ना ५।९। 
दुख १।६९ दूरी गमाया, याचक धर सुभग भसा५। 1 ०७॥ 
५५९१ नई ६७२' जुद, ५।९।९ प्रतिष्ठा हुड । 
(सयः ठनि गोमा खीधी, गुरु दोड -ौमासी क्रीधी ।४८) 
दई (५।०।५१' शुर मवई, पेऽम। पु सव १५नड्‌ । 
चीज श्यी ४९ माहि, गुर ९ ५५/९६ ¬।६२ ।1४.॥ 


२५८ तेतिहामिक जन का स्ह 


५।णि पजाञ्तः आचर, (सौरोही' नोद्‌ -ववः | 
अभिनव उनी (तेजमासः, प्रागल्य सक्र (तेजपा' ।५न} 
राख 'अलथराजः दऽ वीर, तंहि चररि उदे वगीर्‌। 
ते नाह तिहा करिणि यावः, ५रनि वं मनि भान ५१ 
कर यात्र विमठ गिरी" को, जिणि भाजदठ भन्वी फेस 1 
आवह (भीपुर' फरो) उमर ढोख नकर 1५२ 
पञ्च जी न कद परथान, णतटुं उ सनिं मान । 
करि मेल वधारो वानो, गुनराय कयं ए भानो षदा 
२।९ कहड अद्‌ मनि नह) सेस, टा2 तुद सय ९५ । 
तिष्य खित भापित्त करि यीवा, साहि नहु तो निदीवा |ध्श्रा 
ए छिसित थक्रीज चूक, तेति जगदी रतर ५५२ । 
मंदो हि मेख करा०५<, पुण्य भड।« भरान्धर 11 
स।वारज धिज॑वागहिः, गुर्‌ जी वाया आर्णंट३ | 
श्री 'नंदीयिजयः उनद्चाय, जेहयु मोटउ भवाय 1६ 
श्धनमिजयः श्धमविजयः नाम॑) वाच दु अति अभिराम । 
६०य।दन मुनि ज जा५५ पुणि २९ चर्ण आणया [वज्‌। 
साह %६३ "सीरोहीः पधारड, घलि वीनति ए अवधारो । 
(तेपा सीरोही आवहद्‌, श्श्रीविञा २ {० «1 नञ[1५८]] 
दद्या 
“राजन.।९ थी विचरता. करता संघ कल्याण । 
“गयदेसिः २1९ आमिया; जिदं राञ[ (कर्धाणंः ।५६। 
शनिजयदेन सूरि वड वसत) नाचनं पंच सथेलि । 
“ईडरगिरि' सिर तक्म मिन, भेट५इ हइ रंग रेलि ॥६०॥ 


निमवर्सिुरि एवज यस ३५६ 


1 
५६८९।९' मुल म<५{३, साहिब सुख दातार । 
श्गुणविजयः कहर मगल करड, शुमगलाः भ९५।९ ॥६१॥ 
५२।यदेश' रङिभ1५ॐ ९६९९२ ।८) सरदार 1 
धरि २ ७८७ अति घण, काग रमद्‌ न<रि ॥६२।॥। 


८1--९१न्‌) 
तपगढक्रो गुह ९ गीयो, रम पुण्यन्‌ फाग ।खछना | 
परणी समता सु"्री, जिन०५॥ वर वाग } छ्छना 
पुण्य फाग गुर जी रमई ॥६३॥! 
पदिद पाप पालना, नेम तय निर्मल नीर ।ल०। 
चुभा चदन चित्त टु, ६८६ -५।९ चीर ([८०।१०६९॥ 
५९५९॥ +भ वडड) १८ जुग तुर ।खन 
ज्ञान ध्यान नैजा घणा जीरा छहरि तरग ॥८०।६५] 
स+< सच सेना मि), नामन जग जस ढो ।खग 
१।क पडत उ वरा, सूरा साघु ५+<)< ।ख० । पु० ।६६]) 
इक दिनि गनि वनवद, (तपागड' परिवार ।=०। 
एक >*८।२। वीनति, अवधारउ गणधार [० ।पु० ! ६७] 
५५५७ मेर तुम्दे कर, कीघरु एतम काज ।छ०। 
हवई एक इहा थ।५)९) ५५।रिज ५१९ (टगपु०]६८॥ 
आज सना रायण फल्या, ५५७ मास वसत । 
चपक्‌ कैक मारूती, नात पिकधत्‌ ॥ङ०पु०६६।। 
तिम अम्ह्‌ ५।२॥ पेटी, सप करड शमि९।म ।८०। 
धक कनिगयः चाचक वरू, करड पटोधर्‌ जाम ॥ठनगपु०७ग। 


२६० रेतिदामिक जेन "त्य संग्रह 


। 
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चरत्ता गछ भूपति सणड, जोउ म्ट+त युद्धि ।ट०। 
सा नारय वाचक्र वटि, वटि जोशी वड बुद्धि । खन पु 
सन नान्यु यहूर्त ५९) साक्तादिक्र नी सासि ८९] 
अजुर द्धि अति मदी, वडि सास "्वंगाखि' ।टगपु०।७२॥ 
रुरजी नइ खहु बीन, ए छ दिवस पचिम ।ट०। 
सो+।९ युहामणा, रुद्‌ पप्य न्त्र ।2०।पु०।५द्‌।] 
द<रसंव दितेनणि, सोनपाटः (सोमचन्दः | 
अधिकारी ला शूरनीः, सुन (लाद समंद ॥ छ ।पु०८। 
“सहसभल' ुन्दरः भरा, (सहजू "सोमाः जोडि ।ख०। 
श्वच जीः (मनजीः द्दूजी+ 'अमी्चंद्‌" नहि खोडि 1!क०।पु०।७५।। 
चासी प्यजनगरः तणा, संनो म छसीह' । 2० । 
(पारिख' 'महम९५२९' तणा, चवेखाः सुत ^= पसींह्‌' ।०।५०य ०।८६। 
"पारि द्देनजीः ्सूरजीः, शयान सींग (स(योसींगः । ऊ० | 
साह <।भा' शतोष्दा भख , साह ध्वतुसज सिव ।छ०।८५्यग ७७ । 
(जागाः (जुः (जंग भर) माद २९ ना होड } 2०1 
"कीटरीः 'मंडणः मुखी, चवछटसयज। रहिथा जोड ।८०।५०५०।७५८! 
“कभ॑सीह' नइ ्वम॑सी,, तेजपालः समउ न कोड्‌ । ८० । 
'अखयराय।? ९ ना १९) मंत्री (५९५९य्‌ः सौद ।८०।५५य०;५६। 
मच ष्टु नई (मीमजीः, (भामाः (मोजः जोड ।०। 
"फडः ५।खजीः (माणमीग, खा न्वोयिआः दौड ।2०।५५५०।८० 
(धीः "वीरमीः भवज्ीः, तिम वचि ध्वौरजीः सह्‌ ।ख०। 
दनकरण' "पारि" जघ) उ करडि उछाह्‌ ।८०,५०य ०८१। 


विम्रसिष्रि पिजयप 1 रस ३६१ 





५।५मो? शाह शूरम, तिम वी प्तेजपार [लग 
इत्यादिक डरः १५७) [भिस सथ सपि०।७ ।ठगपुण्य०।८२॥ 
श्या+७) सपर सहु भिस्थौ, अहिम नगरः नु सध । 
(सावी नु सव सामठउ, ८५० मसिः व्चापत्तीद ।ठगपुण्य०।८३। 
साह ५५।१९' सुत हवि तिहा, "सहजः साह \.द1९ ।ल०। 
दानि मानि ०।१य२, श्वुडरः लोभा।९ 1लश०पपुण्यम८४। 
-निणगारौ निज घर चरु, १७य्‌। ५५५० नाय ।ल०। 
पट देवान कारणि, सघ चटुविध साधि ।खगपुण्य ०५ 
इण अवसरि वोलविआ।, शधर्ममिमयः ५५६।५ ।ङ०॥। 
(छाने०यविनय' नामड वलि, वारू ५।११५ ५६।५ ठगपुण्य०८६। 
अरर चारित न्वारिनयिमयः, वाच ऊख फोटीर ।८०। 
चोधा पण्डित ५९ =श्ुशलयिजयः जीर ।लणपुण्य०।८७] 
'कनकविजय' नाच पु्दो, तेडड एणि ५५ ।ट०। 
तब ते ०५।१ मधत पुहठा वाचक पास ।ठ०पुण्य०्‌८८। 
५७५ तुम्ह्‌ तुठड गुरु, निज पद्‌ दिई सुविवेक । 2० । 
भिमथनत वाचक वदद, गुरनि रिप्य अनक ।ख०।पुण्य०८६। 
नुम्दे कद्ड छ ते सहो, पणि तुम्ह्‌ पुण्य अपार । ० । 
लखि आवती रीय २८९म ड्‌ गछ मार ।खणपुण्य०।६०। 
इम शुर १९० अ५॥, माणस ९८६ थार ।०। 
(हरइ जिम शजेसिचिजी, तिम ५८५ गुरु पादि ।छगपुण्य०।६१। 
वास यार तन अणीड, सा० शल्य) समिम ।ख०। 
बास ठवई २।९मी करइ, भनि सिह्‌ सूरिः नाम 1लनपुण्य०६२ 


| 
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(कौरतिविजयः 'लावण्यविजयः, वाचक्र १९६ दो दीद्ध 
आठ विबुध पद्‌ थापीञा) मया सुगुर्‌ इम ऋद्ध ।2०।५५५०।६३। 
श्रीफल करी प्रमावना, जीमण वार अवार । 
सदमृदी "सदम तिहा, खरप पंच ६०।९ ।ल गण्य ०६४ 
८दलधाणमह्ध' राय रसि, इइर नगरः मन्नार ।८०। 
सा० (सदम्‌! त्सव करद्‌ वर्त्म जयजय ल०।५४५०।६५] 
ठचि ज्येठ माहि तिदय) सिस्र प्र्ि५ा एक्र । ८० । 
सा० ^९द) आः <त्लव करड) खरचड द्रञ्य अनेक ।ठनृपुण्यगक्ष 
वीजईइ पखच<इ वरी, अमराउत जस लिद्ध्‌ ।ख०। 
“पास्थलिः द्देव मीः नो घरि, पञ प्रि किद्‌ ।८०।६५५०}६७} 
संबन "लील इक्यासो(य)ड, उत्सव हुजा सर्णद्‌ ।ट०। 
धविजय २ सूरि थाप, 'विजर्यसिद सूरिंद 1० ५य०।६८। 
५५५७ मंगल दिद कुर वहू, वाम ठोढ नीसा५। ।र०॥ 
धवि द २।९ पाटी, प्रगर्िड तप गठ माण ।र०।५५य ०।६६। 
गुर्‌ आचारज जोडी, !इडरगद चउमासि ।ङ०। 
सा ९५८६ रालीआ, पषुचाडो मन आसि ।ख०।पु५५०।२००। 
८} 1 $ 
एह्‌द (सीर (ही) थक, तेडड्‌ ला तेजपाठ' | 
“आच्‌! ५७५ पधारिई, चेत्र भास सुर << ॥१। 
ह्‌ वोनति मन धरी, गुरुमी कर विहार । 
सव रोक बहरा मि< =स्सन करइ अपार ॥२॥ 
खाम्दा आनः "सामः, ष्दोखी' (जोधाः जोडि । 
संघवी भमेहाजङ मखी; गु पूज्ञई कर डि ॥द॥ 


विजयर्सिहरि चिगथप्र त रास ३६ 





शुरु उपरि करड टूठणा, साद्‌ दि तर तुरण । 
घणा सव स्यु गुर करड, (माव! याता जग ॥1॥। 
श्युण परिगयः कहू जग जम लि(य)उ, धन २ "विमल! नरिप । 
जिण (जु५ गिरि थापौड, भमर दवीः नु नद ।५॥ 
“अनदः गिरि तीरथ करी, पव५५य।' वीर 1 
५५९ श्सीचोदी" जाविया, जाणे अभिननौष्टीरः ।॥६॥} 
"५६ ५।९अ कर, सीत)” सु८५०।५। 
(तेज ५९१ शाह ५७८ सहु सथ करद जुम काम ॥५॥ 
म दृसमी दिन दीपतु+ भमिजयदेव' गुरं पास । 
भिजवरसिह सरी त्णो, गायड विजय प्रकाशः ॥८॥ 





२।१ {--घन्वाश्र | 


भद्मची९ तिनवाटि ६९५९, स्यामि शुमा" सोदईजो । 
जवू! भ्रमः गय्यभव सुरीय, प्यसोमद्र' मन भोदऽमी ॥ 
इम अनुक्मि जगचद्रः महामुनि, च्युमालीसमि पाटिमी । 
नतणा' विर्‌ तस २।५६ याण्यु › मेदवाटि ५।८द६ि (1६1 
तिणि ततप गणि शुणवन्नि पार्टि, श्वेवसु दुरः सुलकारीम । 
पालम ५।१६ गुर्‌ सुन्दर 'सोमस्ु्द< "मवातेजी ॥ 
तद वक्त रपन्नमि पाटि, (अण्दनिनस सुणि इदौयी । 
त५।५०' जेणि निरमल कीवड, भिसो भासो चदोजी ॥१०॥ 
सत्ताननमि पाटि परम शुर, (मिजथदान' वैरागीजी 1 
ज्वलति पाटि हीरो, ष्दुर्मीः गुर सोभ मो ॥ 


३६४ पविदानिक जन -आन्य संप्र 


उगुणसद्रमि पाटि पुरन्दर, 'विजय्रनेन नद्ध प्रीरीनी। 
एाटि साद्धिपद "तनयः गुर, रुण नाव सर गोरौनो 1६ 
हीर" पजमगजीः पाट दीपाः, मतिनयदव नरि" सादिनी । 
परजानाम क्रम तप ध्रमिट, सा. नप गन्द दोदानौ ॥ 
नस पट पिद रान पनिना; णक "चनन सृरोसाना। 
ठक्टमि पाटि पुरपातम, पृरठ सेतर जनीनजी 11१२॥ 
'सोख्यानोञाः वविं दपि. (नीद्न' नव पायञनौ | 
स्मद्वः व्रतु पाय पायः, "विज्य सूरिः सोती ॥ 
कम विजयः जय मंडिन पटिति, दजयातविजयः २]* चेप्ीजी । 
(णविजयः पणन एम पयपट, वावरेऽ तपम त्लोजी 1१३॥ 
=> श्रीविजयसिद मृरि मिजय प्रकरा नाम रान्ति ( संपूर्मं) 
(पन ११ श्री पप्काटीन सचिन) ननर्चद्‌ भण्डार चं० न ६६) 


2८ ४ ५ 
प 1 ४ 





{८९ 
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ए(तदासिक जेन %०५ संह 
चुं विभा 


( बिभाग म १ की षति ) 
च्वि प्ट मि९[२५। 
जेलखमेर भ(ण्डागारे ताडपनीध। खरतर पष्ठाचरो 


ही [प [++ 
॥ श्री जिनद्‌प सुरि २०: ॥ 
मै <€ 
जिण दद्र आणदु१ चडड अदर रदमु ५८५६५ । 
भिण विद्र ६९६ब्द पाडत्तु निर्मल ह्‌ पुणु ॥ 
जिण दिह सुहु दद कट. पुट्उक्रिड "।स६॥ 
जिण दद्द इइ रिद्धि दूरि दारिद्‌ पणासई३ ॥ 
भिण दिदह हुड सुद? ध५५५5 मदुहहु काद्‌ ५२८६५ 1 
यदु नव एणि मडिड शास" जिणु नजयथमेरि किन पि+<६& [1९ 
मय॑ण मकर धरि धणुहु वाण पुणि पच म ५यरहि। 
सूविण पिर्म पय्याचि वभ हरि हर भन(त) पिनडहि ॥ 
रूड८ ५५५ ता बाण मयण ता दमसहि यणुहर | 
नम) फणि मडिउ सीसि जाव नहु पलहि ५९ ॥ 


१ मानदः २ ५६९०३, २ पनासद्‌ ° एद, ९ उद्र खहडु, ६ पि९८६द्‌ 
७ भूविण, ८ मूड 





२३६६ एतिहासिक भन ५1०५ संग्रह 
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जइ पडिहसि "पसः लिणिद्‌ वसि नाण निर्मल स्थग | 
न सु घणुद€ बाण न रूत्र१० नहि न <५११पिंमु इद ददमयण ॥२्‌॥ 
नम (व) फणि "पातः निणिदु गदिड अन्नाण्‌ जु दिउ । 
'अजयमेरि' (सभरि१रनरिदुः ता नियमणि तुष ॥ 
-नणमड अइ १३ करस सिंदरि लाणउ रख्विअडउ । 
७५ सुतरणि तड १४ १५६ पिव्डु (त्थु) आयासि सजम< ॥ 
ज वु्छमिसिण ठक्षारविण कस१५ उल्भिवि फरद<इ ५५१६ । 
“ज्ञिणदपसूरिः धर धम(ब)ि जसि तापसि सुर स॑थणि१७ कय ३ 
ष्नसरि पटुः नेभिषदु" बहूं गुणिहिं पसिद्धड । 
(७जनोयणु" तह (५&मा५ु" शखरतरः ५९ ९८&उ ॥ 
सुरार जनिणेखरघरिः नियमि `जिणचंदुः सुलजमि१८ । 
'अभयदेडः सन्वगु नाणि जण आगमि ॥ 
“जिणदु्तघुरि चि पद्ट तदि ञि५ उज्जोद<लिण-चय५ु । 
९।चदरहि परिकिलवि परिवरिख सुद्धि महग्बड जिव१६रयणु ॥४॥ 
-यणुद९ धयवड२० वरिय सारि सिंगार सुसञ्जिय । 
सोह्‌ग।५। ४।७{डिय पंच (व)र पडिम तिमल्जिय ॥ 
ति(नि)यड्‌ (रू)अ तेज गणस्य २१ पिम पडका निलय । 
९६ रणरदे सुच्च ५२२ ग्य माणिण म॒ अमर्ि५२३ ॥ 
करि ५८५७८२४ मुणि भदिवदहिं रददिय श्वय पुन्न भय | 
“जिणदतसुरि सीहहः ५५ म५५। कर डि२५ घड चिह्‌डि (५ (५ 


९ ठत, १० भूव; ११ मुय, १२ संमारि १३ अह, ९० तभो, १९ कर 
ॐग््षिपि, १६ घर, १७ भवणि, १८ खद्वथसि, १९ जिम २० धरय, २९ ` 
भागखियि, २२ सुचरियि, २३ मह्‌ अन्निय, २४ सड, २९ इकर विधड्‌, 


श्रोमिनदृप सुरि स्युति ३६० 


4 
तव वर्ण्फ भीषणह्‌ धम्म धीरिमघुरिमर६ सुदिघा९६ । 
समम्‌ सिर भाछस्द्‌ दुसद्द(कोय टट कराट्द्‌ ॥ 
नाण नयण। दुहणह्‌ नियम निसु०७ नहर समिद्धह्‌ । 
कम्म कोय(बोनिरस्दर्८ निमलपद्‌ पुछ प्मिद्धद्‌ ॥ 
५५६५५ उयर२६ धर दुव्विसद्‌ गुण २०५९ जीद 1 
भजिमदप्ुरि अणुस्रर पय पा-रडि-पट-सीदद ।॥६॥ 
जअर-जखं यद्छ-रउदु जोद-ष्दरसिह्‌ ५७५५२ 1 
मोह मच्छ “२२ कोव फट्टोठ वदूठ३ ॥ 
-भषभयरिदि पर्विरिड वच वहु चछ दुसचर्‌ । 
गव्वे० गस्य गभीर ०५९६ भाचत्त भयर | 
ससार सथदु३१ जु एरिमड जतु पुणु पिज्छिवि दास५६। 
सजिणदपनूरि" ५4५ सुणि पर तर्डइ३३ १२५६ 11५1 
स। 44 क्रिवि फोयरि+ पषि खरह३४ (य?) स्यि पसिद्धिय । 
ठाई गह समितयदर५ मूढ निय वित्ति निरद्धय॥ 
द्रदि न किपि पप्न३े६ ववि प२८पस युग्क्षदि । 
७९५९ &४९ मणि युणिवि न किनि पट्तरः वुकि ॥ 
णद" जिन नमहि पय पडम मन्पुदे८(गन्तु) नि +भथि बि 
ससार उयहि दुत्तरि पाथ (तिनहु'३८ तर चडि ५६६॥८॥ 
तव सजम सयनियम-धम्म-कमिण वाचरियउ । 
लोह-फोह मय-मोह्‌ तदव सन्िदि परिदस्थिय ॥ 
२६ सूवि, २० ९५६५) २८ निष रद, २९ उप्र, ३० गथ, ३१ सुट्‌ 


२२ ६५ ३३ सुतरियद, २४ सरतस्यि, ३० परिख, ३६ परत्त, 
३७ ्षच्चु, ३८ मिन 





२६८ रेतिदासिक जेन कन्य संग्रह 


विसम छंदल्तलणिण सत्थ अत्थत्थ विसाद । 
'जिणनट्छह! !९मत्तिवंतु पयडड कलिकाखह्‌ ॥। 
अन्निहि वि ४।गिहि संपुन्न णु दीन दुद उद्भ्रणु घर । 
“णद पदर "५९ पट्दम(शैणु तपवंतु सलद्दि५इ धर ।1६।१ 
व्खाणियद्क त परम तसु जिण पाड पणा<द। 
आरहिथद त ॒च्वीरगष्ुः कड ध्परदु पयास्ड्‌ ॥ 
४२ तु र्य संजुपु ५५। च९।इ पाचिञञई 1 
-ाड त अम॑खंडियछ जु बंदिणु सरदिज्ञइ ॥ 
जद अञ०३६ त उर्सिप्रु युणिनरहवि (पवर वसहिहयो -चञर ९ । 
तिम सु९ सिसेमणि सूरिवर 'खरण९ सिरि" ५९८ वर ॥१०।॥ 
१ इति री पञ्मन्ी १५९ पदानि । संवत्‌ ११७० वषे अव 
युगाय पये ११ तिथौ श्री मद्रान शरी खरतर गच्छे विधिम 
भरनेगश्चि वसप्तवासि श्री जिणदत्त सूरी रिष्येण जिनरक्षितत साक्चुना, 
ङ्खितानि ! ६ 
२ इति श्रौ पट्वी 1 संबत्‌ ११७१ वपे पत्तन म्दनगरे श्री 
जयसिंह देव विज्ञयि९।ज्ये श्रो खरप्९.च्छे योगीन्द्र युगप्रवान वसति 
नासि भिनद सूरीणा रदिष्येण जलचर गणना छिखिपा ॥ शुभं 
२५९ श्री म॑त्वारवनाथाय नमः सिद्धिरस्तु ॥ 


€ 


३९ राइ । 


^^ ^^ ^ ज +^ ^ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


श्रो मिनव्म सूरि २९९५५ वर्मन ३६६ 








॥ श्री नेनिचन् »+०८। २ कत] 


मिन चछम २ ५९ गुणत५न 
>+ ~< 


11६०॥| पणमपि सामि बीरजिणु, ५५६९ गेयमसामि । 
सुधरम साभिय तुलनि, सरणु जुगग्रथान सिभि॥ १ 
प्क रणुद्ध स स॒थिस्न्णु युगरवान क्रमि पतु । 
जिणवद्‌ सूर जुगपयर, जसु नि*भ<उ चरिततु 1171] 
तसु ढा गुणमिन्पणद सुरराओयि ननमत्यो । 
तो भत्ति भर तर ल्म, १६७ %दिसु ६५०६ ॥२॥ 
कह भवसायर टुहपयर, व॑ ह्‌ पत्तउ मणुयततु । 
कद्‌ जनष्दूसुद्र बयट्‌, जाणिड समय-परित्तमो ॥४]। 
ह समो ५५जघसिंथ) कड सुद्धड सभन्यु । 
जुपलमभिरय ०५५ महए, पत्तउ निण-विदि-तततु ॥॥५॥ 
मिण दकर सुदशस्दे, वङिकिल्लड सुर२रूपय । 
भसु बयणे विजाणियई तुद्‌ कम्म कमाय ॥६॥ 
मूढा भिष्दषु मृद पहु ९६ ६६ धम्मि । 
जो भ्नहव््‌(र कहिभो, गच्ठहु जिम स्सिन९मि ॥५। 
०५९ माय-पिय वचह्‌, भथार रिद्धि ह भयु । 
नि्नहम्तूरि पय नमा, तोडई भव दुह्‌ पा ॥८॥ 
1 


३७० एेतिहासि जेन कान्य सभ्‌ 


^^ ~^ + ~ = ~ ~~~ ५ ~ ^~ ^~” ^ ५ ^ ^~ = ~^ ^~ 


५२५.पणय न्‌ केवि २) निम्मर ४५५नह्‌ हुति । 
सन तिदस पुर मन्तिदं, जे लिणनयण भिख्ति ॥६॥ 
५५९ २।९ गाईइवि रियं, मूढा खड सयाणु । 
न सुणई जं जिण अण बिणु, गुर दोड सत्त, समाणु ॥१०॥ 
मि ५ सरूणाईय माणुसदह्‌, कोड कर शिरछेओ । 
न युणई जं जिण-मासियञ, तिम ॐ।९द संज) ओ ॥१९१॥ 
हंडा अवलप्पणि सस "टु, दुसम काठ #रखि&..। 
गिणवष्दसूरि भ नमहु, ७५ =प्‌, न स&० ।१२॥ 
ज जिह कुख्गुरु आश्५उ, तहि ते मत्ति करति । 
विर्खा जोदैवि जिणनयणु) जहि ५५५ तदं ९ "यंति ॥१३॥ 
हाहा दूसम्‌ कर बु, खल-चकपण जोड । 
नायेगह छयिदहि५ त५।६) मित्तू वि वयरिओ होड ॥ १४ ॥ 
तिहि चेडाहि पिद नमभो, सुमुणिय प९५ उऊाह्‌ । 
दियञदं जिण विदहिषलु पर, अचयु २4० अद ॥१५॥ 
जे गणन पहु होक, जणु रजियडइ्‌ हया सु 1 
सी वि रर पणमतह्‌, ऊुष्िड हिय ६५ ॥ १६ ॥। 
भरिय भवे जिमो वीर्‌ ५) इकि उछुत्त छु । 
कोडाकोडि २।१।९ भसि, किं न सुणहु भोदे० ।॥ ९] 
०५ <०।५ पण सउ, सन्बवि सद्ड द) । 
सो वि उसुत्तङपे०। सड, भव-~दु- टन्वहे ३६ ॥ १८ ॥ 
मो५। मोहं चषएड जण, दुखुदडं भिण विहि-घ्दु । 
जो निणच्डह सूरि किमो, सिग्धं ३६ ्वन-संमुं ॥ १६ 


चरीभिन क्म सूरि ५९९५ वर्णन २५१ 








सत्तमो कोद्र म कण्ट मणि, ससद्‌ हइ भि०्“प्‌, 1 
जिणवध्वघुरि जुग पयर्‌ नमह्‌ सु तरिजग-पािच्‌, ॥२०॥ 
जई [गिणचल्दमूरि गुर, नय एि०मो नयगेरहिं ॥ 
य"पद्‌+५३ निगाणिचर, निय रुण-चरि्दि ॥२१॥ 
तं ध्मा सुकत्य नस ते सत्र तरति । 
जे जिणक्छद्ूरि मिन, जाणा सिरे बदति ॥ २२॥ 
तेहि न रोगो ९६५९! तह, तद मगल १६५ । 
जे भिणचर्प्रि थुणिहि, तिन्ति सश्च ६यद्‌५ु ॥२३॥ 
सुविहिय युणि चूडा स्यणु ५ +&९ तुह्‌ "दा । 
इक जीह्‌ किम ५५५७, भोकमो भक्ति छुखमो 1 २४ ॥ 
सपड त मन्न।मि गुर, ५५।९ उपड सूर । 
जे मिद्‌ पड कदि, गमईइ ५।५५। दूर ॥ २५ ॥ 
इकः ५५५७६ ००148, सद्‌ वि च५३ धम्मु । 
\ ५1 गुरु सवि मनयड, त्ित्थ जिम धरई खुद ॥२६॥ 
इय जिणनलद्‌ यु भणिय; सु 4 करद्‌ ९९५५६ । 
दमो वोद चउीस जिण, सासय-सो-+ निदाथु ॥ २७॥ 
जिणनद त्रेमि जापिष्यर दिनम ई तसु ९.१७ 1 
जिणव-पचरि युर जुगपवरो, ५८६५० शुर्यमो ॥२८॥ 
तिणि निप्र पुण ठावियमो, वाजो सीद्‌ किलोर । 
पर-भथ^-नल-दुल्णु, भिणच सूरि सुणीसर्‌ ॥ २६ ॥ 
-तम सुपि दि गुर ५५), जिणपति सूरि सुणिरामो ] 
निगम्‌ विद््यम्मोय कर्‌, [९५५९ जिम पिओ ॥३०॥ 
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पारतंतुविहि विसथधुहु, चीरजिणसर वयु | 
जिणव सुरि २५ दिव कहो, मिच्य्ड स. तुस्त कवर ॥३१॥ 
धूननं त पुरर ष्ट ग, धरन ति ८ विचित्त । 
जहि विहर जिणत्रऽसु।€, दसम करड परथितं 1३२ 
फवण सु होस दे< उओ, क्वण सु तिहि स श्प । 
जहि वंदि ज५वह सुगर, नि“ युधम्मह पस ॥३३॥ 
स्ुद्धार कर२} दंड. पालि सृदडढ सम्मतो । 
नेमिचंद्‌ इम पिनचडप्‌, युर५न-गुण-गग-<प(त्तो) ॥३४॥ 
नंदड विहि जिण मंदिरदहि, नम्र विहि सञ्चयो! 


(कभ 


नंदउ जिणर्पापि्रि २।९ विहि जिण ५५५ पसा ॥३५॥ 


इति नेमिचंद भडारि छत २९ गुणवर्णन ॥ 





ओ जिनदतूरि अबदात्त छप्पय ३७३ 








[सि सान कृत 
श्रीजनङद्पस्चरि अ९।त ९५५५ 


घत ज्ञान रिक्स धिर ।॥२१॥ 
मन्‌ भयड भात३, नामदि५८ चाच क त= | 
दम।दल वरस जय भए, कर्य राज (५१११ {14२ || 
चदे "सीह टारिका, जाति करणण कू नि५९ 
ख्यड ५९ *आसथानः, राणो जाट कड ५५६०५ ॥) 
राव "५९नय) साद्‌ 4% मणि, जाति चरे "सीद्‌! द्वारिका, । 
५।न६१' रुद पचसे सुहड, परशु पर दृ मारक ॥२२॥ 
स्न स्‌ पच टेहु) सीर यू ५९२ ॥ 
पटर यमिप र्हु नुम, सुदड सग स्वे भल्टे ॥ 
स सु करि भिक्य, म समति, डर । 
दिद्ध (सीह ५६।९।अ, सुप्म(ञ्यी) ६९५ «२ ॥ 
4५ सथान) कवर मासाढ सिपि, रेषु सग ९९ चलि । 
(नदः कद तिस चार यिव भयउ इकर अचरिञ्न इलि ।॥२३॥ 
द्‌" माए "मरदे५), सुपन इफ ९५३ रानी । 
चभ ५।द९ सव देम, हम्म अन्तरि वीरान 1 
५५५ सुणि शसीहः यु» चोट वादी हुड समु 1। 
दिन त सोद" कहत, हुगड कर ५५५२ जदा तदा ॥ 
मम करहु राणो क्रोध हम, नींद्‌ २।५।१ग हेत हूय । 
ज्ञान ६ पदति तिस देत करि, भए राय वर सन् भूय ॥(२४॥ 


२५४ पेतिनासिक जन कान्य संग्र 


> 
अत्र आश्यान ककन । 


ध्मार््यारिः कट देसि, सिर "पटीपुरः स्यं । 
तल द्‌; पुर नाट, वं (वणिम (जगसोढरः दु ॥| 
"लेरनगरः महः, शगुटिट-दंनीः दऽ साजा | 
तारण प्पद्दीनररा) चप्वर सो करत द्विजा ॥ 
तिन।९ वंभ जस्सोटस्, 23 सथृह्ि प्प्ीः सद । 
कोरर आणि अप्राह सिव, प्तानदप' कवि यं करदः [२५ 
“पाष्धतरार' च उमा) ९६ खरतर ग नायक | 
तिन २।.. कठ जस ब्रह ण्य, प५८ध १; सों चाक || 
ताय म।५ गजतदप सूरि) मत्र धासो तूर चर 
पंच नदी पंच पीर, साधि सि < सुर कउ५२॥ 
'माणमद्‌' जच्छ दाज९ रठड) तरउ खर दना कर्ड | 
जानदप चह्‌ड गुर्‌ [प वहु) पार्‌ न सर २।२ षटु ९६1२६} 
गुर पटठम अख्ताच, पीर पंच आप्‌ नाम सुगि । 
पत्थर पारे पीर, गुर चरसे कवचण मणि ॥ 
पर्‌ अर्‌ २।९ पाऽ, संव पदसारड कीनड । 
भू4उ मु*।ख उ पूत; जीड २।९ वाटे द्‌ < ॥| 
सहु खो देखि अचरिज ५, इन गुरुक सनदात वहु ! 
लान्पेः कदत 'जिणदत्तः को, करत देव कोरत सड 1र्ज। 
५।९ करत वस्ाण, घरे आभे चङसटि गिणी ] 
छोटेसे ५८२, आड चटी तिद; जोगिणि ॥ 


आजिनदरपपे९ जनद्‌ छत्पय ३५५ 
र 


चर तिय कद्‌ रूप, म गुर ९५६ कू । 
रुरुयुत्तिणक्‌ उरी, ले उठो पद्खदणूु 1 
पटे रदे भाण चदे, करामतत २४९ वही । 
पानद कन्त कर मोड फर, रदी देव चउसठ खडी ॥२८॥ 
करहु दूर ५२, गुर हारे हम तुम्द्‌ पई । 
वचाहीजई कट वात, रेहु रार यु तुम हम पद ॥ 
क्ट्ड गुरं हम साघु, टो ५५। नहीं करना । 
परत्तिख म तय द्व रूप वहु चडलटि भद्ना ॥ 
वर सात ददत रिव भइ, सहु खी" सुनता लल 1 
श्वान, कहत अनदात यउ, ८सिथ हद सम लोक सुप्र ॥२६॥ 
द्द हई देव बर मत्तः नाम रुर रेता रथुरी। 
परड नलौ क्रिस परह) प्रथम सूच० वर्‌ दद्र समरौ ॥ 
गाम नगर भगिन्य, ए हुरगड तुम्द्‌ ५1५५ 1 
तुम आनम सिन्धु) गयउ, ख द ८५।नई ०५।५।२५ 
वर च७उ भूत प्रेतं ज्वर, माधि व्याधि सदी टरइ 1 
५ि५दपसूरि सुखि जप्पत्ता, १६।न६५ कवि उच्चरद्‌ ।(३०॥ 
चोर वाडि +£ मिटति रुर नामे पच्चम वर 1 
छ्रुड ५1९४६ तरइ्‌, जउ द सुल ९५९३ ९।९३।९ 11 
तम चर साधवी, कतु नाव्‌ खरतर की । 
५१५० चर्‌ दे पग परी, वातत सहु कही कद्‌ दस्यौ 
स५९५। आइ खडी रद्र, वीर चाचणे परवरी । 
श्नः कहत निस निति प्रवद, कड शय चरसठ सुरी ॥२९॥ 





३५६ तरासिक जन तगन्यर स्रः 


[0 म ~ ^ 


८८अ्जेनीः गुर राण, दणि धाभ २ दरस | 


= = = न म न ~ ^~ ^ 


ज. मन्त्र करि ध्यान, दद्र पोथी यस्व । 
पिस धिच चोयन द्ध, २९ वु त्रिया पाड] 
चत्रोरः कठ भण्डार, नटा २ जाद रार | 
टत पोध्री गो वान. करयरपाद्टः गाना सृणी । 
सानरर्णः प ्पाटणनतरः न्न्य असवार। धनी 1३२ 
कृरपार जतवरम, हउ परावर पुनम ग->। 
श्रा सत वद्धा. सय नात खस्९ "(चद्‌ || 
श्य्‌ कु ठुम सेम सिव पाध्रौ अव्रड। 
कागद संच दरहा, यन्न पोधी मगा ॥ 
९/९ ९८५० वचन पोध्री पञूछ्ोग्न पोथो वाचनी | 
तानह) कठ भ ३९ तिच. स्म + पोथी पूजनी 1२२॥ 
९१९ प्कु९पाख कन, 'हेम' नाम आचारिज। 
तिभ ५5 पोधश्री धरी, छोरि वा= ३।र आरिन ॥ 
कदत २९ हम चर्पड, सन्रा च्रोरी नव्रि जाऽ । 
साधवी १९ की भदन) दछोम्तिां सोल २।५।नइ ॥ 
पु्तक्कि उड भे५डार मिप, "जेन कड परी । 
क्ञाद५ कदत तिम जागा, रकल वहु + ०५८ पी ॥ २९ 
५२१५० मित बीज, परप रक्री रुरु पतचिण । 
शित < परो सृगी, सनी २।९ स्तोत्र तंज भण 1 
पतरदसद गरड नहा, महेसरी डागा टच | 
पस्वोधे आनका ० ॥ 
९७ रातान्दो छि० ( इस प्रतिक सातना मध्य पच दमार्‌ संरभं ) 
> 
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श्रीजिने-वरस्‌(र सथमश्मी मिना वर्णन राख ३८७ 


कचि सोममद्‌ त्ति "(कुत 
[9९ 


जनेश्वर संयमश्री षिवाह 
वन रास । 





वतममणि मण्‌ चितिथत्थेः> युदहियई३ धरविणु पास जिणु । 
।५वर्‌ (जिणेसस्सृरि' सुणिरोजशुणिसु हउ ४ भत्ति ।५५३५८गुरं ९ 
निय हियः ठवहु वर ७मोत्तिय दारु, २९ (जिणेक्तस्धूरिः चरिय । 
भविय जण जेण सा सत्ति व्र ५मिणी, तुमह वरणमि एक छियए८ ॥२ 
र्यर ५५९ु' मदु सिरियर मउड, सोदए६ ‹५ग कचण पहाएु 1 
जत्थ बज्जति मय मेरि भकारनो,९० पट अन्नस्स१९ हियष 
लन को ९२ ॥३॥ 
कन ९५५ कला 8 छि नानासु१३, महुर नाणी (य) अन्य श्चरत्तो । 
रहए तत्थ भजडारिमो पुन्नभा,१४ चद्‌ जिम न्तमिचदोः ॥४्‌। 
९५९ जण गयणु माणद सतिव-छडा) स्व खानप्ण सोदग्ग चग१५॥ 
२५२५ 'टलमिणीः तामु वनसाणि,१९ 
पञ्चर गुण गण रयण एग १७ खाणि 1५ 


१० भणि, २५ चि वियत्ये ३८ घदियय ४० इड, ५५ ५1१०, ६९ 
क्षय, ७० मोतिगरा, ०मोतिय ८०९, ९एस्मोदद्‌, ए०६भकारञउ, ११०अ नय 
स्स, १२फ्प्रसक्तो, १२८ ता १९८ड पुनिम, १९०बद्‌, १६९बद्‌ 
कप, १७४ एष यानि । 


[+ नद क 
३७८ ए(तद।सिक जंन =+" संमद्‌ 
वा पच्चताट१८ यिकस्म१६ सवचछ) मर्सिर ६ णण।रसीए२० | 
(टखमा्ए विदि पु उपन्ु, नैमिचंद्‌ कुल ५८ [ए+] 1६1! 
'अयःए विहि सुभि५८२१ दिन्धु,२२ 
८७२३ अन्दाणउ२४ मि२५ धरिविर६ + । 
७०६२७ नाञ्ु२८ पसु भि डं२६ पियरहि, 
र्‌ सरि गरू्य-ब्धानणाए३० 11५} 
“त अत्थि टविहि अत्थि पुटविहि ५९ (मरुकोटुः,३१ 
२ञरिउ तदि३३२ वस, नेमिः गुण रयण सा५९। 

तस भला खलेमिणिः) पनर सीख [वंत] सनन्त मणह्र ॥ 
तद्‌३२ उण्५०नड पुत्तु वरो,३४ र्वि ३५ देचछमारू 1 

अवङ्‌" ना३२६ ५५८५१३७ द्ूयड 4 जय कारू 1८ 
अन्नि४८ दिसो अवद दुय, पमण४३६ मायह० अइ धीर । 

४६ सलार ६६४१ भंडार; 

ता ६०४२ मेष्दिसु४३ अतिहि४४ अस।₹४५ ॥ ६ ॥ 
पर सजम४६ सिरि वरनारौ, 
माद माइषछ्७ मजु ८ मणह्‌ पिधारो । 

१८ पचेताक, १९7 विद्ध 9 विकम, २०४ इक्ारसीएु, २१४ 
छमिणष्‌, २२) दोस, २३४० ० पदु, र (मम्डारड, २९९ मणु एमनिः 
२६१४ भ्थरेवि, २७] ०ंबडे, २८४ नाड, २९] करियड, ३०7 0वद्धा चण } 

३१८ गरोदु, ३२२ तद, + 9 प्रति, ३३० त॒ उपन्न, ३४० ५६५९, 
३५२ (रू, ३६० नाथु, ३७९, पयद्धिउ, ३८7 भन्निहि दिवसिहि भंड 
छर, ८ अञ्निदिवसिड्ञ अं मरो, ३९० पभणय, ४०१ माया अगमद्‌ 
धीर ( ८ रो ), ४१९ ? दुह, ४२९ ८ ता हउ, ५३९ मिलिदिसु, ४४० अत, 
४९० असारो, ४६० संयमसिरि, ४७५ माए 0 माद्‌, ४८४ सुक्च, 


शओीजिन.९५रि सथ५५) विवाद वर्णन रास ३५६ 








जाघु ५८॥च्ग चद्धेउ४९ सिञ्य१,५० 
विचि न समारमि १५९५१ ॥ १०॥ 
उह नि्ुगेविणु "अड वयणु, पमण माया समल टाडण 1 
तुह नवि जाणड वार्ड भोरड, 
इषटु५३ त्रतु दोहन ८५९८८५५ ९६४३ | ११ ॥ 
मस च२१५५६ निय मुयद दिदि, 
जदि तरेवड ५८ =व्चुणि गादद्ि५९ 1 
६३५० असि धारद६० उय(20)रि, लोह विणा चावत्रा इिपरि ॥१ ॥ 
सा तुह रि घर कहि लागि, ज तुह भायद्ैर वच्ड६३तु मगि। 
रपि न भावद्ट चिण्‌ समभसिरि, 
माई६+ मणद्‌ ज २९०६६ त फरि ॥ १३॥ 
च--भणड्‌ ल -ङ' भणडई्‌ अपु ण्ट ससर । 
शुर ७१९८५ भरिपूरि्य३,६७ माई माई ना वमि भिर्६६६८ 
पर०मि५६६ दिक्सिर७० विपिद भगि हउ सुश्च माण्प | 
माड७१ मणड छशष ५९५, तुह पुणि अड सुटमादु 1 
उमर भण्‌ ६०५९६७२ विरु, मह उलियई७३ कठिकाटज् 1 १४॥ 
चद्थ्वचिःर ४ चचिभो, ५०४ सिन्द 1 मीक्षएु ९१६ पदडिनय 1 पीजण, 
५२१ तुद ४ तहु, ९३५ पटु ९२] होई, ० ६५९ ५ ४ परमो दुदेरभो, 
५६ ०४५०, ९७२२५-७दि, ९८८ तेरेव, ५९४ अप्पण याहह ८ भापुण 
बाहु, ६०४ धारा उयरि ९ धारह उवंरे 1 


६१० ठह ० तुह, ६२२ भावि, ६३५ वदित ६०० भावप, ६९८माय, 
६६४ ०९०५-८, ६७४ भरिपूरिवड ६८४ मेदिस € भिदिदप, ६९४ प्रियेन, 
४०२ ददने, ७१८ माय, ७२१ दुकर, ७२५ छडिद्‌, ७४७ किरिक्ादु, 


, 


८० पतिटासिक्र जेन कान्य मग्र 
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संवृद्धः पमण साऽ सणि, परिणिन्ं मजम्‌ रच्छ 


६५१ 


द जु पटविति७द६ै सट ग्रह, जाय उ शखन्रमिि त ४५७ 11१ 
अभिनव ण्चाद्िय जानउन्र) अं) तण्ड वीवाहि। 
अआ्पुगु<८ ए धरपद चक्रचर दुध८८ जच मादि 1१६ 
जादि भावहि रंगभरि, पच-पहव्वय शय । 
गायरहि गानहि महर सरि८१, सद्य पवव्भमाय 1१७ 
अला९.८३ सहस्द८% रहवर्ह,८५ जोव्रिग्र८६ नहि सीट । 
नचाटहि चाह खंति सह, वमिहि८८ चंग पुर ॥ १८ ॥ 
कारढ ५१९३ (नानपदुः,८६ (अ {९ उच््राहु । 
नाध वाधः जान६० दख, ्ट्लमिणिः दप्पुह१ यवाहु ॥ १६ ॥ 
ऊसणिदि६२ खेमिदि६३ जानञ्न, पटुतियरह४ सेड मञ्जारि । 
«छु ६५३६५ अड ६दैषवरो, नाच फण्टकर न।रि ॥ २०॥ 
“निणवड' सुरिण सुणि परो, ठ ५ अभि स्तण | 
नार्य जीमणवार६८ तदहि; जान्‌ दरिस भरेण६६ । २१॥ 
“संति जिणेसरः वर अधणि,१०० भा३१०१ नंदि सुभदि। 
व< हि भि५१०२ दाण जार जिम गवणंयणि भह ॥ २२॥ 


७९८० म य, ७६० यषवष्ठ, ७७] श्व, ७८१ रप्युणि, ८ माइु, 

५९8 चक्कचय, ८०९, ह्यय, ८१४ रंगभरि. ८२९ अदु, ८२३० अद्भार, ८४४ 
सदस, ८९९ रवर, ८६४ जोत्रिया, ८७१७. सुद, ८८० वेगि । 

८९ नेमिच॑द््‌, ९०४ जान, ९२० हप, ९२९ कुह. ९२३० चेसदि; 

४९ पुतो. ९९४ इभउ, ९६० पवर, ९७० पवर, 12, ५वरि, ९८१ जीचग- 

वार, ९९४ भणो, १००९ सुणि-१०?४.०सं हिय, २१ साचि ९, भविया, 


श्रोमिने-चर्तूरि सय श्री निनाद वर्णन रास _ _ २८१ 
तदि ५५८८३ सी पजई,४ जाणामि पञ्खति । 
तउ सपे१।दि५ नि५५२, हथरेवऽ६ सुमहत्ति ॥ २३॥ 
इणि परि "अम्बुः घर्‌ छयसु८ पर५२६ खगम नारि । 
वाजइ१० मदीय ९१ तूर घण१२. गृडिय१३ घर घर वारि ॥ रष 
५।{--&५९ चदिड &५९ चदिड गस्य चिर इ । 
परिणेवा दिक्खःसरि,१४ "खेडनयरि" सेमेण पत्तड१५ । 
[सिरि “जिणबड जुगपवर१६ दिद (ह), तत्थ निय मणदि१७ तुदउ१८। 
प८५६ सजममिरि १६ इुमर्‌,२० वञ्जहि न दय १ तूर्‌ 1 
'नेमिवडु*२२ अलु 'छलमिणिः-हि, सन्पि०३ मणोहर पृर ॥-५॥| 
"वीरण्पहु,र४ तसु उवियड>५ नामु २६ 
भिण बयगु७ अमिय रसु श्नरततो२८ 1 
अद्‌ ५५७ नाण सुद्‌ दु ६ अव५।४५) 
(्वी<्सु३० गण [ निय+ | गुरु ५७।५ ॥२६॥ 
क्रमि क्रमि (जिन सुरिदि'३९ पटु, 
उ्धर्भो३२ ['जिणेसरूरि' नाम | 
पिद<ए भविग्र छोयच पड-ोदण, 
मवयरिड ] किरि गोयम गर्णिदो ॥२५] 
३४० अगियारोय, ०० नीपञ१्‌, ९४ ¢ स्परेगिहि, ६०८४ रेवड, ७४५ सुसु- 
इत्ति, ८४ छमस, ० इमे, ९४ ० पिणड, १०६१४ पाजहि, ११४ नदी, 
१२४ © घणा, १३० गृडो । १९० दि्खष्िरे, १०२८ पत्तभो, १६९नुगपरररो, 
१७४०० मगिहि, १८५ तु्रभो, १९८ सनमसिरी, २०० कुमर, २ १९ नन्दी 
¢ नन्ित्तर, २२९० नमिचद्+ ३५ ए०ब्व २०४ एवीरपटु, २९६ छवियभो, 
२६ एनाड २७१ शरवग, २८० ४ च्युरता, ¢ रिरि क्षस्तो, २९० पद + 
३०४7 पीरप्रमे ग्रति, ३१४ वय, ३२० उद्धरिगे, [२] ४० प्रति, 


३८२ एेपिहसि जन कमत्य संग्रह 
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'अशखमुदत्थिःर३ जिम {जण भवणरें माडः 
मद्दिधटं निभ्मियं अरि,र जेहि। 
सिरि वथरखामिः जिम सित्थरे उन्तड + ३६ 
कटरि अच्छरिय छुवरिय पूणं ॥२८॥ 
य।ल्{~ ~ नेण जिणचर जेण लिणवर भुवण सुग । 
रिरि भवियण वच्दारियह्‌, पुन्न ददर संडव्रिय३८ पुरि पुरि । 
-जणु दुग्यह३८ =८रिड, पम्मरयण दाणिणर चुप ॥ 
नाण चरण द॑ंसण जु, केलि विटाथु३६ पदहाणु ० । 
स।हु-रा४१ सो वल्तियदषटर “जिणे्ससूरि ४३ जगि भाग्‌ ।२६। 
सिरि (नावाख्पु९मिः टि, जदि निय अंत्त समयं मुभम४६ 1 
नियय ४७ प्रमि सहं हत्थि संटावियो 
दाणारिड८ "पन्नोहख ४६ गणि ॥[३०] 
सिरि जिणपल्यीह्‌ सूरिः५० दिन्नु लु नाड 
तड भणिड५१ सय संचर < आग्ने | 
अभ्ट्‌ जिय एहूं नमेव२५२ संधि, 
जुगपवर्‌ निणपनोह(२ः ५३ रुर ।(३१॥ 


३३४ डप्थि, ३४९ अवण, ३५९. ॐन्भेय, ३६1 च्ण्व+ २७१ रद, ३८२ 
ग्ग उद्धर व्टुगपदरड दूरिड 1 ३९४८ विलास, एन धटण, 
४१९ राय, ४२९ वरिनि५द, (वनियद्‌, ४३५८ छरि, ४४४नग, ४९ ©-० जेष्ट, 
४६८ सयं सुणेवि, ४७१ निय» ४८ ४ वाणारी, ४९१ प्रचोऽ्मू{सि, 
० प्रवोधमूति, ५०४ जिण प, ए जिणप्र, छजिण प्रवोघ, ९१९ भगिड", 
५२१ सानेन ० मानेवभो, ९३४ जिण प्ररोघह खरि, ० मिगभबोघसूरि, 


मिनत रसूरि स्यमश्री मिन वर्णन रास ३८३ 


अणसणु लवि सुद क्षाणु धरवि, भरिरि सुष्टु इम भागिञ । 
[तर इगतीस मासोज५५ पदि द्धि, (मियेसमपरि सप्गमि। पत्‌, 11] 
भजिगेक्षर सूरि सग्ममि सपप्छु 4६ पूरड सप मण वयिया५७ ॥३गा 
णहु वौ ६०२५८ जे पद्‌ जे द्वियद्वि खेटा सेरीष रण भ२६०। 
ताह जिणसर सुरि सु१५.५६१, 
इम भणड भविय गणि (नामशत्ति,६२ ॥ ३३ ॥ 


4] इति श्री जिनेश्वर सूरि सयमश्री £ वर्णन रास समत ॥ 


ष ४ 
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५९५ रेविणु [>] ध्परति, ९९४ भ्ो" ९६९४-० संवत्तभो, ९७१ ष्प्‌ 
६८४ दीवा्डड © पी।६००, ५९ ४० सेटिय, ६० ४० भरि 
६१०४ ४५७ १ ६२४ सोनमृत्ति, € लोभसुत्ती ! 


२८५ एतिहासिक जेन "०५ संग्रह 
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। कचि सानकर्ट श्रुत ॥ 
(५, 


श्री जनीदयं सर प्वाभिपक रार 





५८९८९८९ 


संति ९५ सिरि संनाह, पय ५८ नमेवी । 
कासभीर्ह्‌ मंडणिय१ देवि, <सति सभरेनीर 1 

जुगच९ सिरि ५जणउदयसूरि", गुरु गुण गापसू | 
पाट भदोच्छव्‌४ रासु रंगि, तयुं इर पभणेसू 1 १॥ 

-वर( {= सिरि वयर “साखि, गुणमणि भडाह | 
'अभमदनुः& गुरु “दगहए, गद्य गणधा ॥ 

सरसदइ८ कठाभरणरु [न(नणयण्‌] जण नयणाणंदू | 
“भिणवछद सूरि चरण कमु, जसु नमई रिद्‌ ॥ २॥! 

तासु पाष "जिणदत्तसूरिः, विहि मग्गह्‌ मं<५ु । 
तड शज्िणवचंद्‌" सुद्‌ रूवि, मय्रणह्‌ मय खंडणु ॥ 

वाद १० मयगल११ कुम दटणु, ९९ समाभू | 
सिरि भजिणपत्ति' सुणिदु१२ पयड्‌, मदहिथलि जिम भाणू 1 ३ ॥ 

०९ पय कमर मदा सरिल्ु १३, भिथग जण सुरतर । 

सुर “जिणेसरः कटरि पुण, रण्छी केटी₹ । 

नि+५७ सय कला कलाव, ५८मिणि ५ दिणमणि | 
सुहगुर सिरि "ज५पनीद्‌ सूरिः, प॑डयह्‌ सिरोमणि ॥ ४॥ 


१४ कममीरह मंडगीय, २९ भरनो, ३४ गुर, ४९ म्ोच्छव, ५४ 
लाख, ६९ अमयदरेव, > प्रति, ७8, गुरयड, ८2 सर -य, ९ पारि, १०४ 
=।६५, ? १९ मंगर, १२) सुनिंद, १२४ सूरि । 


जिनोदथधरि प्भिपेक रस ३८५ 





चद धयट निय धिति धार१४, ध्वासवद१५ =भ&. 
चवण सुगुरु मिणवदृधू(र) भवमखहि तर्६॥ 
सिधु ठेसि सुविषहिय नि६।९ जिण धम्म पथासथु 1 
4९ गाड (गिणत, जगि नसि सक्षणु ॥ ५॥ 
तासु मीसु जणपदनलरि) ७९९९८१६ मच । 
ल लहु सरसि दैति, जासु मि गुण पार ॥ 
८५५२ विहि-सय, नीर-निहि१७ भूनिभषद्‌ । 
जिण लम सिर हार) सजिणलमयि समिदू॥ ६॥ 








तासु पाटि भिणचदृद्ूरि तव तेय ९९५७। 
७७६९ जिम घु नाण नीर, पुरि पुरि १९५०२१८ ॥ 
धवभन+ सपत्‌, तत्थ, गुर ५५ सरईं 1 
गच्छ सिग निधपद तिक््य१६, ५५६५६ देर ॥ ७ ॥+ 


र चाष्त 


गच्छ मद्थु गच्छे मडणु, साप ५५२०} 
मयु किरि कषतर, भविय रोय सपति ५।९५॥९१ । 
तव सभम नाण निहि, ६४५ एयग ससार षा९ण्‌ । 
१४९ मिर५५८-पिप्रि) पट ५५७ ५५६२२ । 
६।५६ »रेसिरि, गिणषन्द॑२, जो तव तेय पयद्ध ।८॥ 


१४ षार, २१) घवटिय, १६४ ५९५८७ १७१ निमि दि, १८३ वस्व, 


१९४ लिख, २०१ सि०५१९, २१९ कार ।रर४ माद्‌, २३३ ‰।५६, 
२५ 


२८६ रेतिद्ासिकर जेन काव्य संश 





*^+^«^ ^ ०५८५“ 





^~^^+~~^~^~~ ^~~~~^~ ~~~ ~^“ ^ 


सहि उछि ष्दीलिय नय२१,२४ कचण रयु सिसारदु२८९ | 


०७ 'शदपा २६ "नीच, (सधसोेः, ०९३ तहि (आ म ॥६॥ 
सु लंदणु दहु गुण काञ्ड) संधय ^रतनडः <। हु । 
वेस महौन्छनं धुरि धरी, (पूनि मनि ७६६ ।१०॥ 
९५६९१९२७ वंद 'खंभपुरः, दीण दुद्व साधार । 
“रतनसीहः पू सदि, आवड ९।५।२९०।र (र) ॥११॥ 
वंटवि सुहु € चिन्नि) (तरुणप्पद सुरि < । 
ल><६॥९ पय ठन५।हु२८ कारणिहि;२६ तिणि सधञ ९५८1७ ॥ १२ 
तः<पाट ठवणि सुह४८९२० ०५५५, आवइ विहि सथुद।७। 
त ९ ऊोड३९ जच मिख९, ८९१९ विहि जसनाड | १३॥) 
“साट्‌ पनरोतरए, तेरसि पदिद परिः । 
तउ३द्‌ नंदि ठचि (अभियह शुच।\ सण्दीजई नर॒ «भख ॥१४॥ 
(त९५।५५द्‌/' ९९५९ रथ५ु, वामाररउ सुविचार । 
त ठचिड ३इपाटि गणि (लोमतपटोः,२४ सॐ ।च् सि,॥९ ॥ १५ 
त दिन्घु नामु 'निणडदयच्यरिः, सवणह्‌ अमिय पवाहु३५ । 
त+जय ज॑यका९ सथुन्छछिञ, हूउ२६ संघु सणाहु ॥ १६ 
॥ य।त | 
सथर मम्द९ <यङ मन्दिर ठ गेहंमि । 
'खम्भाईता३७ ०९ नयरि,३८ अभियनाह मन्द्रो मगोहरि । 
तदि मि संघु चणु३९ पच; सन्द ० वज्ञति बहूुपरि ॥ 


२४४ टि्लियनयसे, २५ विखाद २६४० त श्दपाल, >2 प्रति, 
२७१ छहर, २८ पयन्वणा, २९९ कारण, २०४ ७६५९, ३१४ नसरसोय 
३९४ स 1 ३३४ ठ्वियः ३४४ लोनपहो, ३९४ प्रनाह् ४ प्रति, ३६० हय 
३७९ ख॑भाैत, ३८२ नधे, ३९४ यमू , ४०१ सबद; । 


निनो-यततर पट्भिपेक रास ३८७ 


उ्तमॐ' पूनड' स्चवड, सु६१।९४१ तणह पसस।ई । 
पाट मदत <नच४र) द्द७द हरपु न माई ॥१८॥ 
इणि्ट परि ए गुर सप सु6९८० पाटिदिषट ४ सठचि । 
तिषटुयणि ए मगखनार) जय मयर समु-छठिड ॥१८॥ 
-नाजप६+ नद्विय तूर, माव जण वम्रस्तु ५९५ 
सीर ए तण &५1,४६ लटि मडघु जण भणुद्र्य ॥१६॥ 
नचरेण नयन विसाल) चद्‌ त्रयणि मन रग भर 1 
नव रगिण राघु स्महि, से सेटिय० &५६९५९ ॥२०] 
घरि चरिण १.६९५।७,६८ 7६ द्ुणि रसिनणिय 
तदि रि. ६५०४९ जसना<, प्ग्तर रीति ७६।५०।५ ।॥२९॥ 
सरहिपु+० ए चिहि सथुदय (्^भनयरि' बट्‌ गुण २ ॥। 
दीष ए दाणु टीयदु, ०५४ सुरतर फरि५१ ५२३ ॥२२॥ 
लयन ए (रतनञ३,५२ साहु, ९५५।८५३ शून” सहि । 
यगु जिभण ५६4 धार) धनु चरित 48 गहगटिउ५५ ।२३॥ 
नदिणपरु ८ क्रियउ विपु, रगिदि५६ सी ५५५।९ हय । 
५4१३८५७ मनहि माणि, च७पिद्‌ सवह५८ पूय क्रिय ॥०४६॥ 
(र्तनिगु, ए प्पूनिगु वेवि, दाणु दियत्तउ नचि सिलए । 
माणिक ए मोत्तिय दानि, ५५4 ५७५६ सेखई फिसए ॥२५॥ 


~ ४९ सुहगुर, १२४ पमास्नह्‌ 3 ०३४ दण, ००० पारद, ४९० षजप, 
3६0 जमारि, ०७४ खेरद्विकिप, ०८४६ रदाङो, २९य्ह्‌ड । ९० सादु, 

पषण किरि ५२० स्तन ५३० ६८८, ९४० वरखतद, 
५५४. गद्गु-प, १६२ रमा, ९७४ स्यद्‌, ९८४ सच ०९० चमप, 


३८८ एतिहासिक जन कान्य सनद्‌ 


द, न ~~ ~^ ~~~ ~= ^~ ^~ +~ ^~ | स , ` शि, व, त, 1, ^ ^ 


९०म९।' ए ूनिर*६० वेवि, वंधव प्रीपिहि६१ ८५६२ । 
धरारिददि६३ ए संवह भार्‌) मिथ निक्ष पूरहि मनि र्ख्।२६॥ 


] कात ॥ 


तदि६५ जि ७न्ध्वि तदि जि ७ब्छवि, < च५तू९ । 
यर मख धन६६ सुणि; कच नथणि नन्नंति६७ +स भरि ॥ 
तदि 'नार्द्गु" धुरि धनर८) दिय दाणु शुनसयुः वहुमर। 
मागण जण कक्स्य कर्ट्‌, नमि चिति [९५ । 
पाद ठनणि ९६९६६ १५८७० संपि सर्वास ५५६ ॥रगा 
संघु <५छि आदु; दंसण नाण -नारित्त धरो । 
सिरिजिणस्वय सुणि जठ दीर्य नथनिहि०१ सखंश्से ॥२<ा 
घरि घरि संख -नार) विय कमल ५इ्‌नीद्‌ करो । 
संममसिरि ७ द।८) उदयउ ७य्‌ सुद९।२ सदसक ॥२६॥ 
५५।सटूय-७द्‌ साल सिर) ररूद्पाखः कुर मंङ५।६ | 
न्वाररुदेचिः भरदा) ६९९ भव &६ खंड ८ ।[३०॥ 
मिभ मि कजिल्व विहारि, नण्णनणिज् जिम कष्पतयो । 
९भ(रि गिरि ५६।९) जिम त्वितामणि मनि पनते {३१ 
जिन घणि वसु भंडारू) षण्छह्‌ माहि जिम धम्म कटौ । 
साज माहि ५ <।९) छु ५।द जिम चर-केमखो ॥३२। 
६०४ पूनिग, ६१० भरीपष्ि, ६२० संमि९५, ६३१ श्ा८ि, ६४० > 


नि, ६९९ प६, ६६२ धवल, ६७१ नंति, ६८8 धनर, ६९४ सुक्५९ 
७०४ तणू, ७१३ नवगहि । ५२१ उद्व, ७३ मादय, ७४१ दिनि, 


जिनोरवदि पट्यभिपकं रास ३८६ 


जिम भाणससरि हस, माद्रब चणु दाये<९६७९ 1 

जिम गह्‌ मदि हसु, चढ७६& जेम तारा--गणह५५ ॥३३॥ 
जिम ममर।८६ हत्नु, भूम॑डलि जिम चकधरो । 

सघह मादि सू» तिम सोद ¶गणञ्नः गुरो ॥३४॥ 
गव<लं देण वाणि, धणुर८ जिम "जई रुहिर सर । 

नाणु नीर ५२५८०, महिमडलि ६९६ सु१२।३५॥ 
नद्‌ड विहि८१ ५९०।४) नद्ड सिरि मम ५२९९६१४ 

नदड (९५५३ साह, सप(५।९ पूनि" सदि०८२ ((३६॥ 
६३८१ गुण गायतु) सऊ लोय वधिय ठदए । 

रम राघु श्ट रणि, “तान -५९स» सुनि दम फडए ।॥३५॥ 


॥ इति श्र निनोद 4 सूरि पमिपेक रास सम ॥ 





४५४ युगलस्टु, ७६४ वादु, ७७7 त।९।१०द, ७८८ घण, ७९४ नाण, 
८० चसु, < विह, ८२) सहियड । 


र ५, ® हा [9 स ] [ 
३९० ५।तदहासिक्‌ जन कन्थ सश्र 


+^ ^~ ५. ~+ ~ ^~ ~~ ~~~ +~ ~~~ ^~ न ~ ~^ ^ 


|} <पा्ाय सेसरूनन्दन गमि क्रत | 
॥ { सिनदुखसुर (4१६९७ ॥ 


सख सण संध्य काम करुम्सोवमं, 
पास पयय-कमल पणसेवि भ 
२५१ (जिणच्दधूरि' रिसु वीनाहखउ, 
सहि ऊभादेख्ड भुज्म तिति | 
इदु जगि जुगपचर अचर नियद्क्ल।२ 
थुणषु दंड तेणनिय ४ मह वरेण । 
सुरभि किरि कलमं दुद्धनसक्छर घरण? 
संख किरि भरीड गंगा) 
अत्थि गगृज्ञरधसः सुंदरी सुं५१६, 
७९बरे २५ हासोनमाणं | 
राच् केखिदिर्‌ नयर "पर्दणधुर' ७ 
खरं जेम सिष्धोमिदामं 1३} 
तस्थ नणहिरि ववह्‌ारि -पूडामणि 
निचसए साहु चर <दषारो*८ 
ध।रखाः९ गोहिणी पादु २७ रेदिणी, 
रमणि गुणि१० दिप्पए जासु भारो एष्टा 


१४.५.॥ वंचिप्र, २४ भते, ३४ एङ, ४४ मय, ९त सुद्र, ६ सुकरा 
७१ परद्नपरं, © परटुणपुर्‌, ८त सल्लो, ९ घारखादेवी, १०६४ गणि, 


प्रीमितोदयरि विव्राह३ ३६१ 


तासु फुन्य) सरे पुन्न जर ९०१९११९ 
अनथरिञ कुमरवर १२ रायहसो 1 
स्तर पवर सुभि समू्ईड 
आय्‌इ१३ पत्त निय कुक चयस (५1 
कस्थि१४ गुरु ५०८८ भिय नय जयरव, 
दिन्सु तसु ना सीह" सार । 
व्लमरिगोः भमर जिम रमद्‌ निय 5५५-मणि,९५ 
कनडनि दभि रयणि १६ हु १५।९ ॥§ 
ल्मे सयग दले ममिज १९५०७१७ 
०६९ शद्ध १८ जिम वीय चदो 1 
निष्युश६ नव नव कला धरई रुणनित्मखा, 
खस्य खावर्न सो(कलो ।[ज 
धात - 
अत्थि १५८५९ अत्थि गुज्ञर द॑सु खमि<1 1 
जदि२० (५९६५५९१ नयरो, जल्‌ जेम नर सयणि मडिड । 
तदि निवस माह्‌-वरो ०९,५२५१।छ' गुणगणि> ससडि२९३ 1 
तसु मरिरि श्वारक उयरे, उष्य सुकुमाह । 
प्समर' नामि सो समर लिप, बद्धई रपि अ५।९२९४ ॥८ा 


१९४ सोभरे, १२४ इम ८९ ० ॐम२५८, १३४ ०६ ०१ जायड, १४१ 
करिड १५४ सथरणणि प अगणि १६४ वोह, १७४ ० प ममिय वरिषतञ, 


१८ खड 1 १९०१ नित्त २>४ तदहि, २९४ ०षाईवये रर गणदभ२३१ 
अपदिय, २९ त रवि अम, 


२६२ एतिहासिक संन कान्ध सशर 


अष्ट अवर कासरे "पर्दे -पुरः उरे, 
समिय ७५ केमख चणा नीहयतो । 


~~~ ~~~ ^~ ~+~ ~~ ^+ 





क 


चसु सिरि (जण छख घूरोच्नो 
महि भद तिमर दशती ॥६॥ 
चंद्‌८ संतति रभेण उषर्ठ 'रूद्पारोः, परसिना९ जुष | 
०२५ उवसं दाप्रेण जाणद्‌<) सादरं सूरि रउ विन्ततो२६ ॥१०॥ 
८१८ सय खष्र्णं जाणिर८ 
सुवियव॑सणं, सूरि दद &५२८ (समरे छर! । 
सेनय तुह नंदणो नयण अआणंदनो, 
। परिणो अग्हं उिक्लाङ्मारि ॥।१९॥। 
२५ भणिय पत्त्‌, शुरु सभीमपललीर 
तं चयणु३० २५५५ जिम (रदपारोः । 
धरिवि ३१ निय चित्ति सयणिहि आलोचय 
तं ९८५३२ ९५ सीमि नारी ॥१२्‌] 
सथ॑णु ३३ निच जर्ण ऊच्छंगि निनड्चि, 
मंडण ३४ राड विविह ५।९ ३५। 
भइ भजण्रुस्तसष्चरि पासि जा अच्छ) 
५[३ परिणावि मु ३६ ला इरि ३७) ॥१२॥ 


५९ धेन, २६४.९.१ रिक्तो, २७१. त चाणि २८४ पण, २९४.९.१ 
५रिण, ३०४ सवण, ३१४.१. धरवि, ३२४.१ लसन । ३३४ चण, 
३४१ संच, ३९7. परे, ३६५ जण (परिणावि)सु, ३७४ कुमारो? 


श्रीमिनोद्चघू(ि पिचाछय ३६३ 


~~~ ~-~~ ----~~ 





माद्‌ मणद {दणि वच्छ मोरिम ३८ धणो; 
तउ नवि ३६ भण ५. ४० तायु सार । 
स्पिन ज मोहि म भीजएः 

दोदिखिी जालनीजद्‌ नपर (१ 
ऊोभि न राचए मयणि न म।च५ 

1१५ चित्ति्ट१ सा परि€र्ए । 
सवर नारी मनछोचमि टर रूल) 

०1५५५६४३ स्यि सत बरणए ॥९५॥ 
सिषम्‌ =चर५ वात वि५९०, तासु तणी छड धणी ५०८ । 
=+१छ४६्‌ म चए७ ८६५<। वाठ,४८ 

कुणपरि ९जसिष्ट६ कदि न वच्छ 1९६॥ 
तेण कट कमल देल %ो५८ण्हाथ, वाथ५१ म वाउलि ३२५ । 
रूपि ननोपम पम वदा५२, प९५॥पि९ वर नारि हउ ॥ १५ 
नवे नव मगिहि पच पयार५३, भोगिवि भोग ०९८६ ९५९ । 
मि कमि मम्ह दुल कटमुष =<।मि, 

होमि सधादिवः५५ शिपिसार 1९८ 
इय जणणि वयण सो भ< निद्धगेवि, 

कठि ५।८०।०५६ भण माई । 
जा ५८य्‌६९(रि कदि भाजम्‌ खु (मशेनि रही, 
भन९ भङेरीय न सुदाई५६ ।॥॥॥ ९६॥ 


३८१ ०५" ३९) तं, ४०प ४१" वित्ति, एर नवलोष), ०३) 
पय, ४४0 रूप, ४९? इसी ४६९ सरण ०७४ सम्माव, ४८१ बाडा, ४९४ 
रजसि, ९०८ को ५९9 ५१ भाम, ९२ वर, ५३१ पयारद्‌, ९४० फरप, 
५११ समः ९६ भगमिव ९७४ मणय, ९८८ जास, ९९४ ७६१९५ । 


३६४ ेपिटासिक्र जन काव्य संग्र 


तड कपर निच्छय जणणि जाणवि, 
दण“ नयणि नीरं अती । 
ञ्य मण६१ भावए 
अच्छरैर्‌ गदगद सरि भगंती ॥२०॥) 
1 घात ॥ 
अत्नं वारर अस्त चासरि, तम्ति ननरमि | 
“५ कुंसद्६रे मुणिद्‌ वरो, महियलटेमि विडरतु ५प८। 
तहि वंद भि भरि, छ्दपादुः परिचार ऊपर 1 
गुरु पिकखचि (सम रिगु,£"५ कुभरो६६ अ।५दिड६७ नियसित्ति । 
५७ अम्ह दिक्ला^रि परि०।५०६८ युमहति ।२१॥ 
तत सुच्धणु तं च दनयणु, धरिवि गिधचित्ति | 
निय मंदिरि सामि, (रुडपाल्ुः, सवण निभासड । 
तं जाणि करमर वरो, अगदेगद६ निय जणणि भास ॥। 
म्‌ परिभावि न दिक्खसिरि७० भाद भ५> वरनारि । 
उभर २५७ पिथ दिकलसिरि अवर्नं मनद७१ मन्चारि ॥२२॥ 
॥ भल ॥ 


अद्‌ >।५५| (<न रिगः नि ४०७ 


[, 


[क (न 
चरन तद० वच्छ 


(\. 


वगरावद७३ च सामह५॥ तउ७४ । 


६०० तड” & १४ मनि १ मणि, ६२१ अ-०४९, ६३४ ८८, ६४7 
वदथ, ६९० सथर्ग, ६६१ कुभर, ६७१ अगेदिथ, ६८ परिणपवई, ६९४ 
अआ]ब्देणि, ७०] रिरलसिर, ७११ मनहं ।७२४ निच्ठ्मो. ७३८ कारयि, 
७९} त. 


श्रीजिनोदयसू(ि निनाय २३६५ 


म{र५७- साज्नणञ्ह च।८द मि५५९,७७ 
धवल०८ धरधर जोतरिय ९६५९ ।२३॥ 
चाटु चाट ङ सहो वगिहि ८० सामि, 
धारलः नदण वर८१ परिणय महि । 
पभणत्तिय स+ 8 दयो; 
५५५३ ८२ महुर सरि गीय८३ हरिम भरि (ना 
कमि कमि नान पट्‌ तिय,€५ सुददिणि, 
भीमपलो पुर८६ गुर८७ हरसि मणि । 
सह८८ मिरि चीर मिणदृदह्‌ मद्रि, 
मिय वहलि८६ नदि घुच।सरि६०।०५] 
तरल.१ तुरगमि -चड५० लाडणु) 
भाषण चथिय दाण दिवः घणु । 
कोर यह नम नरिस० (समरिग' वर, 
जिम (सस्सद,६४ किरि (फास कुमर ॥२६॥ 
आत्निड जिणहरि वर म५६९५२, 
दीय छभास५ सउ६५ हथञेत्रड६ ६ । 
मिनडनरन््‌रि गुते नापुण पड जोमि७६७) 
होमड ‰।५।न२६८ ०५मि<& पिड ॥२५७]। 
७९५ मिदिय ७६त सजय, ७७त्‌ न५७५, ७८० धवल, ७९० हि 
तिहि ८० वगद्‌ ८१० षर धर गाह्‌ ० गाहित गायदि, 
८३0१ श्रीय ८ हरति, ८५१ पहुत्तिय, ८६४ सीनपदीय, ८७] गुहं ८८ 
भ्ण ८९४ यष्िकि ०५१ वकि ९०० स्र १६५।१२ ९१० तुर 


देनह ९३), अणु ९९1 सरसय,९९४ स० ९६१ हयिरदमो ९७१४५ 
जिय ९८1 कूखानरि 





२६६ रेतिहासिक जेन कान्य संप्रह 


~+ ^^ ~^ 





नह भर तूर गुद सरि, 
ग्द धचरङ यर नारि मिनिह्‌ पार । 
2५।६६£ परि पतेर भिथासियः १०० चन्धर) 
(सनरिशु १०१ खड १०२ परि०।६१०३ ०५१०४ सिरि।॥२८॥ 


# वात 
पयु १०५. -चष्टवि सयणु -चष्टवि, भीम चररपार्स 
खासर्हूनी जान सं 'रूदपा जाच्ड सुपित्थरि १०६ । 
परिणाविड दिष्ध्लसिरि, "समर सिहु १०७ 'जिणङ्घ्तख' सुहरि ।। 
जय जय सेरु घण८ उन्छलिउ,९ ७२३१० गुर वंसु । 

“रूदपा" अनु ध्वार ण्ट", नचड जगि जस ह सु ११ ॥२६॥ 
नयु श्लीभप्प्दोः सुणि तयु नामु, सवण आ५।९०} अमिय जेम १२ । 
जिम जिम चरण आचार १३ भरि स्नोदए, 

मोहट दिक््लसिरि तम तम ॥३०॥ 
प जिनागम पञ्‌ विज्मावली, 
रदिय १४सेचिञ्जष्ट २५ गणेहि' | 
व्यद ठि १५ वाणा९८१६ (जेस 
(च ०द ४१२०१५७ ९दश२हि १८ \।२३१॥ 


९९१ इणि.१००}० विद्वद्‌. १०९०समरि॥ १०२१ ङण, १०३४१ 
१०४] चद्‌. १०५४ तयम त. चयण, १०६१ चन्र । 

१०५७ खभरसिघु १. समरस. < घण, ९ ऊच्छसिथ. १०५ ३९- 
र५७. ११४ नि.च्छद्‌ जद जनि ह छ, १२० जिम ॥ मेण. १३०.१ भाध।९. 
१४) सेद्‌. १५१ उथिथ. शद? वाणारिय १७] चदे, १८२ २२६ 


श्रौजिनोद्यषषूरि मिद४२ ३६७ 


सुविटि५।१।रि१६ [ि६।७२० ५९५०) 
चाल गणि शलोनन्पहो*२१। 
निह निचयो सुषीयप्युर३े समावञ) 
गच्छ शुरु भार ७८२५४ सीहो>५ ॥३२)) 
पथथुरह "गिपचद्‌ सुरि पट्टि, स०५।पि२७) 
सिरिर८ "तर्णप्पह्‌" (जा) यरि०९।५९६ । 
भवउ पन२)०९०३० (सभतिप्प पुरे, मास 'मसाट वदिं तेरसी९१॥३३॥ 
सिरि (मिज यस्य नामण, ७५२ भाग सोभाग निधि । 
मिद्९" "मूस < सिधु" ५५1 ,३१पमुह्‌ दसेसु २५६३० सुविधि ।॥३४॥ 
॥ घात ॥ 
नामु३३ निम्िठ नापु निभ्मिञ तासु अभिसथु। 
(सो ५.१८ सुणि रयणुड् ९८९) पाम सो पदद्‌ «निमि । 
नाणरि3 कमि ( क्रमि३५) हयउ, 
गच्छ भाख१६ धरुर७ गणि रुण वि ३८ । 
सि१९ ८९५५८) ५।५रि०३६ सिरि (जिणषचदह्‌ः पादि 1 
यापि सिरि "५०५, शुरषएट० मि६९६ मुमि५९ थाटि१।३५॥ 





१९४ १ सुविष्ि ५१८।६, २०) पिदर २१४ ० सोगव्दो २२० सिर्ख 
२३४ ० सु १५५८५, २४४ भारू ¶ ५९६९५ २९६ ९ व सदो, २९7 तयण, 
२७. सप।यि९, २८ पिर, २९१ ९५ ५६ भवसि प तस्णन्वदावटिष 
रा, ३० पनोतरे ३१0 चिन्धु भ५।० गूजर ३२४ रोगिधि 

इद घाघु निमिड (२) नासु भिय ० तासु नियड (२) माघ 
निराश १ मादु नि५+७ (२) मामु भमि९यु ३४९ रवण, ३९४ ¶ 
३६० भार, ३७८ धरि, ३८५ षंति, ३९0 नवर, ००य सूरि, ०११ यष्टि 


२६८ रेपि्ासिक जेन कान्य संनह्‌ 


चं पच्द्वटर्‌ जणि३ सीस तेनीस) 
चउदु माहुणि चण संवनह ९३५ | 
आयास्य छचञ््ाय च५रसिथिषटट टचिय, 
महु मदपरा पञयुट्‌ प४५ ।[३६॥ 
जेण रँजिय समा मण ६ पय जणा) 
वलि वेखधृणिविष्ट नगियसिरायं ८ । 
कंटरि गाभोरिमाह कटरि कय धीरस्मि, 

2 रि लाच. सोदना जायं ३७] 
कटरि ५५ संनि ५० कटरि इंदिय जय, कटरिं संवेग निन्येव सयं । 
वापु देस५ का वापु भ निम्मा, वापु खीखा कतसायाण अन [३८ 
तस्९५१ एट्प्यम्‌ २५ ,।५। जेन तारा) 

किऽ ५ स्०५३ एक जीह्‌ । 
पारे नद पामए्‌ सास्यां एनसा) 
सदस मुहि ५५३ जड २१५५ दीह ।।३६॥ 
1 घात ॥ 
अह्‌ अभुष्छमि अद्‌ अणुक्षमि, ५१. वि्ठरतु । 
सिरि ्पट्रणिः सूरिनरो, पवर लीसु जाणेवि नियननि । 
(वसी सद भद०२५६ पदम, परिल उमरसीः दिणि ॥ 
९४ एद पदा, ४३४. मि ४४० बाणारिथ, 9९४ पयप पद्‌, ४६) 
२५५५१ ८७२ थूणिचिमिय, ४८०.५त्‌ चिस" ४९-61 गम्मीरिसा. ९०९ ८ 


सव्य, प कलस्मयं, ९९४ तास ९२४ ५६५०१ पहु ९३१ लकएु ९४४ पार 
५५४ रपि 9 राति ९६) ८१ भदवष 


जिनोद्वघूरि पिच ~ ३६९ 


सिर छोगद्िषयरिः यरथ७ नप्पिय+८ निय पयम सिन 1६० । 
सपत्तउ सु९७य६१ पहु वोदे सुर ७५९६० ॥४०॥।। 
धन्त सो वासय पुन्न भर भाय 
सामि वेखा सही समिय हषवला । 
जत्थ निय ६९९ भाव कन्पतरू 
भत्ति गारन्मए हरिस हंला६६ ।।४९॥ 
नद्ु६७ मणुधत्तन ताण सोचा लदइ ते सुस सपति भूरि । 
सुद्ध६८ मण सठिय थुम६६ पडि १६५ 
जेय ज्ञायति जि ञदयतूरि' | 2२] 
ण्ट सिरि ५२५२ 4६{९४ निय सामिणो, 
कहि मड चरिउ७० भड मदऽ१ बुद्धि । 
मम्ह सो दिक्स गुर देख घुपसषन्नउ, 
छग्दसण नाण्टनारस्ति सुद्धि ॥४३॥ 
ण्ट गुरु राय 1६७४ जे पटड, 
जे ९५६७३ जे धुण जे ६५६ । 
उभय लोगेवि ते ठटई ५४ मणवचिय 
भमेरनदन*५५ गणि इम भणति ॥४४॥ 
]। इति ओओ जिनोद५ सूरि "च्छनायक पी १।६८३ समाप्त ॥ 


दण) छोगद भधस्वि प लोम भअावस्ि पल आपि 
९९४ नियनिव १ नियमय ६०0) ८) सिक ६१४ सुररोय सर 
खोद ६२४०१ छक्छ ६३० ० धनु £ सान ६९४ प व &९४ द 
६७ सकल १ सुर ६८१ सुहमणि सद्वि ६९१ एति ७०त षरिड ५१४ 
इय ७२१ देसण ७३५ जे युणद्‌ जे सुगति ०१ जे गुणद जे सणदमे दि- 
यति (१ देयन्ति) ७९४ र्य ७९) मे<न ९।। 


०० एवि्सिक जेन कान्य संभ 


}श्रीजधस्लागयेपषीस्याय्‌ (२६८५ 


4६ 
संप १५११ वपे श्री जिनसजतूरि पक्नलङ्करे श्रीननिनभषर 





सृरि-प्चखद्का९ ९७५ || 
श्री एज्यधन्त शिखरे, सष्षवीत्तिख्कासिधो =< विहार | 
(लर्पाछः संपतिना, यदादि ऋरयिदुमरेमे ॥ १॥ 
दरति तदाचा्न, आदनी दवतां जन समक्षम्‌ | 
सपिन्धय कटपत्तरूणा, (जयतस।(९' चाचयन्।५१्‌ | २॥ 
सदीचकाभिधनेः, मामे श्री चारननाथ जिन भवने । 
श्री गेषः भयतो येवा पदूनानती सहित. 1 ३॥ 
शची वदषा दये) "नाग्ड्हः नामके जुम निवसे । 
१९५०७ पाद्व चेते, सम्पुष्टं २।।९९। येषाम्‌ 1 &॥ 
तेषां जिन @रख घर ब्रह्ुल) सुलन्न देनत(न॥५ पू 
दृशर्बासि "सजद्रद' १०।९)६८८ चिहासदि । स्थानोततरे दिन्वसिं न।९- 
कोऽवि स्थान परितम द्ष्वत्ति ०८१।८क# (हाः -दिष्‌ । राज 
समा समक्षु निजित पून भह्वव्यनेके नादि स्पनेस्नाणां | निरनित 
“सन्देह दोनी वर्तिः रु प्थ्वीचन्द्र चरित्रः श्पचे पनीः अन्य 
रन भसुख नह। दवभनाथ स्तवः श्री (जिन वहम लूरि" कृत 
धभाचोर्निरण स्वव वक्तिः ।संस्छन प्राक्त वरध स्तननं सदलाणानम्‌ 
स्यापितानेक संयपतीनी केवित्नं कथं निर्मितं सुर ° हनं पाठिता- 
नेक रिष्थ =म({मन्‌ ०५।१ि 


रको{सिस्नकषूरि फागु ४०१ 


„~~~~~~~~ ~---------------~ ^~ 





॥ श्री कीततिरलसूरि फ।५॥ 
+ <व&€ 
न०-- १ ( च ) 


लिगि याजि घुम धुम ए, ५५५गण गाज । 
छन उल छपर कसा ताल, महुरा-रवि ५५ ॥ २८ ॥ 
२41 --भानन कामिनी गहगहिय, गाय ५5 चार । 
खेला सेड अमिय रसि ह्रिपिड सथ अपार ॥ २६ ॥ 
अहि प्रमि कमि मागम वेद्‌ उन्द्‌ नाटक गण स््यग। 
पन्च वरिस यिज्मा निनार, भणि हुम विय+८५ | 
प सुणि तिम गुरि पस्राड, करि «की९{ति९।४' | 
नाणारौ (स) पदि थापिड, ण सो पयड पभा | ३० ॥ 
नेयर (५६ 4> हेय तेम, जिणमद सूरिन्द्‌ । 
उपञ्वाया राय थापिड ए, (कीरतिरायः सुणिन्द 1] 
घरि घरि उच्छय वहुय रमि, कामिणि जण गायह । 
ष्दरपिः 'दबल देवि ताम, मनि हरपि (म) न माबई्‌ । ३१ ॥ 
धारड अह इग्यार सार, सुरिच।र ९७।८ । 
टाच्ड दोप क्पाय जाय (@?)) ७-लम-सिरि माल ॥ 
जिण गासन जे जवर, वहुय॒सिद्धन्प प्रसिद्धि । 


त जाणड्‌ सवि मेय बय, चु दे पिग दुद्धि॥ ३० ॥ 
२६ 


ॐ०२ पेतिहामि + जेन कान्य संमद्‌ 


^ ^~ ^ ~ 








5 0000 111 


| `+ | 
सिन्धुः देन प्पूरवः पञुट, वहु विह्‌ दस विहार । 
करद्‌ ९५११९ २८५। ह ८७, वरिस युह्‌ फर ५१९ ॥ ३३ ॥ 
अहे क्रमि क्रमि जेलख्पेरः नधरि, पटु उ विह९.५३। 
“कित्तिरायः नाय -प१त्द) तव तेड पु९"्०३ ॥ 
सिरि (जणभप्रसूरिः सुणिय, पान आचाग्जि कोधड । 
मो उखरि (कित्तिरयमणदरि), नाम प्रसि &८ ॥ ३४ ॥ 
सो सिरि (कीरप्तस्थण सूरिः भरमि५५। पड़ी । 
ठब्रधिवन्तं महिमानिवास, जिण रसनि <ो5> ॥ 
खरतर गा सपरुह्‌ अ+, वंधिय दाणेसर । 
वादय मर्यगल माण तिमिर, भर नाण दिणेससर | ३५ ॥ 
रिस ९६३९ तणउ नाम, नि मनिहिं धरी जई । 
तिमितिम नव निहि सर सिद्धि, वहू युद्धि छदी ॥ 
ए नणगु ७ रंगि <.+इ, जे मास वसन्ते । 
तिहि मणिनाण पहाण कित्ति) म६ि५८ ५६५९१ | ३६ ॥ 
॥। इति श्री कीति रलघुरि चयनं ५५ ७५।६` ॥| 


11 छः ॥ श्म भवतु श्री सवस्य ॥ छः ॥| 
|} छ्खितं जयध्वज्न गणना ॥ 
ए 
९ र 


री फीत्तिसनमू(र मीदप्‌ ९०२ 


¢ ~ „ 
॥ श्री कौपरलश्रि मीत ॥ 
न०--२ 

-सननिवि चवन रयण += तसु मन्दिर भन्पति रिति(द्धि?) पाव । 
दत्ते काममय) भावे, श्री "कीरति्त्न सूरि जे ध्यानै ॥ न । आ० ॥ 
९१५९ अगणि सफल फर, सुर कुभ॒ सिरो} देरी ५८६। 
माली नोति नशत सन, दुख दास दोहण दुर हठे ॥१ । न०॥ 
० मिद उह उदव धणा, भिण दक्रिण पनस्यन कासु+ण। | 
१५९४ मिल {२५७ गुणा, चग गुर्‌ ८५) य+ जणा 11 २न०॥ 
महिम प्रतीति शवर खा, छार सार कटु न सौ । 
शति सु नीति वयद्‌ {५१५२ नहु नदि ५९२ तस्ति पृष्ठि ५५। ॥[३न्‌। 
श्री (७७ चस चरद्र ष्देपाः सुन "द्व दे ५५९३ । 
दीक्षाष्द्धनसूरिशगुरड, समम न सि{९ इ(६१)२५२ घल धुरद।।४॥ 
सारि कणी दतणा) जिन सुतन ५५६५५ पद © णा 
सीस नादि भालाष्द्ण), गुह पीर न होड इग रि-सणा ॥ ५। न०॥। 
मून(ल?) (+ द4>) चिर ठाणे, ५५९ 'नरलुद-गिरि प्ये" | 
पूज्ञ करड जे इ+८।५> तं ॒सदा सुखी "की जणे 1] ६ ! न० ॥ 
दौप दिवसं मतिस्‌ सोह, सुर नाद्‌ सभौ० भुवण भोदर ] 
क्चिग मिग दीप कटी बोहई, गुर जा ५९७ षदकभव व कोहड ।|७न०॥[ 
भ्रणट परमात्र तराप त(प इ; नर नारि नमी कर जोड जपः । 
५५९६ सा(सयणत्रखा धार धपु श्री"खरप९१।२५, प्रमु सुमप्‌।८न्‌। 


= + [प्‌ थ [| 
शण एंत्िदासिक्र जन कग सग्रह 


दीण हीण दुखिया सरण, विघुला कमस्य सथ वर्‌ पर्णः । 

असुभ कर्म मारति हग, ज ठोन चतुर स२( *५ | ६ ननः 
कुटव कलवर सुत मयि, चाद जुम कारि अप्रमादा 1 

भोग संयोग युस वादा, करि (कीतिरत्न' सहर दादा ।1१०न०॥ 
भाग सुभाग सुमति सग, युभ दल सुत्ासं चत्त र्गः । 

पाप संतापन के अंग) न्दावो गुर ध्यान ल्दरि गर ११।तनन] 
वाट उतार 2 अरौ, उष (भृत?) परीत आनोत्त उतो । 

चावति ‰€ कटक मरी, नासे तच्छ्ण गुर्‌ नाम करी ॥ १२ । न ॥ 
भास व्रिास उल्दास सबहु, आननद भिनद प्रमोद च्छु । 

मोगच> सुर समृद्धि सहु, सुप्रसन्न सुदष्टि २९ पहु ॥१३ 1 नव<॥ 
ददर]रः थ(स्प १) णा पड २८६, वाचंता आपणा नचण(ववणीीसुणड । 
युः म१।खतसु फ(पु१)०य ध्रुणडः श्री 'साघ्रुकोरतिः पान पभणड।। १४) 


॥| उप्ति ओरी कीत्ति रत्न धू गीतं।॥ 


मन ३ 

६ # पः १ (~ ५ भ 
कीत्तिरत्न सूरि वंदिये, मूर भद्रे थान । 

संभमिया सिर त्रो, 'संलनास कुख्माग | १ । को! 
संवत्‌ च्चवद्‌ उपरे, ५१।गपचासैः जास । 

जन्म थयो ष्टीपाः धरे, प्दनट देः उच्हास 1! २। की? 1? 
“इट कुमर हिव नेम ज्यु, मृकी निज चर वास्। 

५ भः र ) [4 इ 

तिसट' संयम च्यः श्री जिनवरन पास । ३ । की०)) 


यो की्तिरनघृरि गीतम्‌ ४०० 


-----~-- ~~~ ~~~ 





नच पन हिव (स्र, असियेः ५।५+ सार । 
नानार नत्ाणदे नजेसख्ेरः क्षार ॥ ४ । को० ॥ 
सुर नर फिन्नर कामिणी; रुण गायं सुमि । 
माधु राणे करी सोहत, षार पिच जिम खाल ॥ पाकीगा। 
परल 'अरु> शिरि भल, (जोधपुर जथर 1 
^५भन" राजे सदा, युम सतख छुलर ॥ ६ । कीम्‌ 
जसु माये सुर फर ठै, तै आ+ चनवन । 
सीस सित सिरोमणो, 'राजम्‌।गर गरमन्त ७ । करी ॥ 
अणसण रे रे नर, सवत्‌ (पनर पचीलः | 
८९ विमाने जचतवा, श्रो च्कीचिरतन सृरीसः 11 ८ ।की०॥ 
अमीय भरे भल लोयणे, तु सु द्‌ ९०1९1 
५।८+ षछस्तरसि" कहै, दिनि प्रति जय-५५१।र ॥६॥ 
नर्द 
प्रो कीिस्तन सूरिदिः सणी, महिमा धायड्‌ जग मादि चणी । 
चरि ध्यानै धाचड भूमि-यणी, महि 4ल सुनि सिर सुगट मणि ॥१॥ 
नजे कर जिम दीप १९१, स~५।९ सेया सि०। हरणी । 
महार सुघन सुभर ५२५], कमरा निम॑ला कामित करिणो ॥२॥ 
अड बडीया सकट 2६९०)? वस्दा उक जसु श्रोभा वर्णी । 
चर पते नर छुवःर धरणी, प्रमद अविकद तरिणो परिणी ॥३॥ 
सव दोहग दृह रह्रणी, फोटङ न हुवई उरिणी स्िरणी । 
अगलगी भनी चान + डरणी,साचउ तिद्ध गुर मसरण सरणी 11४॥ 
न्नाहि सयोभणि धपः धरे, (छ दे मनसयो चरि चत] 





०६ रतिद्ासिक्र मंन कान संग्रह 


संवत गशशुणपंचास न्ये, श्री प्संखनाखः ऊट सह९ 1} 

संयत "च वदरं त्रयसटिः वरस, 'आ।नाट उग्यारीसः नहु हरस । 

स्री 'जलिनवरधन घरि र पास, संयम लीधो मन सल्दसे 1६|| 

“सितरडः वाचक पद्‌ २।९ पायट, 'असीतडः ००५4 पद्‌ आउ । 

वसवाभुयडः चरस दीयड) आचारिज श्री (जिनमे कीनो ।७॥ 

पटलः "के<ठड 2 तिहा मन खड, जे सलग ९ धुर तदा किप जाः । 

'मा(दो)घ «+ दसमीः आड, मदोद्छव करि पवी एनस ॥८} 

"पनरह पचवीसॐ' तिण वरसह, (आसह त्रस" वहु तस्त | 

अण्ण छीधो मन ने हस्त, सुभगति पामी २९न९ ससस 11६॥ 

धवीरमपुरः वधते वाने, थाप धिर भेम मला थानः । 

मदीयल सहु को नड भन मानदः जस सोभा जग स्ो जानो ॥१०} 

९५९४ सठ२।₹ सानिधकारी, सकलाय सजन जन सतारो | 

नरवर ९९.वे) वरन नरनादी; धमे अवे जाना धारी ॥१९। 

भच प्रेत डर भय नाव, जं गा सवर दूरड जच्ड | 

गणि व्वन्कीर्तिः गुर्‌ गुण गावं, श्री कोर पतिरत्नतूरि" ध्यव ॥१२ 
1] इति २।९ गीतं 





नी {तिर नि ( उत्पत्ति ) यन्द ष्ण 


1 | तस ध । 
श्रीक पिरत द्रे (<तमत्ति) छन्द्‌ 


म०- © 





सुमति कर्ण ९।९द्‌ सुखदाई, सानिध कर सेन ण सदाई। 
प्मीसिं<न सूरिन्द' फदाई उत्पति तास ५६५ मति आई 1१1 
(जालधर' दसै सवि जाणे, (८८५4७) नमर सुख माणौ । 
चकोर साह स५।२९ वपाणौ, दै द।९ घर सवणे ठनि [ग 
दोय घर्‌ घरणो दौखिन दायै, ५।५०। लपु सुत एक कायं । 
तेः रीति खुगस रहा्वे, पिता प्रेम धरि फरि परणावे 1३ 
आवी रातै 'रोट्‌ अक्षणा, <<थ साप काठे जम ७८५ । 
मूवौ ज।भिटे ५९५ दङ्कण, सन्स मिस्५॥८९त९ गच्छ! ५८भ ।४। 
५जिने.च सूरिः क गुण जाणी, म्पिवर्‌ ५८ प छोक सुणि तमो 1 
८५८१२ करो जिम ए सदी जोतरेकोच< सरतर हुवो तीव ॥५। 
-नदर कहर २५7 करि जाव, माय रान हुमा सहि सुख पावे । 
आपपो (रट) घर आय, खरे राग «५९६९ कहाये ।। ६ ॥ 
दृहा - तर से तेसेत्तर“कोचर' सर्तर्‌ किद्ध । 
यि प्राना प्रतिम तो, सूरि जिनेश्न सिद्ध । ७ ॥ 
(क)+< माह “वोरट › चसियो, सत्तृकार दीये जस रसीयो । 
८.९ (गुर १) साय चण ही कोयो, 
५९१९ विरद थकी नवि ससीयो 1 ८11 


४०८ एति्टासिक जेन ऋ संग्रहं 


~~~ ~ ^~ ~~ ~ ~ ~ ८५ ~~~ -~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ 


“रोदः सुत दोय कष्या रसीखा, 'मापमल्छः द्टेपमद्लः असला । 
रेपः ५२ देवलः वाखा, चार शुत जनम्था चोताटा ॥६॥ 


॥ [0 


॥ ४.५ ५) पय९।म ॥ 


“रोः ति भभावोः कष्टो" साह; "देद्य" चोथो गुणे जगद्‌ 
"टला ने छिलमी तूदी छेद, परिया त्णि सात १५ वर २६ ।।१॥ 
“वीसरपुरः वसियो श्ट्खोः वा, जसणेः (भादोः करे निरस । 
मेहैवे' "केरो' मोद) माम, चोथो तिण चारित रीधो आ५ ॥२॥ 
चनद २५ पवासेः ज्म) धर्मौ तिण वारक वय थो धम्म | 
तेरे चरसे ५ हयी तेद्‌, (साड मग्यौ गखण रह ।३॥ 
(चने तेसटे' चाऽथ चुप विवाह करण ०५ राखण रूप । 
खीमज थर के पास जान, आवी ते उ६९) ति थान ॥४।। 
सरछी एक ७७) देखी सोर, जुवाने जानी मङ्‌ जर्‌ ] 
दण ॐ५९ बरी कादे कोय, पर्णाय भनी मेरी तोय ।] 
रजपूते एक्ण कियो अम, कटेः ने सेवक खीधी तम | 
उलछारी वरी नांश्यी एम, तीर तणी पर काटी ०१५ ।६॥ 
आप९ पिदा जोर आयो असमान, ५९खोक गयो ते ह्ला प्राण । 
दिल्दैः सो देवी मन दि्गीर, नर भव अथिर ज्थुं <भै नीर ॥७॥॥ 
“खेमकीरति्वांदे मन (वैढो) खात,भांगी सहु मन(को)तन की भ्रात । 
साह ७" सहुने समञ्चाय, “जिननकनसूरिः पास जाय ।८॥ 
दीक्षा तत्र खीधी द्ेर्द आप, ५ुराणा तोडण पाप सन्ताप । 
माना ते पारख मोटे मन्न) धरा सहु आख घन हो धन्व ।६॥ 
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--५।९द्‌ अग पद्या इण रीत) १५५ स्वामी यू वीर वदीते । 
५५।९८ कीयो गुर गुर वार, चनस्‌ चित्त विवार ॥१०॥ 
(मेसा सेच९५७ को जोर) ७यापी मद्यो बाहिर ठर । 
स चारग 4५1२ मेल, भट।रक काल्या गच्छ ची ठल ॥१९१॥ 
<) ६।--ष्दै' साह निगय) यान्य निनमद्र सूरि । 
ठोस दियौ को देवता, भावी गि न दूर ॥१२॥ 
प्पीपलीयोः गच्छ भापीनो, जुम वेला सुभ वार 1 
५८1६० स सत करी, वादो वाद्‌ वरिचार ।॥१२॥ 
समिनन्वन सूरि जाण कै, तरिप्य सदा सुनिपीत । 
माप दिसा भाप्रह्‌ कथो, गुरु गच्छ «८५५ रीत ॥१४॥ 
आधी राते सावि फै, वोर कही ए वात। 
आउसो सुर्मो मप, मास छ मास कात ।१५॥ 
भयैः म साद), च्यार करी -नौम । 
पजिनमस(२' चो<मि 4, मावो हमार पास ।१६॥ 
जुम करि जलकट-ो) ७4५नत गच्छ एह { 
आवि भिर्या आनर सहित, पा०-+ ५८-) ठह ॥ १७ 
श्वयते असीः ५९९५, पाठक पनी पाय । 
जिनभद्रसूरि' ^नेमलटनगरः, १८।०॥ तिहा जाय ।[१८ 
॥ छन्द €।रसो ॥ 
रसति (ल्सोः साह १९)», "महव थो आविया ] 
४ त जेषल्मर' करी नोनी, प्य ते विवि वन्या 
ज्ञनभद्र सर' मया करक, '्वदुदसेनताण-+: | 
(नो सिस्सकठरिः आतीय, दीव पद्व तिण दैव 11१।की०॥ 


१० ेतिदासिक जेन कन्य संनह्‌ 


~~“ ^<“ “^~ "~ ~~ + + च ^^ ५८ + ^^ ^-^ ^^ ८ ^+ ५८“ ~ ~~ ~~ 


नहु खरच कधा दान दीया, विविध सखो नान्री । 
(-* १ (= न ध 0 भस 
संखनाङः साचा विरूढ वाटे, धमराग हीयं धरी ॥ 
८ नत $ १.५ न्स ५ क & गीं 
संतरंजः संघ कराय सये, संन सहुको धरम धवं ॥सकी०॥ 
“संखेसर' "ग९नार' “डी, देस “सो९८" संचरी । 
[के भ्र {} हि > (५ 
वितखाय चैद्यप्रवाड) कीधी, छादि सिहं पिहा करो । 
५९ आय घमा चवम॑ंड सेती, संय पूज करी <न ॥ रकी 
खानारजां सु अरज करिने, चतुर्नासक राखिया 1 
गोत्रजा द्ुख९।९ दूर कोधा, मेद्‌ २५ भाखिया । 
समक्षानीया सिद्धात्‌ सुद नन, वाणि जानी अमी श्रवे ॥४।की< 
'माख्वे' शद्रा" 'सिधः सनशल, 'संखनार(चा)7 मत जावजो । 
पाट मत हुदग्यो सु८९ माल्नो, गच्छ फाट मे नार्वेजो । 
दीक्षा न रेम्योःखघ पद्‌ पि, हल्द्र षद्‌ (ध?) त खलन्‌]धाकी०।) 
"कोरटे' (जेसल्येर' देदसा, कशापिजो २।९ इम भणे । 
नगर नोदथा थकी जिम, पास वस्यो धन घणे । 
नर "क ग 
सीख सात माने साह्‌ स्के, सुखी हइ इद्‌ ५९५ 1} ६।1०} 
पचास एक र्य पंडित, क्कीरतिरतनसूरिन । 
न [शप *€ 
२।२९ २19 रप जेम गिभियै, ज्ञुगति समति जगीसने । 
1९६५ जेदमे सीस उपरि, कर ०९ दालिद गमे 11७} 
२ आज्खा ने अंत्तपक्ष, अणसण पाटी ने, 
संवत "पनरपनचीसः, मन वराग वारी ने । 
५, ~ [+ न, 
“वंसाख छी पंचमीः, सु*।₹ सुरलोक सिधाह । 
अण कोधे उदयोत हुवो, जिनभवनन माहे । 
सखक्गर सार शरास मणि, शसुमरसिरिगःसानिध सदा| 
२७५।छ वा गोपार कं › वाट घाट थद तदा 1८} 


1 


~< ~~~ --+* 
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भरर 


सोर गुर नगर “देवः ५९. पूर नित मेवे 1 सो० । 
श्नननप्ल) सुले गुरं गनै, दद" पिता घर छाज हो ॥ १ सो०॥ 
प्टव दे › जसु बर मात, अनम्या दे 4 नि(याता हो 1 सो ! 
५५.२५५ तेसट चरसे, “अापाढ वनी! शुभ दिवसे दो 1 २ ! सो०} 
५,५।९ स), दीक्षा छोधी जननस्यन पुरः दीधी हो । सो०। 
तप जप कर ऋर५ पाथा, नवि रासो काद माया हो 1 ३ । सो० । 
नामे जसु नाचै रोगा, सुख स्पत पामे भोगा हो । मो । 
विनम्र सूरिः तावा, (जेसाण नगरः मे मन्या हो । ४। सो ०॥ 
व्ववदुसे नताय" बरसे, सुरि पद रोधो मन हरसे हो 1 सो० 
सवन प्रते पवीसे, वैश्यास पचमः शुम दिवसे हो । ५1 सो० | 
इसाणें ल२]९ पटुता, मते शुभ ध्यान ज धरता हो । सो० 1 
५ + डादण वेताला हो, भूत त्रेत न आल जजास हो ६ 1 सो० ॥ 
सन्गुर शुण पार न पावे, अनिजन बेर भावन भविं हो । सो० 1 
'जय-ग्ति सद्‌। गुण कोरे, ५०९९ रुण कोड न सरं हो । ७ । सो० 
न०-७ 
प्कीत्ति रतन सरोन्द वदे नरनपयो ना बृन्दा हो [लश महर श्ये 
महिर करो रुर मेर, हुतो चरण म छोड, तस हो । स^ । १। 
नगर 'महवे" राजे, सवता सब दुख भासं हये । स०।२ 1 
वदिन पूरण दाता, नित चरमो सपति स।५। हो । ३। स । 
नय नय दस्मे सोदे, पूरे परवा जन मोद्‌ हो 12 । स० } 


४१२ 0निहासिक जय कन्ये संश 


-वीरादिक मग्र वारे, सेवक ना कारि मारे टो | स^ । ५। 
वध्या पुत्र समाप, निरध्रनीना धन सव पलो । ६स। 
अलगा थी यात्री अवि, देखंता ९४ सहाव हो | सर ।७। 
इम अनेक २।५वारो, प्रतिव्रोध्यानरने नासी हो |स 
'अदटा२९ गुणमासीग, (मप्राद दसम पम्कासी हदो । स ।६। 
गांम (गडाटयः याप्या, सच ना संन क हो {१८ 
नासु प्रसाद्‌ करायो, देसा मं सुजस सनायो हो । स । १९। 
'जयनरतिः २1५1 भावं, भन वंदि ५५ पावर टो ।न^१२्‌। 
गर ८ 
«०२।र्‌ ५९०। नमो चित्तलय, 9५1 मेया छल खि जाय । 
आज करो रे उह सद्‌२।९ चरण भट आमं 1 आ ०। 
न९ (मदय (दीपम्‌ साहु, 'दवखे' वरणी जनम्भां सुनार ।आ१। 
सनन (नदर +७पनासः, इदुः नाम दियो ज्ुभ जास । आ०। 
शोचत च आन्न तिण वार, कीनी स दव अपार । ०२ 
जान सनाय कर रे तयार, चर्त आन्मा राड ९ । आ८ । 
पिदा उक खोमस्थ सुविनशषा) गं चिच सोहे समी ९८ ! ३। 
तिण ही उमे उत॑दो जान, < रखी कीना स्मान । आः । 
५ इक ठा वाह्यो वोट, उण पर वरीं कटे तोर । मा । £ । 
देवं पुनी तिणे परमाच, पेसलो चतन सुण्यो चित्तखाय । आ । 
विद्‌" रो सेवक उक्यो ताम, कदी चर्छी दूटा प्राण । आ० 1 ५। 
डरः दीय ए विरतंत, << गुर वचने भा.) भन्तं । आ० । 
^तेखटे' श्युभ॒ सथन रीद्ध्‌ श्रो "जिनवरधन पुरे बौध । अ= ६। 
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नेम णो पर छोडो रिद्ध, जगमे घुभस हवो परसिद्ध 1 मा० । 
इग्यार सग हवा जाण, तैजं करो व्रतपजिम भाण] मा०।७] 
शीतम स्वमी ज्यु ५९५ विहार) प्रतिय सहु नरन नार] भा} 
सिघ १७।०॥ 'जेसल्मरा, सदशुर माय सुर नर चेर । मा०। ८1 
भ्ताणय' सूरि पदवी जास, श्री "जिनभद्रेः दीधो वास । या० | 
तप जप तीरथ उप्र विहार, करता मान्या "महव वार । आ० 1 ६। 
सिव सफल पलाये फीन, शरे पिण ससर देशना दीन । मा०। 
सयव (नसत पचवीस, वदी वै्ास पचमि श्म दीस 1 आ । १०। 
लणनण कर पडुत। सुरलोकः, नर नारी सय ठव धोक । आ०। 
गुर परचा जग सग्छे पूर, इलव माप सुख भरपुर । आ० । ९१॥ 
विह ५६८ नाव पर, इण कलि मे सुरुर अवतार । ० | 
नगर महये" भखगो थान, ठाम ठाम दीप परधान । आ०। १२ 
ध्कीसिर्तन्री, गुस्राय, मदिर फरो ज्यु सपति थाय । मा०। 
(५९।रते शण्यादीयै' वांस, वदि वैगाख ठसमी परगास ।भ०१३॥ 
रथ्यो प्रामाद "गडाटखय' माहि, दोय थान सोहै दोन्‌ वाहि । भा०। 
सुगर चरण था८५। घण प्रेम, सुजस <५।यौ "कातिरतन' एम ।भा०९४ 
भटे ४८डो उग्यो माज, मेदया सदगुर स।५। काज । ० । 
'अमेप्ररासःरी निनती णह्‌) नित प्रति कर्मो मानद अचह ।मा०।१५ 
न०--९ 
बथारो दुर वर, महिर भनभाखा मडे 1 
वित्त चाद पिस्तार, टुसख दालिद मिह्डे । 
दोलन कर रामिनी, सुबाय सनाय । 
गुण ¶रमारव कर भर, सरवर नरनारी 1 
वाल सुगा तत्फार कर, सखव्राङ वर घर सही । 
धीतिस्ूनसूरि कीजीये, गरथ मर्थ ुणः गहगही ॥१॥ 


४१४ पत्सि जन तव्य संग्रह 


"~~~ ~~~ ~ ~ न ^~ ~~ ~~ ~~~ ^^ ^^ 


(अनला म ददार विहर. 


( सं १८१५ सं सं° १८३३ ) 


॥ दोहा ॥ 


राच नायक टला गुणे, सागर जेम गम्भीर । 
निज करणी कर मि९५खा, जाणे मगा वीर ॥१॥ 
तपस्य ताखावर १५, गन्छपति रिर्ी ९० | 
आक्तगायत आपणा, > पारे कर ९ ॥२॥ 
"पाच च९स्‌ रिया प्रथम, पिनि ठनि वधते डाण। 
०(-च्छ नायक (जिनरखामः २।९८५ चड़ वलती ननीकाणाः ॥[३। 
(वाण १चन्प्र ८नघु शरि" व९९, स९< भटो श्रीकर । 
शुभ पेखा ध्वीकाणः सु, वार्‌ कियो विहार ॥४॥ 
सधन ९ समन्नु. स, घण श्रावक जसु वाख । 
गुणवती शगार ६९०, पिद कीधो चोनास ॥५॥ 
अःठ मस पिहे। थी ७८, वेद।वी थ देया । 
“जसणे' गुर्‌ जाय नै, पर किन्यौ प्रचे्ञ 11६ 
थार वरस ठ्गि चाहसुं, नित नित ननठे नेह । 
बडु वसती श्रावक मि जतने राखे जेदं ५ 
विहा तीरथ छे 'लोद्भवोः, यूल जगहि नदत । 
पिदा प्रयु पारस परसिया, सदस५५ जुम रीत ।८॥ 


सीख करे तिषा थी खनन, पुखिधा पच्छिम देस । 
सुख श्दिर जाया ९८२ भ०मेना पासेस (1६॥ 
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विधि स॒ गौदो-रायने, वादौ कियौ २६।९॥ 
गच्छपति चलि जाया रटे, "नोभास्तो चित वार ।॥१०॥ 
रहि बौमासौ रग सु मिरी फर म६।९। 
माती धरा महेवची, वदावी तिण वार ॥९१।। 
नगर 'महवै" माय नै, नमिवा नागल पास । 
जाये की (जखोल' मे, चित चोपै चीमा ।1१२॥ 
(भिपस्तरमे बलि मल्पिया, गज ज्य्‌ श्री शर्वज। 
आवै "मान! रिया, जग१।५० मिनसन ॥१३॥ 
-जस खरे दारे पिञ्यन, उर दु५५॥ पग दीध 1 
ध्वोजडे बहु र सु पु चौभासो कोध 1श४ा 
धेड तै प्सासिये,, «६६५ बलि "रोहीटः 1 
पिशुन किया सहु पाधरा, धरमे होता धीठ ॥९५॥ 
(मडो१९४ भदिभा घणी, 'जोधाणे' री जोड । 
सुनिपति ०५।५॥ भेडते,, हित स॒ तिमरी दो ॥१६॥ 
२५।९ मदीना चैन सु, श्चाञ्चे जतने जार ! 
जेपुर' ५।५। जुगति सु, सदिर बडे ५११९ १७॥ 
-सदि९ किना साग स९१॥) इले चसियौ आय | 
वरस थयौ ५।८९ जितौ, वासर घडी मि६।५ 11१८] 
हठ कीथौ घण देत सु, पिण नवि रिया पूज । 
सनि पति जाय “मेवाड़ मे, चस्तषयो नामूज ॥१६॥ 
“उद्यापुरः हुती ५१) कठ अटारे कोस । 
भिस" ने रग सु, नमने कियो निर्दोष ॥२०॥ 
म९प। ८२९०५पुर' बटे, ६९ कर गहुगाट 1 
वीनति घणे बिरा०॥) "पाटोवारै" पाट ॥०१।। 
जटा नासो सवस, मि< विच नागौर 
पिण मन चसियो पून रे, सदिर भलो (स। चोर [ररा] 


१६ एेतिहासि मेनं ऋय संप्रह 


[र ~~~“ ^~ ~~ 


~~~ ~~~~~-~~~~-~~~“~ ~~ ~---~-~ `~ ~~ +^ ~~ ^^ ~ ~ न 


तिण वरसे "सूरत ना, असपत्ति अवसर देख । 
तिड़ावं सदरुर्‌ तुरण, छायक मृकी ट्ख ॥२३।\ 


दया दाम रेखी चणौ, ऊपजत्तौ <५ देस | 
सुमति गुपति संभाटता) पुर त्तिण कीध प्रवेद ।र४} 


सरस वर जग श्रावके, करतां नव नञ कोड । 
सपर सेवा साचवी, हित सं होड €) ।५५ 


कर राज नन सकल, जग सगल जम सद 
राजनगर आया <द्ण, वहता पगवट वाट ॥२६।। 


तिहा पिण तारेच९ तुस्त) =च्व करे अपार | 
दोय नरस खमि राति दिन, सेना कधी सार ॥रभ 


मन धिर कर स्ये यर, श्रावक सहु परिवार । 
संटुजनी सेवा करे, २९ चद्ि गिदनार 1२८ 


८०१९ तिहा थी आचिया, वेल्ाउल वंदाय । 
महिना मोटी मांडनीः, पूञण। ६९३॥९ पाय ।रक्ा। 
कोडी-धज्ञ तिण न।९ मे, रलपति तणा &,।९ । 
सहु श्रावक सखिया जदा, वारयि सं विनहा< ।३०)) 
चस खरो तिहा वाव, घन अगिणत धभ काज | 
चोखे दिन भ्मुजः वाखा, राजी हए ख्लज ३१ 
९? तणे आच भरो, सेवा कीथ सवाय | 
भाग वटी जिद संचरे, थट स"छा तिहा थाय ॥ ३२} 
2" विधि अद्कारे चरस, दीने ( दिन दिन) नव नव दे< | 
परिया श्राय भवर, वा०) तमे चिरेप ॥३३॥ 
दिव वहिखा विनती सुणौ, करिञ्यौ पूज भराण | 
'लीकानेरः वदाचिज्यो, सेच अपणा जाण 1३४} 


श्री जिनरमसूरि गीतम्‌ ४९७ 





श्री मजिनरगद्ध्रि गीतम्‌ 


८।९२--कपुर दौ अति ५२६९ । 
च चपति वदन मनसी रे) ५५९अो २६०६ गभोर्‌ । 
ध्री सिन समतूतस रू” र, सवि गख कड सिरि हीर रे 1१ 
चदन भजन मह्वुराद्‌' } जवणी । 
श्री 'मिन॑सिवघूरि पटो रः उन्नतिषम९ महत । 
-चारि4 चगड मन रम र, सेवई भविजन सत रे ।२।व०। 
+मेसखमेरः जिनद्‌ नी रे, फीधो प्रतिष्ठा चग । 
५।५।५।९)' भ्यिः तिहा र, धन «९५६ मन रग र ।३ाव। 
छम” स५) स्सेनुजद' र, ५।०५० कध ७६।९॥ 
(भस्दरटुकर मल्ड र, "च्यु जादि मिदार वग 
मोटी भडी ५।८णी र) ९६९ प्रोलि प्राकार । 
९७ मन तिहा सजी र, 4ति५ विधि विस्नार र “वन 
चित नोर साह) व्वापसी? र्‌, (५।०नडद्‌' भ भाय । 
७९४९ 4त५०। तिहा करी र+जम वोखइ जन ५।यि र ।६।व०। 
सपति 'अ।८८्ग' सही रे, ममाणीमड कीध ू५।६ 1 
वि महो माडोचा र, श्रडताः महा जस-वाद्‌ रे भवम 
धन ५८५९८९० गदि दौोपता रं श्राप सय गुण जाण । 
माण भानर९।मनी र, तेन्‌ जाणे भाण रे ।८बम। 
५५९५द)' नन्दन दिन दिन र, ९५६ जिम रवि चद्‌ । 


द्ु्पनछभः नानकं कट्टर रे) = (पद्‌ १९५णद्‌ रे [हुवन] 
२७ 


४१८ रतिद्ासिन जेन कान्य संप्र 








=. 


श्री 1. ॥/ र ५ न 
( (.{९.1-1९।(२ +।(*1 
हमह{- निस्ते ऋषि लद्धं सिखी । 
श्री शजिनरपनदूरिदः तमी, महिमा ञ५इ्‌ जग माहि चमी । 
जसु सेना सारद स्वर्धवधी, मन वंदित पू९५ देव मणी ।१। 
जल नाम न उसे टुष्टपष्णी) टि जावई असि्थिम युडया अणी । 
अदिनिसि जे ध्यावई्‌ सुगुर भणी) पसु कीरत वाध सहस २५ ।२। 
निर्मल व्रत लीक सद्‌ा धारी; ५८ काया तणो रक्षाकरी । 
सध महं “गोतमः अवतासो;गु" => सहु को नरनारी ।३ 
यसि कसर चंदन सुमिनारी, ५८ टोचड नेवज सोपा | 
विधिजे वंदइ आगार, ते छष्थि तणा हुव भर्तादौ ।४] 
जु अस्म्‌ चरर सतेरूधणः, तिहां चसद प्ियोकसीः साह।ण | 
"यद्‌ अति मिरमलरदणीयाणं, तदु चरिणी सतारा" चिधि जां ५] 
अघ ८थर सरोच९ दंसाणं) तिण जाड धुनर्तनामं | 
सोखट्‌ ७६ सपरि वरान) पुननत परप दीवा 1६] 
नच९।सीयई्‌ नारित ॐीघडउ) २{ष्थुख उष्द्‌स अमीय पीधड | 
सुभकारिमं सप९६५६ कोधड) सद२]रु सहि निज ५८ दीघड 1७ 
संपरईइसद ३१२९ सही; श्रावण वदि सलातमि युगति खद्‌ । 
५५। पूण अवे जे उभदी, गुर्‌ आर परह्‌ त्था सनदी 1८} 
अनरसेन९ड सवशर साज जमु धूम तणी भदिमा छाज । 
८८९प९८ श्री संघ सदा गाजङ गुर्‌ ध्यानई दखदोदग मा ६ ।६। 
श्री भज्िनतजसुरीसः ६५७३, पाटोधः श्री "सिनरपनः १५३ । 
सदि महं समस प्रताप घ५५५ प्रहसमि उठी निं नाम धुणड ।९०। 
एना स्द६।९ नइ जे ध्याचड्‌, चित चिता तास ५३ जावई । 
दिन॑-दिन र्ती दृडलति पाव, (जिनचंद्‌ः <०{श्ना गुण गाव । १९। 
दपि श्री जिनरतनसूरि गीतं ( संय्रह्भे, ६३ प्रति नं० १३ ) 


0090 


श्री द५।ति<- गुर गीतम्‌ ४१६ 


श्री दतर ४९ +{[तम 


२।.-०+1।नी 
<< ससी सम सु६९५९ सोह २ सय८ साधु मन मोद 1 
देलना ०।[९५ जिम वरसई, जन भ॑चू९ चिते हरमई २।९ 
मावस्यु भीषण जण पणन श्री दुषततिलक सिपिदवा। 
दौपता तपकररि दि५५९ जिम, नरवर ५५५२ पाया रे ।१।भा०। 
ननपिव परिप्रहं छंडि भली परि, सयम स्यु चितव्लाया 1 
दोप १५८ निस्तर ८।८२) मनमय माण मनाया रे।२। भा०। 
पच महाघ्रत रग ५।५६) पच ५५।९ म०।९६ 1 
नितु नितु सील स्यण सभाः, भय सायर थी तारद्‌ र्‌ ।दाभा०। 
५९५ कर्ण रुण ६२४५ ५।९६) साठ करम छु १।९६। 
श्रौध मान मद तज्‌ सुनीसर मि< धर्म सभारई 1४।भा०। 
श्री क्षे१सग' पाट मति दीपद, वादि वियुध जन म५२ | 
बाणा नमि सक्षम छवमर पस्तर गि शुरु ५५२ > ॥५।भा०। 
प्वाल्ाद्‌) उरि मान॑सरोवर, रायह्‌स मनथर५। ] 
प्न्य कुल ५८५ ए शुदशुरगुण गण्‌ रयणे भसिथिा र ।क्षमा०। 
पूरव सुनि नी रीति भली पार, आगम कर५ मि५।९६॥ 
जाणि करी सूधोपरिषए गुरु, गुण "स्माना धारड्‌ र्‌ ।अभा०) 
इति श्री गुर गीत । (पन १ सम्रहमे) 


४२० रेविद्ासिक्र जन करानि सग्रह 


° पद1।६11 +<" 


६18 पिखनः व्रद्धि मगरद्धि मि्ी, ए ठः । 

'५दमदेमः त्राचक वंद) ते भवियरण दिन-प्ित सिर्न | 

सुरतर सम वहि २ुर कदिचउ) नु नामः मन वंदि छर्दिः | हप 
(रवाः वनउ छाज) खस्त९ गदि सुरमणि जिम राज । 
आगम अर्थ तेणा जाणा) पाल सिंणनर्‌ करो लान |र्‌प० 

खदुवथ जे संथम सीणञ, उपसम रस भध्ुकरर जिम पी । 
सुमति गुपति सद्‌ नई पालडावलि दोष नवाटिम नितु ८स ।३।प१० 
पर्ण करण सत्तरि नार) वलि धरः मदन्त ना भार्‌] 

४५।न विन सिंञ्चाय करड, 2५ असुम्‌ करम मल दरि द्रइ ।४प० 
(द्री) मिन वचनड अनुलारड) दसन करि भपित नर तारड। 
मि९५७ गोड ९५५ पाड पूरन सुनि मार्‌ इजवालद्‌ [पन 
“प्रधान (जि५चंद्‌, २७) विहरद महिस मदिमा ५०९ । 

धन ते गिण लय-हुथि दिल्या, सीखानी वदि संच सख्या ।६।प०। 
धन प्चोरग जसु छलि आयछ, घन यन (चापदि मिण जायञ | 
(तिरक मर गुर्‌ धन्त ज॑यङजसु पाटद दिनकर जिम उद५८ 1जप०। 
त सड तीस वरिस जोग) मिदर दिन ईन वधत्तह जोमई । 

ससि <स काय ससि वरिसङःमाया ववारूसीसरः चित्त ६१२५६।८।प०। 
अन्तं सभय जाणि नाणञत्रलि करि आराधन सुह ६५६ । 

१द९ छ समर पाल, मोचा ममता दर्द दाली ।६।प१०। 


वा० पदभदेम गीतम्‌ ४२९ 





-पच प्रमेष्टि तणड घ्न, मिस गति सिग करि ५१५६1 
सम्माचससि भाद्रव ५।६६ नस्थानई पहु१। सुर वासद्‌ 1१०१० 

भाव भगति गुर पय पूनई, तसु ज्या रग रलो पून । 

पुर ५७4 धन्‌ परिवार, शुर मामई दिन दिन जयकार 1१९।१०। 
उदय सदा इन्नति की न्द, परतिख दरसन भगता ९) ५६ 1 

भदिथठि महिमा मि<।९०) सेवे+नह सादि सभारउ 1 १२।प४। 
चित्त तणी चित भ< सुगर ७५५य मन सिपि पर । 
९६०५०९९ इम चो<द्‌, तुद्च सेवा सुरतर सम तेख६।१२पग 
इति ग्री पदमदेम गणि १५२ मीत,म रयो पलनाथ्‌ ॥|जुभ भचतु 


चन्र ति कवित्‌ 1 
सामाजे परमस्य अत्य पिण २५५ पायै) 
पीर सव सिद्धि दभि पिण फे अवि। 
पामे सोस ऽग ८९ सुख सेज ५२६, 
पामे तेज पूर्‌ वि घल द॒द्धि ५७।६। 
कदि शुमनिरगः सुण प्राणिना, रहि २ गुरु गुण भायै, 
श्र नन्दको सदसस जिस, प्रमु दसा कद्‌ ५६) ।१॥ 
सवन सतरे-सात पोप वदी पटिवा पदी 1 
अणयण रेह साप, वो उत्तम मस्ति वदिरी ] 
०१९ १विराड मादि, काम गुर अपएणो कीधो | 
गीत गान १॥न५१ शस नो सणसण लीयो ॥ 
श्म न्यान ज्ञान समरण करि, सुर सुटोक जइ सर । 
चदे “ुमतिरग' ५७ विचै, घड़ी घडी गुर समरे ।६२॥ 





४२२ एतिहासिक जेन न्य संद 
विसर सिद्धि भरणि भीतम ] 

२६२५ भगवंत नमीनड रे जिम शल सस्पति पामीजह रे । 
दुख दोहग दरि गवीजई रे) परभवि ९ साधि र्भी रे ॥१॥ 
जर्‌ जन्म हूमो शुखताणाडः र्‌, प्रतिवूधा पिप् पिम ठप रे । 
भदहिमा सहु कोड वलाण्ह र, इष्वर किरिथा सदितनाणडरे भमा 
पकड किमः अवतारो रे, भनोपोग्टनुनथ त्रह्यचासो रे। 
पिण्ड प्रतिवोधद्‌ दिर्धारे, ननमाहि धरो दित सिस्य २ ॥३॥ 
ध्विमल सिधिः चड़ नयरागड रे, नाक वथ ऊपक्लम जइ रे | 
८खन०्य सिधि गुरुणी संग रे, चारित सीव भन रनञरे 1४ा 
आगम नड अर्थ विचारः रे, परवीण चर्ण गुण धार्दरे। 

मिथ्या मत दूरि निनर्द्‌ रे, छमती जन नड्‌ पिण रह्‌ रे ॥५ 
भद्‌ मच्छर मुकी माधारे) मिण कीोधी निर्मल काया रे। 
त५ अप संजन्‌ आराधी रे, नर्भच निज कारिंज सायोरे कषा 
अणसण करि धरि चह दण रे, पटुता परमच वीकाणड रे | 
पगला अति सन्द९ सोद रे, याप्या यमह्‌ भन मोदः रे ॥७॥ 
श्री ्छस्तकोरत्िः वक्चायदं रे, परत्ति््या जुम १९६ रे । 
खल्ल सता पर्ता परद्र सेनक ना संन ८६ रे ॥८ 
धव धन्न॑ पिता जनु माया रे, (जचतसीः शुयतादे जाचारे] 
रह्‌ चल सुचि रे) कलिकाछद चन्दनवाखा रे ॥९॥ 
भन सद्द आ्वानक प्रानी रे, वंदइ °स्णी नई आनी रे। 
तलु मन्द्र दय द्यशरा रे, निघु दोवइ इव अपारा रे ॥१०) 
“निभरसिधिः शरणी मदीयं रे, गु नमई वं सित रह्‌) इरे । 
दिन प्रति पूजह नर्‌ नारो रे, भमितकसिद्धिः सुखकारी रे ॥१९१॥ 

इति पिमर्सि दि २६९५) गीतं । समाप ॥ 
( पन १ सनभ ) 


श्री शुणपरमसूरि प्रतन्व ४२३ 





"~~~ 


दवितीय वि्‌।५क। अखप्ति । 
श्री शुण्रम सूरि भनन्य 


ए४८। :- 
मनधरि सरस्वती स्नामिनी, पमो व्मोयम' पाय । 
गुण गाहस सदगुरु तणा, चस्य श्रन्थ ५५५ 11९ 
व्वीर' (जनेर्‌ नानने, पचम गणि (सोहुम्मः 1 
न्जदू बन्ति १, तास पटे मर्तिर्भीगा 
तिण असुनमे एवोतकर,) श्रौ इद्योतन सूरि1 
धवर्धमान, वधते रुण, नन्दो भआणद्‌ पृरि {21 
दय ५१।गनो १{-- 
पनेर +९' (जिननन्दर) उतर, (समयः सुजीन्द्‌ 1 
(जिनवदभ' 'जिनदत्त, युग्म नमे नरीन्द्‌ ॥ 
धमनो जिनचन्द (जिनपत्तिण, 'जिनेमर' सभारि, 
लिनग्रमोधं "भिनषन्द्रष्कुगल गुर, हिव सु५+१९॥४॥ 
प्ीजिनपदमा विदारद्‌) सार्द्‌ं फरे वयाणि । 
श्री जन छवन्धि' छव्यि गीतम समं, सथतनाणि ॥} 
शशी जिननन्दर भूजनेलरः) जिनतेखस पमिनधर्भुः 1 
पछी मिनन गणाधिप, प्रगटित भाम मम॑ 11५1 
शय्री जिनभेर' सूरीहवर, सागर जम गभीर | 
सवत पनर [तर देवगति हुमी धीर ॥६॥ 


४२ एेतिदासिक जेन काज लशं 





ठकः अहियानी : 
तव आवार इद्‌, श्रोजेसिह्‌ युणीदः हिवे चिमनास्य ए । 
२६।९क# पद्‌ ठामि, (छाजड0 कुलि काम, 
नाङकर आपिसे ए, गुरुपदं थापिस्याप ॥ ७ ॥ 
श्राचक जन सुविन(र) भिखिधा मन्नी ७द।९) 
नाक जौद्ये ए, परिजण सोहि (ये )ए। 
“आरन श्र, (जूटिर साल मञ्चार, 
मन्त्री “भोदेवरू' ठे, तसु देदागरूए ॥ ८ ॥ 
तसु प बुद्धि निधान) मल्तरी (राजः प्रधान, 
सवय मिनस ए, घरम॑ुरन्वरू ए । 
(नगराः घरिणी नाम, (नागल्दे' अभिराम 
८।८।पत्तिः साह्‌ तप्य ए, पुनीसहु मणीए ॥ ६ ॥ 
तसु उरि जिस्था र्पन्न, मन्त्री प्वस्छागरः घनन) 
ॐ९ “भोजा.रूः ए, चतुर हां लायरू ए । 
मन अणी उखछह, जाणो धरम॑हं खाह 
संघ आल रदे ए, (नछ्सजः इम कद ।|१०॥ 
८।४१ उखारृ।नो ¦ 
महाजन सहित खनासमण, व्वछराजः करीय पिभासेण) 
<-पम महूत आणी, बतीस र्ष्णो ज") ॥११॥ 
“जसिदष्रि' सत्संग, आप्या आपणे स्ने, 
"भोजः भाई तिणनार? हुरण्या स्वजन अपार ।१२॥ 


श्री रुणनमतूरि प्रबन्थ ४०५, 


दाख--चवल एक गर्टीनोः-- 
संबत पनर पडसटे जाण, शाके चद ६कस सम, 
मि^6९ सुदि चथ २।८न।र) रानी गत घटीय ६,५।९ जनम } १३ 
पल ६।५।९६ उपरे तास उतसापाड 4.५ योग बृद्धि । 
ककं छने गण वर्म प्रह धनि, जन्मपनी तणी इसी सिद्धि 1९९1 
८।८;--ञरीखानी !-- 
पनर पयुदतिरिन्प, मिहम मन तणे हषं । 
ञ्युभदिन दीधीय दीख, सीरया गुर नी सी ॥ १५ 
दिनदिन चाधए्‌ ताम, वीज कलानिधि जाम । 
कमे क्रमे विया अञ५।स, ५२९६ ६२५९ पास 1९६॥ 
सधो सजम पठे, मयण सुहड मद्‌ टाले 1 
९।य६< गति हाठे, ५५५ ५५५ ९९२ । १७] 
८।७;--गमरज।खीनी \-- 
व्थोधनमए र्सिथानणो, तथो म० राज करे "गगेवः | 
श्यः वेशे सिरि तिरो, तमो भ०, रिद्धि जिस सु\्दे ॥१९८॥ 
-ठजेड गोरे च्लणिवे) त्तञोभ०) मागानो+ स्दिः । 
सताः, "पत्ता नोत गुर तसो भण, च॑थनी आनि सखव ॥1१६। 
=।चा्देवतुरःन न्तु तमो भमरलो० स्सताः पुय (६८६५ सहजपाठ। 
(सहगप।र सुते रुणनिलखे--तो 'मानसिष' एथिवीराम' 1 
रतम कलपू९ दे" तणा तो भ० सारे छत्तम काज । 
श्सुस्तण' सुत तीन भकाः त्तो भ० जतत प्रतापः "चापस्रीह्‌' | 
मात (खी दन्‌! तणा, तीने सां हं अवीह्‌ # ) 
नि सन्न विनास्ियो त्तो भनरखीनुयीनन्थोष्यग महिषार 1रना 


क मन५९ढ) नोर 1 


४२६ रेतिद्।सिक जेन ५।०५ संग्रह 





निपुण नित्तायर्ः इम कहे तो भम; सुणञ्यो आरी नर्नाद्‌ । 
९(४५द महं मंखिस्थां मा रे ¡ ती भ०) माद्‌ तुम नीलता ।॥२९॥ 
पामी तसु मा८स छो, तै भ०, चिदहिदिशि मोकी ठे । 
संव खोक सहु अनीया तो भम सानक्र वीय विशेष ।२२्‌) 
सकषेन्न चित नानर्थ तो मम, आरिम कारिम्‌ रीच। 
कोथी विभति सोहामणीतो म सदेव गावे ५१५ ।॥२३॥ 
खन दिविस जब आापिचो तो मण) वङग कछिः द“ वव्रभूरि | 
सूरि मन्म ९५९ आपिधो भम, वाजे मं. पूर २४॥ 
मजिनमेर चू(र ५२ जयो तो सम) (लिन(५ब्रसुसूरि नाम । 
२०४ न।५# पद्‌ थापियौ तो भ०, दिनि-दिनि अधिक्रौ माम ॥२५} 
संवत्‌ (१५८२) ५१ रभिथासीए तो भ०, पाथण मास दुर्ग । 
धव -नोथ २।९ वासरे तो भ०; याप्या मन तणे संय ।(२६॥ 
संघ पूजन करि ध सु लो भर मागण दीधा दान | 
८५१०।९२ मेटण कर तौ म०, आपे ते बहुमान र 
टं; चं 1६५री $ 
सनष ५९ पंन्धासिथ ए संधसाथे रलुजे सुर्थना करी ए। 
८जौध नथ स्रपून सवियण वृ्ञवेर २८ 
चमा बारह जं ए हु अतिश्चय गणनाथ आकारण ऊमह्याए । 
वात #२ भिखी एमःनजेसख्पेरः मनी घणा ए ।[२६॥ 
धेन धन नत्लर्‌ जस; धन धन ते दित्ु ए। 
लर्ण कमर शुर्रय तणा) जण दन मैदद्युः ए । 
नमै हु नच निद्धि, मय सव मेदी एरेना 
अस जनम सुकयत्थ) सुुर्नी देसमा ए | 
दुणता चूल चचार, नदीं कीजे नना ए ।॥२९१॥ 


श्री शुणनम सूरि प्ररन्ध ४७ 





१६५७ (सद्‌ा, सीया ननत्ताः वरू ए 1 
१९।यमरछ) श्रीर्मा) श्ट भोजाः परू ए । 
इण परे रधु समवाय, सासे ठे विय ए) 
पठताया (जण पचः, सुमत तिहा ज्धापियो ए ॥३गा 
विधिसु चदी पाय, सुरुरुने वीनतीए। 
करि ५।प५ कर डेय, ०दति उछ छती ए 11३३॥ 
मानसर जिम हस, पपीहा मलधर्ए] 
तिम सम९ तुम्द्‌ नाम, दसण सावय हरे ए ॥३४॥ 
८।४.--गीता छ्दनी {-- 
दिवे श्म दिनि रे) मच्छि समपति चार्ता) 
पुर ग्रामो र वादी गय मद्‌ ५९८1 ॥ 
मर९से रे (जसजभेर्‌) महि माहता, 
गुर था र, पच सुमति ५५।९०। ।३५॥ 
पलता प।५।९ लतुपम, धरम सुधो मासीए। 
७५५८ वदि तरसी शस दिनि, ५५ पनर स्प्थासीण ] 
परमद विजय सुपे वामि ज, गीत सयति श्राविया 
नर नारि सु मोटे मडणे, पोपदस> ५।मि५। ॥ ३६} 
नित्त नव नवर, सरस सधा ३८५ श्ये, 
से जण रे वधिय आचा पूरवे । 
राय राणारे, तप जप चारि4 रुण स्तवे 
गुरु इण परी र चन्दर गठ ङ सोमपे ॥ देगा 
सोभवे पू[नभचन्प्‌ प९।८) वदन नार सुर गिर । 
नन.छ नाम प्रति सुणिये, तेज दीपं दिणयद् 
करि+ख लन्धि निधान मोयम्‌, जम भदि५। म दख । 
मोती थाल भरी चथवि, सहव रभा गणु सु दरू 113८1 


४२८ रतिहासिक जेन चन्यं संग्रह 








डाल ; संक्त्‌ पन्‌ चसाणुङ्‌ प्क सूतल रे । 
जर अप जन सीदता) देखी कसला रे ।२३६। 
संवत्‌ पन९ २०९४ ए, (भाव्यवत भूमेर) मच्छनायक्र वीरया रे । 
९ जोडी ने वीनवे वांद पृज्ञ मीर (पाया) रे । सं० ॥४न 
स्री ७९५१९१४ राभिया, तेरो सुजल अपारूरे । 
छपा कसो सहु जीव नी, वरसावो जदधारु रे । सं० 1४१९॥ 
मोटी नातं मत्ते भगो, धम॑लाम आसीत रे । 
एपाये २६९ आवीने, श्राचकं ती जगीसेरे । सं० ॥४२्‌॥ 
सद्म तप मंत्र साधना, आसन तण भकपेरे। 
मेवमासं सुर आवीयो, करू कज इम जंपे रे 1४३॥ 
करि ५८ अंवर छदयो) घरपि वसि चन गजेरे। 
तामे चभ वीजरी, जनि जस पडो नाम रे | सं० श्छ 


९ तरत ४६ पूरीया; वीर निवाण न माह रे । 
५अबृघ् वधता हुआ, पाप घास सुका रे । सं० । ४५ 


साद्व सिप पड़ना तिथे, प्रथम ५६९ ६९ पुर्या रे । 
९६९९ इण पथ जप करी) कर निखार च्या रे | सं ।४६॥ 
<५। धम दीपावना, राय पालं मुकाये रे । 
वदी वाणि भन्द्‌ ५ञ्यो) गि"ड वंध भंजवे रे ।सं० ४७] 
भेरी नफेरी 8९), टो दमामा वाजे रे । 
पंच शब्द जिन परवर्या, "यणि पटोल राजे रे । सं 1४८] 
रूपव) सूहव नारी, धवल मंगर भिखी सवेरे । 
संखनाद दिक्लि परिनि, उपास्‌ २५९ अवि रे । सं ।४६॥ 


श्री शुणमम्‌ सूरि प्रबन्ध ४०४ 





ढाटः-सगदुवाङस ञाण, आण माने सव;सुनिवर मोटा गच्पपी ए} 
२०९५५ धरे बी सःसते क्षमा राणे, वदन ५५ वसे सरसी ए ५०, 
श्वारित चगो देह, मोह मदाभड, जे जग ॒गंजण वस कथनो ए। 
स्तो %५।५ मद्‌ मड ०९ मरि द, खडी खमस सदा सीयो ए ५१ 
'जवु" जेम शीर, चवयर स्नभो चरी, तिणनोपम्‌ कनधण तुके ए। 
आठ प्रभान+ सूरिनजिनसासन कफ(होयाःमहिमा तसु समजण कटीदाधर्‌ 
सायण डयम वीर्‌ चानन, पिपर्ति, सुरि मत्र ठे साधिया ए। 
भ्रगदूयो सद्गति पथ, सु धिओ दुर्गति राहू साहु, सथ ५।६५। ए ५३॥ 


८।ॐ०--भोदी जाप ८५६५ ततप सदा रे, फरि ६ द्रो चश्च पच । 
स।९णा९ २ सीस समापो गण मुदा र ॥५४॥ 
काठ ज्ञान मने ५।५५५ वठे र्‌, माणी जी अत । 
सामे र २ चोरो राप प्राणिया र ५५1 
सनत सोमे पचाने रे, राध जष्टमि बदी (खुर । 
वार्‌ रं २ भ्र नेय जणलण निय मने रे ।॥५६॥ 
सध सासि भनस्वण छइयारसे र्‌) सर्दी डधरा स्थारं । 
भाव रे २ भरत तणी परिभ।५ र ५५] 
पूजमः निन्दक पष्पस सम मनं रे, मरित सिद्ध सुसाव । 
ध्यादर > पनर दिय, जिनधमम सर रे 114८॥ 
सूत अर्थ धित्तन सिदद रे, मारोद + पडिकतत 1 
सदर र > कस्माल्‌, इम पचतु ( त्व ) पदयो रे ॥५६॥ 
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ख्तुः स > २ मासर्बार पंच, पण दिन अपरि तिहा मणिय॑ । 
छदि नस्भी वेशा माते प्रहवि, दलीय? अगते घस्य लोभवार्‌। 
सुरेक नासे जय २ कार करति जण, गुण गवे घुर नारि। 
“श्रीजिनशणभुस्‌रि' गुरुः सनस संघ युहकर ॥६० 
इम ५ नायक कल गुणगण सयम रोहण मृधसे । 
संधार नार तंगनारण) खेधनास स नोनये | 
श्रीजिनमेर सोदर पटे, 'जिनशुणप्रनु सूरि गुरो । 
तषु ५५८ (जनेर्‌ सूरि" जपे, कि -वृदधि यमंक्सये ॥६९॥ 


शनी ८ ~ व ^ 
पा जवनं वरदश्चर्‌ + 
८1 छ ५ भविक शिन <भिलो रे । 
८मरुध्रः २२ मंड रे, ५५९ 'नोकनेरः। 
(रुपजी २।॥ह्‌'वसे तिह रे, धनकर जेम नेर 
थन९ जेम छमेररे लावो, टपा देः तदु वर्णी नाती | 
जायो पुत्र स्तन्न जिण (गोच) मवियेण छु © चरणे सानो | 
अ हो "जिणनदः जी जी हो; तू जिण लास्ण सिण९२। 
गिरुनी गच्छपती ह्यो तूततो संवेगी सिर्दा.य । सेवे घर्पतोम ।९। 
कल्पय मिम वाधतो रे, स९ कला परनीण | 
वालक चये धमनी दिसा, समता रस स्वखीण रे । 
संमता रस छवलीण रे जाणी, सात पित्ता मन स्ट आणी । 
।९त विराव शुभं वाणी, वात एह श्रोसंव घण) सुद्णी ।२। 
मतिसागर विहरी करीरे, श्री जेसल्धेरः गिरि आना | 
ध्वीरमी ने देखो करी; ्रीपूज्य घणु सुहाया । 
खी पूञ्य धयु सहाया रे भाई, सेंहथ चारि दे सुखद।६ । 
ध्वीरचिजयः ओ ना+ सवाई, आपमणी भिचा सय भणाह । ४ । 


श्री जिनवन््रहूर भीतम्‌ ४३१ 





सनक्तर ००) आपियो रे, सहर्षं भापणो पाट । 
लव (जलतस्मेरु में रे, कोधो सति १६५॥८ | 
कोयो अति गहगाटो रे वद, श्रीमिणचन्दुसूरि' गच्छ चदु । 
छनति ना मत दरे नि-न्दो, मेह तणी परं निदो । ५। 
सोभागी जवु मिलो रे, रूपे "यरु ५।९१ 1 
शले थूलभद्र ५।[२८॥ रे, ठ्व्ये मोम नचत।र) 
खमेधे भोय अनप।सो र एसो, दृणको हे फेसौ ॥ 
९९१ मागे स्युभो जेसौ, इण मागे सम भती तैसो 1६] 
°मरीमिने<न९ सूरि ते र, पाट प्रगट भाण। 
५।५५१ गोत्र कडा निजो, गच्छ वेगडः १५५ ॥ 
गच्छ विगड' सु७त।५। रे स। चो, ओर भति ५६१ कनो । 
पमहिमसमुद्र रा < राच, कवियण हम गुरना गुण नाच ।७। 


न० २ राग गोड भावनन) 
परम संवेगो परगडो रे) -चानौ जस चिदु खडो र] 
बीता वडा छनपतो र, नाम अपे नचडो रे। 
कटो किम षीस) ते गुर य"।५९यानो रे । 
भमिनवन्द्‌ सूर्मी साधु सितेमणि जमनोर।९। 
पच ५६।५॥ ।९। रे, %८५। उप्र विहार 1 
भमि+ जीव प्रत्नोधना रे, कूड न कपट सिणारौ र २ 
सुधो धरम छुशनघा रे, अपि९७ वाण बसाण 1 
मेनननी परे "जपो रे, ७।य। "वदुर सुगमो रे ।का३। 
सुधा स२५ भाजप रे; प्रवचन वचन चाण | 
मति मति ऊ खडतारे, धरना नित्त धर्मस्भानो रेक] 
युद्ध प्रङूपरु साधुज्ी रे, हृता धरम ल्म ! 


राणिनाने भ्य हुता रे, सनता महु समो र | क (५ 
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पडत ना पा चडा रे, दीनो तणा आधार | 
तेद्मे तुरत तेडावियारे, कोधो घु किरतासोरे। क।६। 
हस तथ) पर हाठता रे, पंच सुमति प्रतिपा । 
ते ०८९ सां सद्धा नदीं रे, वार्तणी परिकालो रे ।का७) 
वन्द्रगच्छ ना "चन्द्रमा रे, गछ 'खरतरः सिणगार । 
वे. पिरद ४५९५। वडारे, जिनगासन जवकापे रे क 1८} 
२{-व्छनायक्र दोसे घणा रे, पिण छ" तार सरोल । 
६।९।१ण सहु ए भिखीरे, कयो किम सूरि ससोस्मीरे। क । ६॥ 
धन शपा दे +वडी रे, घन प्वाकणानो रेः वंस | 
धन ई "भर नरौन्दनो रे, जिहां उपना श्राय दलो रे ।क 1१० 
सु।९ “जिनेश्वर सूरिजीः रे, थाप्या जिण निज्ञ पाट । 
ठाम ठाम धम दीपन्थौ रे) च९तान्या ६ गारो २ ।क।११। 
सनत्‌ सतर तिरोतरे रे, श्रगु तेरस पोप भास । 
करि अणर२।५ स्वगे ५५ रे, धर जिन ध्यान र्टासो रे । क1१२॥ 
श्री जिन दोन चारे) गुण गवि नर नार । 
तिण घरि रंग वधामणारे भमदिमस जयकारो रे ।क१३॥ 


श्री जिनसषुद्रक्षरि गीतम्‌ 


रागः तोडी, 
अज सफल अवतार ! सखीरी | 


श्री 'जिनसथुर' सूरिर भेटयो वेगडः (ज सिणगार । स० । १ 
श्री ओद वर शश्रोमाङ प्रमुख सह आवक सिर्दार । 


आद्र सदिण शर आप्या, पिन श्री श्लांस (१९ ५‰&।९।२) 
श्री श्रीमा द्राः के नंदन # जिनचन्प्रसूरि पटधार । 
महिमा दष के चिर प्रतपो, मिन लासन जयशार ! ३। 


= अन्य गीतम साताका म।न डम ह| रिसा ४ । 


रेतिदासिक जैन काव्य सग्रह 


इ स 
(लिकारारजन-9 
॥ 1 ररे जगी 
गय तीरन्धुरतर परार नग य 
= अमृत मार तेगती०५। 
{170२ गर 


(िन5निको9तितः' 
तिता , 
॥ 







| पगामरालनात्ितगयापदे री 


म्‌ म्र 
मीर तग प्रक्रम्‌ रीतप्रलीगी 
तिकानीणयनीग जग) ५ 2 ति तागगपाती ,1 
भर (मानता मग ्रानिद्वनिनागर 
८ ११ # तित्मनच्राता तरीः 
भ्राना नाद्दिगनाष्ठान नत चतधारतीय 
२५ लायथतीय्च = पशराग्क तयी? तग^ त । [| 
(ॐ उभचछनिः चुन्द जगज) 
पानिननागमना लितठ्छतेव्िरनद्ट नेग ॥ 
वार्वीतिन निधीक्रवसोकक 
मेनन | 


2०१ 5तनिश्रीप 
रेण) व्रनिदिद्टरम॥ पध्रीस्ख्क 8 


मस्तयोगी ्ञानसारजी-दस्मर 


(मूर पर हमार संग्रहम्‌ ॥। 


॥ आद्‌ ह्धानस्ार्‌ छ चदात दोद। ॥ 


२८ 


न्द -^(--- 


दनम सुत ऊपज्यी, छीयो विधाता छोच । 
द५न९।५५ द।८जु, को जज गति मालोच ॥ १1 
अढारे डोरे छक मेह री छाड। 
मति मी दे जनमीया, साड जात नर साड ॥ २॥ 
वास जेगछै वैत सु, दोवा भन५ ५९९। 
वरस वार भौरी गया, वारोतरं री वार॥३॥ 
श्री मिनरम सूरिर भटार्क भूचाल 
वीकनेरज वदोये, चटनी गति पीतल ।॥ ४ ॥ 
सीस वडाला वडमतो, वडभागी १७९५ । 
रायनन्द्‌ सगा कपि, ध्रपक््यो पुण्य प्रवत । ५॥ 
त्तिण पादै इण कलि तपै, जाण्यो थो मिरदेन । 
वयै ७.4९ वोखरे, तरुण पसारे तेज ॥ ६ ॥ 
प्रणमे स९पमिद्‌ पय, मिल्यो जनम से मीति। 
क्नलार ससारमे;, आसै लोक अदीत ७॥ 
सीस सदाएुख सद्र, चलि सावे चौराज । 
श्र्णेत्तौ मे साभल्यो, आणर दीटौ आज ॥ ८॥ 
५।॥य वायक असे, मयै रण्टोडौ राज । 
२९९१९ गुर सगला अस, रतन अये म६।९॥ग ॥ ६ ॥ 





क्‌।५न राब्द-कीष 


ज 
अकयध ९९ अश्त।य, नि 
अलि +त २९८ मिरल्यायी 


अलो ५सद। । सि ३० वद शक्ति मत 
भिक्षा ५० | 
सोमको ति९े | 
परभी कफम न 
हो जयत कि 
८१८1 स्वय 
भोजन 7 कर। 


अखंड ११९ ८९८ 


अगरी ३३० नदीं किया हुमा, 
कटोर अभिप्र 1 
अगजिड २४ अपराजित। 


{1111 ९१ जो घोर (चिक्र) 


मर्दी है। 
भन्जवि १ आज भी। 
अयुभारी ३३१ ००५५ ॥ 
अड ३३ आट । 
अडइगनिया १५७ कान का -गभूषण 
मि५। 
५4९ ३५९ अन्ट 1 


अढटक़ दान ३०१ प्रचुर दान 
५५५५९ ६२०१६६ धर रहित, सुनि 








अणमिडिड 


2\॥श्कनि 
3ॐ१५।९५९। ४ 
अणुखरीए 
अत्थथ 
मत्यि 
अनडां 


२९ <न न्दी दुभा, 
मिडा नर्धो 1 

३९८ ३१.५५1 

३६७ २२५९५ के 1 

३२३९ अल 

३६८ अध अर्थ 1 

३७८ अत्ति, हे । 

२५८ अनघ्न । 


भ नटि(ड5)२ ६६ भ नट राजा- 


अनिमि 


अनेरिय 


[५48 


ॐ वरि ६ 
अर्द 
नतव्र्च 
अञ५।९ 44न्‌ 
अभिग्रद 
अभिधा 
अभिन4९७ 
अभिदाण 
1 1 
अभलोनान्‌ 


काग | 
५५ ५९।५९) २५०८५११ 


दव । 
३९३ ९५५९) । 
१६ भपरति किया, 
दिया । 
१८ चलटदोन। 
३६५ अब्रोध 1 
९ 3 "सफल ॥ 
२७९ म करट । 
३०९ भ्रतिनत। । 
२७२ लाम । 
९९ नया, अभिनव । 
१७९ नाम । 
३७१ ॐ५।१५) मिध्य।ल्व्‌ 
८९ निर्म +1म॑५।९। 
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२२ सरिजी 
२१ जपकोति 
६ चका 
२२ छोटा 
१७ सुन्दर 
६ चारित्र 
५ लछाधद्चाह 





युद 

विरद 
पदोत्छव 
व॑ 
हीरसागर 
दुवदन्त 
सूरिजी 
जयरीतिं 
चूका 
छोटे 
न्दर 
चरित्र 
राधाश्चाह 


हारूदी में '्रीजिनरदसूरि निर्कणरासःः की एकं प्रति उपर्न्ध इ 


दै जो हारे संग्रह ( नं० ३६१०) भेदै। उल्ल प्रतिके पारान्पर यहां 
र्खि जाते: 


२३५४ 
२२०५ 
२२४ 
२३५९ 
२२३५ 
२२६ 
२३६ 
२३६ 
२६६ 
२३७ 
२२७ 
२३८ 


९ जगति जगतं 
१९१ शोमा स्मोभागर्‌ 
१५ बान साग 
१६ तेथी तिथी 
२१ सीर सेढ 

१ वदवि वंदावि 

9 वेणद्ड.ज्छन < च्छव खर्‌ 
११ साह खादह्‌ 

१४ खावाश्च जशवास 
२१ याचक श्रावक 
२२ युनि मुखि 

६ श्रीष्ञ्यजी छखक्य श्री 


ष्टैञ्य जो 


२३६ गाथा ४के वाद्‌ अत्तिरिक्त साथा - 


२३८ 
२३९ 


3९ 
२३९ 
२५० 
२४० 


६८ §= {> न्‌ 
पाट्ता पाच्च छमति; भाय्ना 


सन साव रे। 


जोधपुर नौ संघ सगल, देव- 


ष वदावरे॥ 
२३९ गाथा १९ वीका चतुध॑पाद्‌ 
<^किण इहा घावी घातःः 


७ बड़ बहु 
२ भूक तिका मू न का- 
करी करो 
६ अनव आनचन्‌ड्‌ 
१८ विष॑त वीतग 
१० बखाण विचार 


११ आदिषूप्रड उपदिष्यउ 


सस्पाद {२ «1६६५ मपि 
(अक(रिन लेल) द्िकोकी सूच) ) 


स्वपन प्रथ प्रकारान स्थन रेखफ़ 
विधवा कतव्य अभय जेन प्र थमा<। पुष्प 2 भर 
सती श्टप्रती 5 ॐ ५३ भः 
युग प्रान भिनच श सूरि » $. "9 ० भज 
रेतिष्ातषिक नैन कान्यरप्रह + » १८ अ० भः 
०५ प्रन्थोपे 

मृतिपूजा विवार मि९।ज भक्ति आदश ++ ६ अ० 
परसोराकगच्ठ पट्ावरी श्री५+।त्नान-द्‌ शातानब्दी ८५९० प्रथ भर 
जिन पाच-द् सुरि गहुलो रर गरहूरो सपरह ० 
जिन शपाचम्‌ सूरि + ३3 » + । भर 
ह्त्चन ७ पूना सग्रह अ० जन प्रन्पुरे भ 
तवरन प ५ 1] भेर 
प्रश्नोत्तर १८९३१ सादा अनसग्ट भरनोत्तर मागर अ० 


<।५१य- परोमे 
सीश्ानेरक जैन सद्र, आतमानद्‌ (गुन्यवाला) वप ३ अक ११,१२ अन्म० 


9१ 99 9 वप 5 भक्त १४२ » 
श्रीमत" करतीथ वनति + 5 चप ° अकर भण 
यी+>पपै, ज्ञान मन्द्र, मोऽ 1८ नचयुरक स= १९९०्ो मान्फा०, 7 भर 
महत्तियाण जाति पि प धप ७ अक ६ भ०्भः 
भ म५।७ नाति भूषण मेरूघाह ++ वप ७अद्ध ७ ० 
ओसना= घस्ती पनर 9 चपण्अक ११ भ 


०, ध 
सन्‌ पसमाजक्‌ सामय पतमाने पत्रः मो५।७ नवयु4क वपं ८ अक १ मञ 
मन्नीए्वर कर्मचन्द्र (यु जिन शसूरिस उद्धत) »» चं ८ अर अन्म 


करके जेन पुप२०।८य भोक्षवाल ननधुनर वप ८ अ०३ मर 
मतो प्रधा भौर मोसवाल समाज „+ +» वप ८अ० ९ अन्म 
पूर्वकसोन ओपनर प्र-थक्ार ध +» (प्रेवितत) अर भर 


जेन साित्यका चकन अआखव्रार धारण घप २ भ० ३ भ० 


कषय न्रे [॥ 
५५०० एतिहासिक जेन कान्ध-संग्रह्‌ 


~^ ~^ ^~ ~ ~^“ ५८५८५ ^ 


ठेसखोको इडप नानेको गजव्र करामात, ओस० छधारक वपं २ भं० १९ भ० 


महावीर जयन्तोकी साथंकता 9 < » वपर अं०२१अ० 
अमात्५क इतिहास जेन सन्‌ १९३० म० 
भ्ये र 
कदिष्र खमयछन्द्र सादित्य जेन, ५लतक ३२ अक २३, २५ अ, म 
पट्टावलि्योमें संद्योघनकी आवञ्थक्ता जेन पु ३३ अक २८ अ० 
अरस्य प्रन्थोङी खोज (अपूर्ण प्र) जेन पु० ३३ अक ४० भ 
सती 4।च स्स्बन्धी एक गभीर भू, जेन पु० ३९ अ"क अ० भ 
चा० मो० शाहकी मदत्वपूणं भू जेन १०।१२।३७ अ० भ० 
स।चुचन्द्र्‌ चरिन परिचय जेनजागति (मासिक) ० 
न्ये र ~ 

कविवर विनयचन्द्‌ जेनजञ्योति ( मासि) सं० १९८८ अक ९ अ० भः 
सु"जा त्रटषिराख जंन ज्योति सं १९८८ अक ११ अ० भ 
न्ध 1 क्‌ [1 

जेन कथियोका इीयाली साद्ित्य „„ सं० १९८९ अंक ३ अ०भ० 


सक्षराष्ट्री ओर पारसी भाषा दो स्तवन, जेनज्योति सं० १९८९ अंक ७ भ° 
नारभकाक भौर धामिंक शिष्चा, जेनज्योति (घसाक्चादिक) सं° १९९० भ° 


विचार ५क्मन्ञ 3 वषः १अक२८ अ० 
स्थानक वासो इतिद्ासख परिचय जेनघ्वज वपः २ अक ८ अ० 
सती चन्द्‌नवाङा आरोचन स चप २ अक १४ भ० 
सिन्य ५।न्त ओर सनरतर०।च्छ जनध्वज् अत भः 
५श्नीत्तर ३० जेनघरमंप्रकाश्च पुम्ततक ४७ अ'क ११ अ० 
अक्नोत्तर ११, १४, १४, २६ जेनधमं प्रकाश अलतक ४८ अक 9५,८ भ० 
प्रश्नोत्तर २०, २१, २५ ४ „, ४९ अक १,४६ अ० 
ग्रक्नोत्तर २७१२२११, १५ १५,२०१८ 3, +, ५०अ० १,२,५स८९ अआ 
परक्ोत्तर १९ 9 „५ ५१९ अक ६ भ 
प्र्नोत्तर ३१ र ,, ५३ अंक ८,९ अर 


देवचन्द्रजी करत अप्रकाशित स्तचनपद्‌  , +, ४९ अक ४,८ अ० 


99 99 93 ३9 39 ५० अक ०४,८ ॐ 


१३ १9 39 99 9; ५१ भक ६,७ अ० 
स्तयोगी त्षानलारजी छत ५ पद्‌ 9८ अ० 
साधु मर्यादा पटक जेन सत्य प्रकाश्च वषर अकर भ० 


श्री सद्ावीर स्तव ( करिपा ) चष २ अक ४-५ अ० 


५५९ को साहित्य प्रगति ५०१ 











टुपतप्राय जैनप्र-योठी सूची चैनसत्यध्<॥ चप २ अक १०,१९१ भर 
दो एतिहासिक रासोका सार क चपर भकः अय 


(सौभाग्यविजलप भोर तपा दवन ९ रासरा) 
मि [1 
युगप्रघान भिनच नसूरि भौर स्च अक्र, +) पप 3 अक्‌ २-३ भन्म 


डो खरतपच्चोय प्र रा्मोकासार 9» घव ३ अक्‌ ९,५ अन्म" 
(जिनर्िहसुरि, जिन मसर राफा) 

फोचरशादमा समयनिणवय + प्रेपित अ० भर 
दूत काव्य ^ धी कु ह्ातन्य बातें, जेन तिद्धान्नमा<५९ भाञदकि०१० 
जन भादि काव्य साहित्य ++ भग किरण २,३अ० 
सछोका शाद ओर द्विप्र साषिप्य, ,, मागर किरण १० 

जैन ज्योतिष भोग पेचक पन्थ ++ षद ९कि०२,३ भर 


चया दिगम्बर सम्प्रदायतं ्दर्तरगचड वपाषच्छवे १ + (प्रेषित) 
<मत्थानी भाषा भोर जेन फवि घमवद्धन, राजस्थान घप २अकरम० 


कविवर रदेमीवद्छम प 5 अ० 
आनवरकं क्षि।८.५५९ विदयप प्रका < चीर सन्न्दा धप ? भ 
-मिनदससूरि नवन्दी मौर हमारा कतय , चप ,, ० 
_ सौध गिरिरानाक्त रास्ते प वप र्जक १७० 
दद्धि षकं प्रन शिक्षण सन्न वप! ३ अकर ३१० अण 


-अ।समकार ओर धार्मिक शिक्षा शयसाम्बर जैन भाग ४अक ३१ अ० 
कपिवर पिव म (कृत राजुर रहनमि गीत) , भाग रजक ९ भ० 
भरम स्मक इतिहास (जेनमे भी) + +» भाय ९ सन्न्यार३े० भ 


जेन सादिप्थको वतमान दप 3 ++ भाग ६ अक १९ अ० 
सिन्धो भाषामे तैन साहित्य (मपूरण प्र) =» माग ६ सक २१० 
परौधी पाद्व जिन स्तवन (विनयसतामङ्त) ,», भागद स्ल्या ३० अ० 
चजपभ्व्रसी मिथ्यास्वो शौर अपातनदै१ +, , भाग ८ अक ३१ अ० 
साम्प्रदायिकताका उग्र विष 9 + भाग १० अक ११अ० 
दादाजोकौ धीनती ( कविता ) 0 भ 
जैन साित्थका सहस्व ( अपूश प्र 9 + + अ० 


मोर मीक टेख जेन, जेन ज्योति, वीर, नन धम ५५८ मादि 
सम्पादुकोको भेजे इ दै प्र व भव तरू प्रकाशित नर्हौ हुषु ई । 


५० एतिहासिक जेन क।०५-संप्रह्‌ 
खअपरकादित विरिष्ट निवन्धादि 

लकेतिक शब्दाद्‌ कोष 

जेनेतरगर्थोपर जैन टीकापु' 

चिन्ध प्रास्त भौर खरतरगज्छ ८ विस्पन इतिवृत्त ) 

कविवर जटमछ वाहर अर उनके ग्रन्थ 

छो चगमत ओौर उल्टी मान्ता 

वीकानेर ने ओर जेनाचायं 

श्रो मिनदत्तसूरि चरित्र 

बीकानेर जेन ठेख संग्रह 

प्राचीन तीथ॑साला संग्रह 

अथय जेन वुहतकानयका प्रशहित संह 

खरतर चिर्द्‌ प्रापि 

खरतरगच्छ साहित्य सूची 

खरतर नाचा्यादि प्रतिष्ठित लेख सूची 

सरतरगच्छकी ८४ नल्दिये 

भूतकारीन जेन सामयिक प्रोक्ता इतिहास 

जेन पूना सादित्य, कल्पसूत्र स्प दित्य 

सम्यक्‌ दुर्ान, सदुष्५मवक्ती दुरुमना 

कविवर रुकी व्रह्म ओर उनका साहित्य 

सल्नयोगी क्वानमारजी ओर उनका मादित्य 

कविवर समयछन्दर ओर उनका खादटित्य 

उपाध्याय क्षसाकल्याणजी 

कविवर धसंवद्धन ( सादित्य ) 

कविवर जिनहप' ( सादित्य ) 

कचिच्र ९घुपति ( सादित्य ) 

स्पीसीयें ४, (तवन, पद, चन्द्ररु चगज्य आटि 


५ 


श्रीकी त्ति स्‌ सूरि, सागरचन्द्रमृरि आदि श्नाखामनो। ह तहा; 
जनेक भाक सूचोपन ओर अनेको प्रन्थाकी प्रेस कपिं इत्यादि । 


अभय जेन+५५।९। नो प्रकागन ५०३ 








> 


५५५५ पदटिये । चीर खरीटिय ।। 


श्रीजभय सैनभनवम।य।क) 


नस्ती, सुन्दर ओर उपयोगी पुनत 
९ अमयग्तनार अभ्य 
२ पूगा सप्रह~-प्रष्ठ ०६ सजिर्दका मूल्य १) मात्र। 
भिनभिन पिद्वान केगियाक रचित १७ पूनाभाक साथ किर 
सप्रच दर कृत चो्ीमी एव इ-तवनाका सप्र । अभी मूल्य घटाकर ॥।) 
कर दिया! मगानद्धी शौश्रता करे । 
३ मती सगा्वती- रे भवराल नाहटा 
प्रात सतरणीय सती मयावतीका सर आर योक भापाम ममोक्र 
चरित्र दूष शुनं यनी हो ररीक साय बदह्धित दहै । एू० ०० मूल्य =) 
० विधया क्त-य--र० अगरच द्‌ नाहरा। 
ताडपनोय सविता कुलक" का सरट विस्तृत वि+चन।त्मक मापान्फे 
साव वियया वरदन समी उपयौगौ विषया भौर कस-यापर्‌ प्रदाद्रा 
ला गाद 1 दिकय्ाभाक मागदुद्तक् ६८ प्रष्क ग्रथरलका मूहय =) 
९ स्ना तपूजादिमप्रह सभ्य 
६ जिनराज भक्ति आद्दा अनस्य 
७ युगप्रधान श्र जनच-द्रसूरि--सजञिर्द्‌ प्र° ०९० सचिग्र मूल्य १) 
यदग्र 3 दि-दो जेन खादिरं द्वितीयदे। किसी मी जेनाचायका 
जीवन चरिप्र अव तक इम द्रोरीत हि-गेमे प्रकट नरह दुभादै। इस 
अर थ्री प्रशसा बड यहे पिन सुपछ ठत की दे । घुप्रसिदध दतिदासत्त 
सयवदादुर महामहोपाध्याय गौरोशकर द) रायन आ्ञाने सपर ५५५५ति 





५०४ ९तिदासिक जेन का०५-संम्रह 


ओर वीर मोह८।९ दीचद्‌ देसाइ्‌ बी० ए०, ५८य्ल० बी० ने रिषटत्ता- 
पूर्णं विस्तृत प्रस्तावना छख्ली है । इसकी <षयोगिताके विषयं इतना ही 
कहना पयाप्च देगा कि अल्पकाले ही १००० प्रतयो के ६० प्रतियां 
रहो द ओर इका संह्छरत काव्य निर्माण हानेके ६।४ साथ इसके माधारसे 
बम्बर ९००० गुजराती टरक्ट मी प्रकारित दो गये द| अनेक किद्धानों 
सर पन्र-सम्पादर्कोकी संख्या सस्मतियोमेसे के “लेन ज्योतिः के 
विदधान सम्पादक शतावधानी श्रीधीरजरारु टोकरसी श्चाहको सस्मतिका 
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छ अश्च उद्धुन करते हे 
"सम्पूणं मरस्य प्रनाण, उक्तिने आधार प्रन्थो ना अवतरणो थो भरेले 
छे! रेतिद्रासिक ग्रन्थौ केव रोते स्वावा जोदएु तेनो आ एक नमनो 
छे 1 ५५ की सकाय। अने आ नमूनो जोतां रेविहासि= भरन्यो 
देषटखे परििम मागे के तेस्पष्ट तरीञअवेदे > > आवा म्रन्थ नीः 
कीमत एक रुपियो जरूर सल्ती लेखाय 12? 
८ रेतिदाचिक जेन कान्यसंग्रह आपके कर-कमखोमें सि्सान दै । 
९ संवपत्ति सोसजी साह टेल तेजमरू बोधया । 
इसमें अहसदाबादके सेड रिवा, सोमजीके भादरं लामीचच्छछ प 
धर्म कार्योचग वेन बहत दी रोचक ओर «न्दर शेरीसे अंकित दै । 
चिकट भविष्यमं ही खरतरगच्छ गुर्बावली अनु+।4 एवं श्रीजिनत्तसूरि 
चरित्र आदि अनेक एेतिहासिर ग्रन्थ प्रकारित होगे 


